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प्रधान - सम्पादुकीय 


मारवाड़ रा परगतां री विगत के प्रथम भाग का विद्वानों द्वारा जो स्वागत 
हुआ उससे मुझे बहुत हर्ष और सनन्‍्तोष प्राप्त हुआ है । उस भाग को देख कर 
झनेक लोगों ने इस ग्रन्थ के अन्य दो भागों के झीत्र प्रकाशन के लिये आग्रह 
किया है। यद्यपि हम सभी इस आग्रह के अनुसार कार्य करने में पूर्ण रूप से 
सफल नहीं हो पाये हैं, परन्तु ग्रन्थ के इस द्वितीय भाग को प्रकाशित करते हुये 
हम अपने विद्वात्‌ पाठकों की इच्छा को आशिक रूप से पूर्ण कर हषें का 
श्रनुभव कर ' रहे हैं । 


जैसा कि विद्वान्‌ सम्पादक ने अपने सम्पादकीय में व्यक्त किया है कि 
प्रन्थ का यह भाग प्रथम भाग का पूरक होकर भूतपूर्व जोधपुर-राज्य के प्राय: 
सभी परगनों की विगत देने में समर्थ हो सकेगा । इस भाग में मूंहणोत ने णसी- 
कृत विगत के अतिरिक्त विद्वान्‌ सम्पादक ने कुछ श्रन्य ग्रन्थों से भी सामग्री 
को संकलित कर दिया है, जिससे कि जिन परगनों की विगत नैणसी के ग्रंथ में 


नही आ पाई है उसका परिचय भी झोधकर्ताओ्रों को एक स्थल पर मिल 
जाय | 


मूल ग्रंथ के अतिरिक्त इस भाग में १० परिशिष्ट जोडे गये हैं जो अनु- 
संधित्सुओं के लिये वड़े उपयोगी सिद्ध होगे। फिर भी शोधकार्य के लिये इस 
ग्रंथ को और भ्रधिक उपयोगी बनाने के लिये कई अनुक्रमणिकाओं तथा 
अध्ययन-संदर्भो एवं टिप्पणियों की आवश्यकता रह जाती है । इस सब की पूत्ति 
करने के लिये ग्रंथ का तृतीय भाग शीघ्र ही प्रकाशित होगा । प्रथम भाग के 
प्रकाशित होने पर विद्वानों से जो सुझाव मिले हैं उनके श्रनुसार यथासंभव 
तृतीय भाग में अध्ययन प्रस्तुत किया जायगा। इस विषय में हमारे मनीषी 


पाठक जो भी और सुझाव एवं सम्मतियाँ देंगे, उनसे हम अधिकाधिक लाभ 
उठाने का प्रयत्न करेगे। 


भ्रन्त में, में सम्पादक महोदय को उनके परिश्रम और लगन के लिये अनेक 
घन्यवाद अपित करता हूँ । साधना प्रेस के व्यवस्थापक श्री हरिप्रसाद पारीक 


का भी में श्राभार प्रकट किये बिना नही रह सकता, क्योंकि यदि उन्होंने इसके 


मुद्रण में तत्परता न दिखाई होती तो यह भाग इस समय समाप्त न ही 
पाता । 


जैत्री पूर्णिमा, वि.सं. २०२६, | 


जोधपुर, “7 फतहसिह 


सम्पादकीय 


भारवाड़ रा परगनां री विगत' के प्रथम भाग मे मारवाड़ के तोन परगनों 
जोधपुर, सोजत और जैतारण सम्बन्धी वृत्तांत प्रकाशित किया गया था। प्रस्तुत 
भाग में फलोधी, मेड़ता, सिवाना और पोकरण का वृत्तांत प्रकाशित किया जा 
रहा है। यद्यपि नैणसी ने उपरोक्त सात परगनों का ही वृत्तांत श्रपने ग्रंथ मे 
लिया है, परन्तु सांचोर, जालोर-भीनमाल आदि परगने भी वाद में जसबंत- 
सिहजी के अ्रधिकार में श्रागये थे । नागोर का कुछ हिस्सा भी इनके भ्रधिकार 
मे कुछ समय के लिये रहा था। मारोठ भी मारवाड़ का महत्त्वपूर्ण भाग रहा है। 
अतः इन परगनों के सम्बन्ध में जो भी न्यूनाधिक सामग्री श्रन्य अ्रप्रकाशित 
साधनों से उंपलब्ध हो सकी वह इस ग्रंथ में परिशिष्ट (९) में समाहित कर 
दी गई है, जिससे प्राचीन जोधपुर-राज्य मे आने वाले अधिकाश परणरनों पर 
एक ही जगह सामग्री उपलब्ध हो सके और इस प्रकार प्राचीन मारवाड़ का 
लगभग पूर्ण चित्र पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो सके । 

इस ग्रंथ की सामान्य विशेषताञ्रों' तथा अ्रवुसंधान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
तथ्यों पर प्रथम भाग की संपादकीय-भूमिका मे विस्तृत प्रकाश डाला जा चुका 
है । अतः यहाँ केवल इस भाग में समाहित सामग्री से सम्बन्धित कुछ विशेष- 
ताओों की श्रोर संकेत करना ही पर्याप्त होगा । 


परगना फलोधी--मारवाड का यह शभ्रत्यधिक रेतीला भाग बीकानेर की 
सीमा पर होने के कारण राजनैतिक दृष्टि से बड़ा महत्त्व रखता आया है । और 
इसीलिये अवसर आने पर बीकानेर तथा जोधपुर के शासक इसे अपने-अपने 
राज्य में मिलाने के लिये तत्पर रहे हैं । इस प्रगने को जोधपुर राज्य में 
मिलाने के आशय से किये गये राव मालदे के षड़यन्त्र और मुहता नैणसी का 
बलोचों से मुठभेड़ करना तत्कालीन राजनीति के अ्रध्ययन की दृष्टि से बडे 
महत्त्व का है। परगने के अन्त मे दी गई मारवाड़ में उस समय की नमक की 
खानों की तालिका भी विशिष्ट महत्त्व रखती है । 


परगना मेड़ता- यह परगना मारवाड़ के परणनों मे अनेक दृष्टियों से 
विशेष महत्त्व रखता है । न केवल उपजाऊ भूमि, नाना प्रकार की फसलों और 
किले-कोटड़ियों के कारण वह आकर्षण का केन्द्र रहा है अपितु उसकी भौगो- 
लिक स्थिति के कारण भी उसका सद्दा राजनैतिक महत्त्व रहा है । यह परगना 


([ ३ | 


एक शोर जोधपुर से बहुत समीप पड़ता है श्रतः जोधपुर के शासक का जब तक 
उस पर श्रधिकार न हो तब तक वह निश्चित हो कर राज्य नहीं कर सकता 
था तथा दूसरी ओर अ्रजमेर उसके समीप है जहाँ कि बादशाही सूवेदार रहा 
करता था और उसकी दृष्टि इस परगने पर सदा बनी रहती थी और इसके 
माध्यम से वह जोधपुर के शासक की गतिविधियों को वियत्रित भी कर सकता 
था । केन्द्रीय शकित और जोधपुर राज्य के बीच जब भी सघप चला है मेड़ता 
ने अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 
इस परगने के एतिहासिक वृत्तांत में जोधपुर के शासकों का मेड़तियों की 
अनेक पीढ़ियों के साथ संघर्ष बड़े विस्तार के साथ वणित है जिसमे उस समय की 
युद्धकला, सैनिक अ्रभियान, संघषेरत राजपूतों के नैतिक मूल्य और मुगलों की 
नीति श्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पडता है । 
उस समय की मुगल साम्राज्यवादी व्यवस्था में परगनों को प्राप्त करने के 
लिये किस विधि से काम लिया जाता था और साम्राज्य के अधीनस्थ कर्मचारी 
उसमें कितना सहयोग दे सकते थे श्रौर राजनीति में कब कैसे श्रचानक परिवतेन 
हो जाते थे, इसके कई उदाहरण इस वृत्तांत में आये हैं! । 
वैसे प्रत्येक परगने में उस काल की राजस्व-व्यवस्था तथा कर-व्यवस्था 
आदि पर प्रकाश डाला गया है परन्तु मेड़ता के सम्बन्ध में यह प्रकाश कुछ 
विस्तार के साथ मिलता है। तथा कानूगोग्नों आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में 
भी जानकारी मिलती है' । 
परगनों को आवाद करने के लिये किस प्रकार के प्रयास किये जाते थे 
और आवबाद होने वाले किसानों की सुरक्षा श्रादि के अलावा उन्हें कितना 
सामाजिक भहत्त्व दिया जाता था इसके भी सुन्दर व उपयोगी उदाहरण इनमें 
मिलते हैं। गांवों के वृत्तांत मे अधिकांश गांवों की भेड़ता से दूरी व उनका 
रकवा तक दिया गया है जिससे उनकी प्रामाणिकता और बढ़ गई है। 


लिव ना-मारवाड़ के परणनों में प्राचीमता की दृष्टि से सिवाने का बड़ा 
महत्त्व है। प्रसिद्ध श्राक्रान्ता अलाउद्दीन ने भी इसके किले पर चढ़ाई की थी 
और उसमें सातल-सोम चहुवान मारा गया था। राठौड़ों के इतिहास में सबसे 
पहले राव जोधा ने स्थायी रूप से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया था? 
परन्तु वह पूर्ण रूप से सफल न हो सका । परन्तु इसे अधिकार में लेने के लिए 


१६ द्रष्टव्य पृ० ७५। <२ द्रष्टव्य पू० ८०५-६८५॥। ३ द्र॒ष्टव्य प० २१७ ॥ 


| है. 


जोधपुर के शासक निरन्तर प्रयत्न करते रहे । राव मालदे और चंद्रसेन' तथा 
मोटा राजा उदयसिह की चढ़ाइयां इसका प्रमाण है । मोठा राजा ने श्रकबर के 
आदेश पर कत्ला रायमलोत के विरुद्ध सिवाना पर चढाई की थी* और कल्‍्ला 
बड़ी वीरता दिखाकर काम आया था जिससे उसने अक्षुण्ण स्याति प्राप्त की । 
सिवाता संबंधी अ्रमेक अतिरिक्‍त ज्ञातव्य परिशिष्ट २ में संकलित किये गये हैं 
वे भी इस दृष्टि से अ्वलोकनीय है । 


परगनों के सीमावर्ती गांव कई वार एक परगने से हटाकर दूसरे परमगने में 
मिला लिये जाते थे । इसके कई उदाहरण इस परगने के कुछ गांवों के विवरण 
मे मिलते हैं! । 


इस परगने में आई हुई विकट पहाड़ियों में राज्य छूट जाने पर राव 
मालदे और चद्रसेन ने कष्ट के दिन निकाले थे और वहाँ रहने के लिये कोट- 
ड़िये श्रादि बनवाई थी उनका उल्लेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व रखता है | 


परगने में बहने वाली नदी सूकड़ी का प्रवाह किन-किन गांवों मे से होकर 
था इसकी सूचना भी लेखक ने दी है* । भायल, सीधल, दहिया, पंवार आदि 
प्राचीन राजपूत जातियों के उल्लेख भी इसके गांवों की विगत में कई स्थानों 
पर आए हैं । 


पोकरण- यह परगना जैसलमेर की सीमा पर पड़ता है जिससे इसका भी 
विशेष राजनेतिक महत्त्व रहा है। जोधाजी के वंशजों में से राव नरा ने 
पहलेपहल वरजांग से छीन कर पोकरण पर अधिकार किया था और 
पास ही सातलमेर नामक नया नगर बसा कर उसे राजधानी बनाया था। 
इसो लिये शाही-दफप्तर मे इस परगने का नाम सातलमेर ही लिखा जाता था। 


इस पर स्थायी अधिकार राव मालदे ने जेतमाल से छीन कर किया था 
परन्तु चन्द्रसेन के समय में वह पुनः हाथ से निकल गया भर प्रतिवूल 
परिस्थितियों को देखते हुए उसने जेसलमेर के भाटियों को कुछ रकम लेकर 
अडाणा (रहन पर) दे दिया था । तब से जोधपुर के शासक इसे प्राप्त करने 
के प्रयास ब्राबर करते रहे परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिली | महाराजा 
जसवन्तसिह (प्रथम) को जब शाही दरबार की श्लोर से इसे अपने राज्य में 
मिला लेने के आदेश मिले तब मुहता नैणसी शआ्रादि ने ससैन्य जाकर इस पर 
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झधिकार किया । इसको प्राप्त करने में जो संघर्ष हुआ उसका बड़ विस्तृत 
विवरण नैणसी ने लिखा है' जिसके अ्रध्ययन से उस समय के सेन्य-संचालन, 
युद्धनीति आदि पर विशेष प्रकाश पड़ता है। मारवाड़ के प्रसिद्ध पांचों पीरों 
में ग्िने जाने वाले तूंवर रामदेजी का वतन यह परगना रहा है श्रतः उनके 
वोरोचित कार्यो का उल्लेख भी इसके वृत्तांत मे यथास्थान किया बया है । 

इस परगमने के बृत्तांत का विशिष्ट महत्त्व इप्त दृष्टि से भी है कि सीमा- 
वर्ती परगना होने के कारण बाहर से आने वाली वस्तुओं पर जो कर लिये 
जाते थे उसका बड़ा उपयोगी व्यौरा इसमें दिया गया है" । यह न केवल उस 
समय की कर-व्यवस्था पर ही प्रकाण डालता है अपितु उस समय के व्यापार 
के साधनों और प्रमुख वस्तुओ्रों के आादान-प्रदान की भी प्रमाणिक जानकारी 
प्रस्तुत करते हैं । 

गांवों के नामकरण के वारे में इसमें एक वड़ी दिलचस्प बात यह है कि 
बहुत से गांवों के श्रागे सर अ्रथवा सरेह शब्द जगे हुए हैं जो वहाँ प्राचीन 
काल में बनाये गये जलाशयों के द्योतक हैं श्लौर जिस व्यक्ति ने वह जलाशय 
वनवाया उसी के नाम से गांव का नाम रखा गया है, जैसे--भोपी री सरेह, ढंढ़ 


री सरेह, सोढां री सरेह आ्रादिः आज भी इस परगने में अनेक गांवों के इस 
प्रकार के नाम विद्यमान हैं । 


पोकरण पर जसवंतर्सिहनी का अधिकार होने पर प्रमुख श्रधिकारी के 
रूप में नेणसी को वहाँ रहने का अवसर मिला था इसलिये अनेक गांवों की 
जानकारी उसने विस्तार के साथ प्राप्त करके प्रेषित की है | वहाँ वसने वाले 
विशिष्ट व्यक्तियों तक का भी उल्लेंख उसने किया है । अतः विस्तृत इतिहास 
की जानकारी की दृष्टि से ये वृत्तांत बड़े ही उपयोगी हैं । 
परिशिष्ट 


प्रथम भाग के अन्त में केवल एक ही परिथिष्ट दिया गया था जिसमें 
जोधपुर में विभिन्न गासकों के समय में वनी इमारतों तथा जलाशयों आदि का 
विस्तृत विवरण है । इस भाग में १० परिशिष्टों का समावेश किया गया है । 
इन परिशिष्टों मे कुछ सामग्री तो परगनों की विगत की पूरक सामग्री है तथा 
कुछ सामग्री ऐसी है जिसके श्रध्ययन से इस वृहत्‌ अ्रंथ के अनेक संदर्भो को 
विस्तार के साथ समभने में सहायता मिलती है। पाठकों की सुविधा के लिये 
इनके महत्त्व पर संक्षेप में यहां प्रकाश डाला जा रहा है । 


१. पू० २००-३०५ | 
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परिशिष्ट १- इसमें नैणसी द्वारा वणित सात परमनों के श्रतिरिक्त 
जोधपुर के पांच परगनों-सांचोर, जालोर, भीनमाल, नागोर तथा भारोठ का 
प्राचीन वृत्तांत है। सांचोर परगने को छोड़कर अन्य परगनों के विस्तृत वृत्तांत 
हमें उपलब्ध नही हो सके पर उनका संक्षिप्त वृत्तांत भ्रवश्य प्रस्तुत किया गया 
है जो इतिहास के अध्ययन के लिये बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। इनमें सांचोर 
का वृत्तांत लगभग नेणसी की ही शैली पर है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के 
वत्तांत मे बताया गया है कि वहाँ आाचीन राज्य परमारों का था। श्रलाउद्दीन 
ने जब जालोर के सोनीगरा चहुवानों को पराजित किया तो सोनीगरा संवरसी 
के लड़कों ने सांचोर में आकर अपना अधिकार जमाया। प्रारम्भ मे इस 
परगने के लिये शाही रकम २४ लाख रुपये लगती थी । इस रकम में जो भी 
घटा-बढ़ी जिस-जिस शासक के समय में हुई उसका पूरा ब्यौरा संवत १६९५ 
से १७५५ तक का दिया गया है। परगने की आमदनी (उनालू और सांवणु 
साख के आँकड़ों सहित) संवत १७२० से १७५६ तक दी गई है। चहुवानों 
का यहाँ लम्ब्रे समय तक वर्चेस्व रहा इसका विस्तृत व॒त्तांत इसमें मिलता है, 
जो कि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास की दुष्टि से बड़ा उपयोगी है । 
गांवों का हाल यद्यपि संवत १६६२ की बही से नकल किया गया है' परन्तु 
लिपिकर्ता की ओर से कुछ गांवों में बाद की सूचनाएँ भी जोड़ दी गई हैं । 
गाँवों का वर्गीकरण, गांव चढे ऊतरे, चढे ऊतरे नहीं, भोमीचारा रा गांव आदि 
शीर्पकों से किया गया है तथा प्रमुख जागीरदारों के अ्रधीनस्थ गांवों की 
सूचियाँ जागीरदारों की शाखाश्रों के श्रनुसार भी दी गई हैं । चारणों श्रादि को 
सांसण में दिये गये गांवों की भी सूची है । 
गांवों के वृत्तांतों में आमदनी के आंकड़े नही हैं परन्तु रेख की चाकरी के 
घोड़ों की विगत शभ्रलग से दी गई है' । इस विगत के अध्ययन से पता चलता 
है कि उस समग्र १०००) रुपये की रेख पर सामान्यतया एक घोडा चाकरी 
मे देने की प्रथा थी । न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से अपितु अन्यान्य दृष्टियों . 
से भी इस प्रकार की सूचनाओं का बड़ा भहत्त्व है । 
जालोर और भीनमाल के परमनों के सम्बन्ध में जो भी सक्षिप्त जानकारी 
यहां संकलित की गई है वह अनेक तथ्यों को प्रमाणित करने मे सहायक सिद्ध 
होगी । इन दोतों परगनों का हाल प्राचीन बहियों में मिलेजुले रूप में मिला है 
अतः सम्भव है किसी समय में ये दोनों परगने एकही सूबेदार अ्रथवा भ्रधिकारी 
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के नीचे रहे हों । नागोर का वृत्तांत यद्यपि अ्रधिक प्राचीन नहीं है, परन्तु 
उसमें भी अनेक उपयोगी सकेत हैं। कुछ घटनाओं के संवत प्रामाणिक नही है । 
इसमें मुलतान के सूवेदार सुलमखांन द्वारा, नागोर के द्गकछा ग्राम में चू डा का 
सारा जाता लिखा है। इसी प्रकार की कुछ विगिष्ट सूचनाएँ इस वृत्तात मे हैं ! 


मारोठ का वृत्तांत गौड़ो और मेड़तियों के इतिहास के लिये उपयोगी है । 


परिशिष्ठ २--इस परिशिष्ट मे जोधपुर, मेड़ता और सिवाने से सम्बन्धित 
कुछ पूरक सामग्री है । जोधपुर परगने का कुछ अतिरिक्त श्रांकिक विवरण 
तथा कुछ विशिष्ट महत्त्व की ऐतिहासिक सामग्री (जो विगत की 'छ्व प्रति के 
प्न्त मे लिपिबद्ध है) यहाँ समाहित की गई है। श्रांकिक विवरण जसवंतर्सिहजी 
के समसामयिक अधिकारियों द्वारा संकलित किये हुए हैं इसलिये वे प्रामाणिक 
हैं । परगने मेड़ते (ख) मे बने कुछ स्मारक, जलाशय तथा मन्दिरों श्रादि का 
व्यौरा यहाँ दे दिया गया है। सिवाने (ग) में कुछ प्राचीन स्मारकों, सीमा- 
सम्बन्धी वृत्तांत, जलाशयों तथा कला रायमलोत सम्बन्धी दिलचस्प जानकारी 


संकलित की गई है । महाराजा श्रजीतसिह के प्रवास पर भी अन्त में कुछ 
उपयोगी प्रकाश डाला गया है ! 


परिक्षिष्ट ३- नैणसी ने परगनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे अनेक स्थलों 
पर महाराजा जसवन्तस्सिहजी (प्रथम) के राज्य-काल का विवरण प्रस्तुत किया 
है परन्तु वह पक्ष इतिहास, राजनीति और प्रशासन व सैनिक व्यवस्था से ही 
प्रमुख सम्बन्ध रखता है भ्रत: इस परिशिष्ट मे उनके समय के कुछ रीतिरिवाजों 
सम्बन्धी सामग्री का संकलन उस काल की संस्कृति और शासकों की घरेलू 
व्यवस्शा को समभने की दृष्टि से किया गया है। परन्तु इसमे भी अनेक 
ऐतिहासिक व्यक्तियों, वस्तुओ्रों के भाव, हिसाव-क्रिताव रखने की प्रणाली 
तथा लोकमान्यताश्रों आदि पर भी अच्छा प्रकाश पडता है । 


परिशिष्ट ४-प्रथम भाग की भूमिका में मैंने जोवाजी द्वारा स्थापित डावी 
और जीवणी मिसलो का उल्लेख किया था परन्तु इस विषय की विस्तृत जान- 
कारी अ्रनेक दृष्टियों से अपेक्षित है। इतिहास में और विशेषतया ख्यातों' व 
साहित्यिक कृतियों मे व्यक्ति की सही पहिचान के लिये उसकी जाति के श्रति- 
रिक्त खांप आदि का उल्लेख भी उसके नाम के आगे किया जाता है परन्तु 
उसको ठीक से न समभने पर बड़ी भूल हो जाती है। अ्रतः इस प्रकार की 


हक का निराकरण करने मे भी यह सामग्री बड़ी उपयोगी सिद्ध 
गी । 


[ ७ ] 


परिशिष्द ५-- जोधपुर राज्य की प्रशाप्तनिक व्यवस्था में पंचोली, मुहता, 
भंडारी, सिंघवी, पोकरणा ब्राह्मण, पुरोहित, व्यास भ्रादि जातियों के लोगों का 
पर्याप्त हाथ रहा है भौर उनमें अनेक योग्य, स्वामिभकत तथा चीतिदक्ष श्रधि- 
कारी हुए हैं। उतके खातदान आदि के सम्बन्ध में यथोचित जानकारी अनुसंघान- 


कर्ताओं को मिल सके इस दृष्टि से इनके सम्बन्ध में संक्षिप्त व प्राचीन 
ऐतिहासिक सामग्री यहाँ संकलित की गईं हे । 


परिशिप्ट ६--लेखक ने इस ग्रंथ से अ्रमेक संदर्भो मे कई ओरोहदेदारों का 
उल्लेख किया है। यहाँ की शासन-प्रणाली मुगल साम्राज्य की प्रणाली के अनुरूप 
ढल चुकी थी जिसका उल्लेख मैंने प्रथम भाग की भूमिका में किया है। यहाँ 
इन ओ्रोहदेदारों की सूची इस झ्राशय से दी जा रही है कि इसके अ्रध्ययन से यहाँ 
की प्रशाप्षनिक व्यवस्था को सुविधाजनक ढंग से समझा जा सके । 


परिक्षिष्ट ७- जिन जागीरदारों तथा मुत्स हियों आदि की विशेष सेवायें 
राज्य को प्राप्त होती थी उन्हें राजा की ओर से सम्मान देने के लिये विशेष 
कुरब भ्रादि इनायत किये जाते थे । इनका भ्रधिक संबंध राजकीय श्रौपचारिकता 
से था और कछ विशिष्ट क्रब बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त हो सकते थे । इनके 
श्रध्ययन से उस समय के राज्य-दरबार की व्यवस्था सामन्तों और शासक के 
बीच के संबंधों और राज्य की ओर से विशिष्ट व्यध्ितयों को मिलने वाली 
झनेक रियायतों आदि की जानकारी प्राप्त हो सकती है । 


परिद्षिष्ट ८--इसमें जयपुर के मिर्जा राजा जयसिह को संवत १७२१ मे 
प्राप्त मनसब के आधीन परगनों तथा उन्तकी आमदनी की सूची है। इस 
सामग्री का सीधा सम्बन्ध इस भ्रथ से नही है परन्तु मिर्जा राजा जयसिंह 
जसवतर्त्तह के समकालीन थे और अनेक बार जसवंतर्सिह से कई परगने हटा 
कर जयसिह को दिये गये और जयसिंह से हट कर जसवंतर्सिह को दिये गये। 
उस हेर-फेर के अ्रध्ययन के लिये इस सामग्री का बड़ा मूल्य है, इसीलिये इसे 
यहाँ स्थान दिया गया है । 


वरिह्षिष्ट &--इसमें श्रकबर से लेकर श्रौरगजेब तक के बादशाहो के 
हिन्दू उमरावों की तालिका, उनकी जाति और मनसब सहित (कुछ के मनसब 
नहीं) दी गई है । यह तालिका शायद पूर्ण न भी हो परन्तु अनेक ऐतिहासिक 
व्यक्ति और घटनाश्रों को प्रमाणित करने में इस प्रकार की जानकारी से बड़ी 
सहायता मिलती है । इस ग्रथ मे ही श्रमेक ऐसे व्यक्षियों के उत्लेख आये हैं 


[ ८५ ] 


जिनके मनसब तथा दर्जे श्रादि की जानकारी इस तालिका के श्राधार पर की 
जा सकती है। 


परिक्षिष्ट १०- श्रन्त में नौ कोटों सम्बन्धी जानकारी इस परिशिष्ट के 
अन्तगेत दी गई है। इस ग्रंथ के प्रारम्भ में तथा अन्य ख्यातों में भी नव कोटों 
तथा 'नव कोटी मारवाड़' ऐसे उल्लेख कई बार आते हैं । श्रतः यह सामग्री 
नव कोटों के नाम, उनकी स्थिति और ऐतिहासिक महत्त्व श्रादि को समभने में 
सहायक सिद्ध होगी। 


परिशिष्टों की श्रधिकांश सामग्री राजस्थानी शोध संस्थान की ख्यातों 


ओर बहियों से ली गई है। कुछ सामग्री विगत की 'ख' प्रति के श्रादि और अ्रत 
के पत्रों से भी ली गई है । 


परगनों की विगत की मूल सामग्री तथा उससे संबंधित कुछ पूरक सामग्री 
इन दोनों भागों में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँच रही है । अनेक 
स्थानों पर टिप्पणियों की श्रपैक्षा है। परन्तु इस ग्रंथ में इतने अधिक ऐतिहा- 
सिक पुरुषों और स्थानों तथा विविध तथ्यों का उल्लेख हुआ है कि उन पर 
यदि मूल के साथ टिप्पणी की जाती तो इस ग्रंथ का प्रकाशन बहुत लम्बा समय 
लेता भ्रौर शीघ्रता में कई संदर्भों का उद्घाटन करना भी संभव नहीं था । 
अतः ग्रंथ के तीसरे भाग मे ऐसे महत्त्वपूर्ण संदर्भो पर टिप्पणियाँ, विशिष्ट 
शब्दों तथा कहावतों व मुहावरों के अर्थ तथा नामानुक्रमणिकाएँ भ्रादि दी 
जाएँगी। इन भागों में प्रकाशन झ्ादि से संबंधित जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं, 
उनका शुद्धि-पत्र भी उक्त भाग मे प्रकाशित किया जायगा । 


अन्त मे में प्रतिष्ठान के बिद्वान्‌ निदेशक श्रद्धेय डॉ० फतहसिहजी का 
आभार अकट करता अपना कत्तंव्य समझता हैँ जिनकी सतत प्रेरणा और 
+हत्त॒रूर्ण सहयोग मुझे इस कार्य मे सदा सुलभ होते रहे हैं । 


--नारायणर्सिह भाटी 


राम नवमी, २७-३--६६ 
चौपासनी, जोघपुर। 


भृंहता नेणसी रो लिखी ह 
मारवाड़ रा परगना री विगत 


(४) वात परमगने फलोधी रो 


१. आदी” फछोधी विजे नगरी कहीजती । फछोधी सेहर विच देहरौ* 
एक श्री कलांणरायजी रौ छे । तिण रे थांभे नांवो छु।' संमत 
११४५ रा जेठ थे देव' पंवार रोज करतौ तद देहरो हुवी छे। तद 
विजे नगरी कहीजती । देहरौ १ वढ्े जेन रो थी । फूल मोहल" री 
ठौड़ थौ। तद भलौ सहर बसतौ ।” पछे बीच में दछ दुकाकर” तुर- 
कांणा राज उथल हुवौ। पंवारां थी बाहड़मेर छूटो, तरे श्रा ही धरती 
छूटी सु गांव सुनो होय गयौ, सु गांव घणा दिन सूनौ रहीो। देहरा 
विगर कोई आईठांण” रहौ नहीं । तठा पछे राठौड़े मंडोवर लीयौ । 
तौही राव चूंडे, रिड्मल, जोधा री वार माहै” भा ही ठौड़ वसी नहीं । 
दृठा पछे राव सूजो ,जोधपुर धणी हुवो तद सूजो आपरा बेठा नरा 
सूजावत नूं इण तरफ मेलीयो जु षाली देस छे, एक ठौड़ जोय वासौ।* 
तरें नरे,आय आ ठौड़ देखी, सहर रा श्रारष छे" आ्रागे नगर वसतौ, 
नदी दीठी । तरे नरे प्रथम आ ठौड़ वासण रौ विचार कीयौ । 
आ्रागे फलू बॉभण पलीवाछ तिण री बेटी फल्ूधी आई रही थी। श्रौ 
फल्धी रो वास कहीजतो ॥ तिका ठौड़ षीचवंद रे मारग पड़कोट”* 
थो पांवडा ४०० छी । उण वांसे नांव फब्ठोधी पड़ीयौ । 


२. पछे सींधचु फलो जैसलमेर रे गांव आासणी कोट रहतौ सु कूं रावक् 


१, हथदेव ॥ २. आावो ॥ 





छू हे. ् 4 
7. प्रारंभ मे। 2. मदिर, देवस्थान । 3 स्तंभ पर नाम अंकित है । 4. महल ॥ 
5. भच्छा शहर बसा हुआ था। 6. फौजों का विष्म ॥। 7. भ्रकाल । 8, मकान आदि 
खंडहर। 9. समय से । 70. चिन्ह हैं। 77 बसाने का । १2. परकोटा ॥ 


र मारवाड़ रा परगनां री विगत 


थी विरस हुवो । तर गाडा १४० शापरा ले फछोधी श्राया । चोहटा 
बीच जाल छी तठँ हिमें सहर बसे छे, तठ श्राय बसीयो । नरें राव 
सूजा नूं लिष नै घणी दिलासा दे वासीयौ ॥” नरौ आप वसीयो तिण 
दिन ठौड़ बोहोत वेरांन सु नरा रो मन टिक नहीं |” ने पोहोकरण 
तद पोहोकरणा जगमाल मालावत रा पोतरा रावत षींवी वरजांगोत 
र॑ हुती, तरै नरे पोहोकरण लेण रीं विचार कीयौ । सु पोहोकरण रे 
कोट री पौंछ कींवाड़ तद न था।* सु नरी घात जोवे छे । सेसू 
लगाय मेलीया छें । इण पोहोकरणां रे घणी जाबताई को न छे । एक 
दिन षींवो लुको तीवाढा षांण नुं उधारास गांव छे तठे गयौ । वांसै 
हुवा नरा नुं घबर दी । तरे श्रसवार २०० सु दौड़ीयों सु जाय 
पोहोकरण री कोट लीयो । आपरी आंणदांण फेरी । बिचे लुका न्‌ं 
षबर हुईं । काहाव कथीना' कराया । नरे कहायौ--कोई गढ लीयां 
पाछी दे छे ? तरे षींवो लुको बाहड़मेर कोटड़ा दिसी गयौ । बिगाड़ 
करण लागौ। नरे ही कोट नुं पौछ रे कीवाड़ कराया । गढ़ नुं सजीयौ 
ने नरी राव सातल रै षोले थो सु सातल रे नांवे सातसमेर नवी गढ़ 
उठे बसायौ छे । 

३. षींयो लुको घणी साथ भेल्ौ कर भ्रायों । सातलभेर री उछरत्ती?" 
गाय लीवी। नरो बांस से ताती बाहर” नांदणहाई कन्है आपड़ीयो ॥ 
बेढ हुई, तठे मरी कांम आयौ । पोहकरे बेढ जीती । नरा रै साथ गढ 
भालीयो ने राव सूजा नुं घबर मेली । जोधपुर सु सूजी घणा साथ 
सु आयो। नरा रे बेर बाहड़मेर कोटड़ौ षारो बावड़ी' नोबेले'" 
मारया छा, पोहकरण आया । राव गोइंद नरा रा बेटा नूं पोहकरण 
दी | गोईंद बडी झ्ाषाड़सिध*” रजपूत हुवी । घणा पोहकरणा मारीया 


१० पावड़ । २ नीवलो । 
49 नीलम नम +न मनन नम 33 पक 
7. मनमुटाव होगया । 2, बसाया। 


3« वीरान । 
5« मुख्यद्वार के कपाद नही थे । 


4. मन नही लगता ॥ 


6. घतत लयाए हुए है। 7. जासस | 8, पीछे लगे 
हुए लोगों ने । 9. कहा-सुनी । 30. चरने के लिए बाहर जाती हुई । 773. तेजी से 
पीछा कर के । 32« युध्द प्रवीण, चीर । 


वात परगने फछोधी री टे 


ने राव हमीर नूं फछोधी दीवी | सु हमीर राव कहाणो । बडो रज- 
पूत हुवा । हमीर संमत १५५५ फछोधी रो कोट करायो । संमत 
१५७३ कोट रै लोह रा कींवाड़ कराया । एक बावड़ी कोट रे मांह 
कराई । तिण रौ पांणो सषरो" छे । एक कोट मांहे कोहर” करायो 
थौ, बूरीयों' पड़ीयौ छे। एक तत्व कुडले दिसी हमीरसर करायौ। 
तिण दिन भाटीयां री ठकुराइ सबढ्ली थी। पण राव हमीर कुडक् 
कोरड़ी भाटीयां कनन्‍्हा था दबाई लीयौ। एक वार हमीर गोई द 
माहौ-माह पोहोकरण फछोोधी री सींव बेइ श्रहेड़स” हुई । तद रांणी 
लीषमी इणां री दादी श्राई, घोड़ा कंधी री मगरो छे षारी कन्है, तठे 
सींव काढ दी ।* 


४. हमीर बडौ रजपृत हुवी । पछे हमीर संमत १५** * काक कोयौ 
तरे रांम हमीर रै बेटा नूं फछोधी हुई। रांम रो षुणायौ" तक्ाव 
रांमसर आथुंण नुं पकौ बंधायों छे । श्र जोधपुर रा धणी रा चाकर 
हुवा रहै । स॑मत १६०० बडी बेढ राव माल रे हुई। रा. जेतौ कूपी 
कांम श्राया । तिण वेढ रांम भलौ' न हुवो । राव मालदे रांम था 
रीसांणी ।” रांम जोरावर “ ठाकुर थौ, तिणे आपरे परधांन जगहथ 
दीपावत' विस दे मारीयौं । तिण री साष रौ*” दृहौ-- 

जगहथ वांनू नाल जु न, राव माल र॑ रतन। 

दुनी रांम मरतां गई, रह गई भाग ठकुराई॥3 
५. रांम नुं औ टीकौ डूंगरसी रांम रो भाई बैठी, ने पोहोकरण राव 
गोई'द संमत १५८२ काछ कीयो सु राव जेतमाल गोईदोत टीके 


१. भछ्ठोे । २. देपावत । ह३. जगहथिया तु” नाल जूनों राव मारे, 
रतन सुनो रांम मरतां गई राह भाग ठकुराई | 
(दोहा श्रशुष्द है) 





7. भच्छा + 2. कुआ । 3. घूल से पटा हुआ । 4 सबल । 5. अपने अ्रधिकार में 
कर लिया। 6, सीमा के प्रदन को लेकर खटपट हुई । 77. सीमा निश्चित करदी । 
8, खुदवाया हुआ । 9. अच्छा कार्य नही कियो। 70. नाराज होगया । 37. ताकतवर ॥ 
72. साक्षी का । 


है मारवाड़ रा परगनां री विगत 


बैठी । जैतमाल जेसलमेर रावक्त माछदे रै परणीयों थी सु संगत 
१६०३ तथा १६०४ राव मालदे जैतमांल ने डूंगरसी कन्हा सु फछोधी 
पोहोकरण लेण रौ विचार कियौ तरे पोट कीयो+ होढ्ीयां रौ 
आगव छौ”, इडूंगरसी नुं होछी पेलण नूं तेड़ीयो । सु गांव चववां 
डूंगरसी पेल माहे आयी । तरै श्रांप मांहे गुलाल घाल ने पकड़ीयी, 
बेड़ीयां घांती, बंदीषांने दीयों । ने फछोधी ऊपर कटक" कर आय 
गया।' श्लागै गढ डूंगरसी रा रजपूतां जगहथ देपावत भालीयो । 
मास ५ हुवाँ गढ हाथ नावे ने राव जेतमाल पहली राव मालदे 
जैसलमेर रे धणी रै परणीयां थौ सु जैतमाल जेसलमेर जाई रावक् 
मालदे नूं कहौ--मेह थांहारी चाकरी करसां, थेई मांहरी मदत करी। 
तरे मालदे घणा भाटीयां साथे दे कंवर हरराज नूं मदत मेलीया । 
इणां आई पोहोकरण डेरा कीया । राव मालदे रा डेरा फछोधी छे । 
तर नरे कंवर हरराज न्‌ं क़हौ-कहौ तौ म्हे जावां कटक रा वीगाड़' 
करां। तरे हरराज आपरी साथ घणी साथ दोयौं। रावत भींवी 
वीजा ही अ्रसवार ४०० भेक्ा हुई श्राया ॥ कटक नूं हेरा लगाया । 
हेरे कहायो-धात छे । ऊंट लयो सो लयी तरे ब्रीजो साथ एक ठौड़ 
दवो मार" रहा । असवार ५०० भेलीया थेई ऊंट लौ | उणे दिन 
पोहोर १ चढतां ऊंट लीयो, तिण दिन बडी वेढ़ रौ पग नैड़ी थी |” 
मदार सारी जेसे भैरवदासोत माथै थी | कुकाउ” आयी, जेसौ जुवा- 
हार चढोया । रा: प्रथीराज जंताबत रावजी रै घोड़े चोकी रै चढ 
वाहर दीड़ीया । ऊंट लीया था उणै श्रागै साथ ऊभौ थौ, तठे लेई 
जाई ने कहौ-वाहार वांसै* श्रावै छे । इतरे वाहार ही वांसे आई । 
ऊंट तो उ्ण चलाया ने साथ नरौ माला भादीयां रै बेढ नूं ऊभी । 
रहयो | भ्रठे बड़ी बेढ हुईं। रावजी रै साथ बेढ जीती नरारा 


£« श्रांपि पधारीया । 


४. घोखा किया । 2, होली भआाने को थी ॥ 3 बुलाया । 
6, गुप्त रूप से । 


बाला । 9. पीछे । 


4« फ्रौज। 3. नुक्सान | 
7. घड़ा युद्ध होने के श्रांसार दिखाई देते थे । 8, पुकार करने 


बात परमगने फछोधी री धर 


भाटी घणा मारीया । नरा रा पगर छूटा कहै छे । रावजी रे साथ 
वांसौ कीयौ । घणा मारतां मारतां पोहोकरण कंवर हरराज रा डेरा 
था तठे गया । भाटी डेरा मेली नीसर गया, इण डेरा लुटीया । राश 
प्रथीराज रै हाथ रावत भींव रहीयो । बीजों ही घणौ विसेष हुओ । 
पाछा कुसले षेमे रावजी कने साथ आयो। तरे सिक्के राती बरछी 
कीयां* रावजी री हजूर आया। प्रीथीराज माहली चाह” था बरछी 
लुही” ऊजछी थकां आयोौ । तरे रावजी जेसैजी नुं कहोयौ-जैता वाढ्हौं 
पूत* झ्ाज ही उजछी बरछी कीयां भ्रायौ छे । तरे जेसेजी कहीयों 
छै-थे घणा रजपूतां मांहे समभझौ | प्रथोराज री मांहली चाक दिषात्दी ', 
वात मांड कही ।* वेढ इण रे भुजे* जीती छे । तठा था रावजी प्रथी- 
राज रौ घणौ भलौ हुवो । इण वेढ पछे नरा रौ बढ छूटो। डूंगरसी 
जी रावजी नूं कहाड़ीयौ-हिमें मोनूं छोडी तो हूं कोट फछोधी रौ 
रावजी नूं माहरा चाकरां कन्हे दिराऊं । तरे रावजी बात आ राषी, 
कहो-माहारौ कोट श्रावसी तरे म्हे तोनूं छोडस़ां । तरे डूंगरसी कोट 
र॑ मोहडे जाई" जगहथ देपावत नूं कहीयौ-साबास तें पांच मास गढ़ 
वोग्रहीयी ।* हिमें हूं दोहौरी हूं तूं कूंची रावजी नूं सौंप जु मोनू 
छोडे । तरै गढ रावजी लीयोाँ ने डूंगरसीजी नूं छोड दीयो। तठा पद 
बरस १५ तांई रावजी रे फल्लोधी रही ॥ 


६. पछे संमत १६१६ राव मालदे काकछ कोयो तरे भाली सरूपदे रा 
बेटा चंद्रसेन उर्देसिध था, सु सरूपदे बढती” चंद्रसेण नं जोधपुर 
दोयो, टीकायत थौ। ने उदेसिघ नूं फछोधी दी ॥ 


[..] 


७. उ्देसिघ फछोधी आयौ । पछे राव चंदरसेत ने रजपूतां श्रसुष 
हुवी ।* तरे रजपूत उर्देसिघ नूं भषायौ।” तरै घांघाणी मारी ॥ 
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7. कहते हैं कि भाग गया । 2. पीछा किया । 3. खून से लाल बरछी किये 
हुए । 4 कुर्ते (अंगरखी) के छीर के भ्रन्दर का भाग । 5. पोंछु कर साफ की । 
6, जैते का पुत्र । 9. दिखाई । 8. विस्तार से सारी बात कही । 9. इसके बाहु- 
बल से । 30, द्वार परजाकर। 7. युद्ध करके गढ़ रखा । 72. तकलीफ में हूं । 
73. सती होते समय । 36. अनवन हुई । 75- सिखाया । |! 


६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कतरीक ऐ लुठी' ञ्रै तिणीज टांणै रांम मालदेयोत पण मेवाड़ थको 
सोजत रौ बीगाड़ कीयौ थौ, सु चंदरसेन बांस बाहर चढीयो थौ, सु 
रांम नूं भोज" सारण आयीौ थौ। तिसड़े आ षबर गई । तरें चंदरसेन 
सारण था घणा साथ चढीयौ सु उदैर्सिघ नूं लोहीयावट कन्हे आप- 
ड़ीयौ । तठै बडी बेढ हुई । डर्दे्सिघ डील आपरे घणों पराक्रम 
कीयौ । चंदरसेन नूं लोह पोंहचायोँ घणो साथ उदेसिघ रो कांम 
प्रायौ। आप लोहां पड़ीयौ । तरे षीची हदे आपरे घोड़े चाढ ले 
नीसरीयो । बांसौ रजपूत करण न दीयो । पछे संमत १६२१ रे टांण 
चंदरसेन था जोधपुर छूटो । कुहो' फछोधी उ्देस्सिघ नुं रही । तद 
फक्कौधी बीकमपुर दाण रो वडो हासल थौ। सु एक सोबत बीकानेर 
आई । तरे सोदागर काहाड़ीयौ--म्हांनूं सांमा श्राये” ले जासी तिण 
रँ महे जासां। तरें उ्देसिघ रा: बेरसी जेसावत ने जैमल भांणोत ने 
सांसा मेलीया । पैली कांनी था राव डूगरसी आपरो भाई भांतीदास 
सांमो मेलीयो सु भांतीदास पैहली जाये सोबत आधी चलाई ॥ श्राप 
उले कांने रहोयौ थी। बांसा था औ गयी । माहो-माहे” बोलाचाली 
हुई । राठोड़ श्रादमी ६ था, भाटी भांनीदास नं कुट मारीयौ । तिण 
ऊपर रांव डूंगरसी कटक' कर आदमी २००० तथा ३००० भेढ्ठा कर 
आयी । कुंडछ ऊत्तरीयो। मोटे राजा सांमौ आये बेढ की । भाटीये 
बेढ जीती । मोट राजा हारी । पछे कहै छे पाछी कोट मोटे राजा नै 
गयों। पाषती नूं गयो, भाटीये देस लूटीयौ। श्रौ मांमलो संमत 
१६२७ हुवी ।* घणी साथ मोटा राजा रौ काम आयोौ। श्रादमी ५० 
प हक रा कांम आया । राव मंडलीक बैरसलपुर रौ धणी कांम 
झायो । 


८. तठा पछे संगत १६३१ मौटे राजा था फलछोधी छूटी ।* भा: 





१. कप्तार एक लूटी । २ भाज । ३, तोही | ४. काती माहे हुवो । 


72% मेवाड़ में रहते हुए | 2 पहुंचा (पकड़ा) | 
है ड़ 3. दारीर । स्न्न 
किया । 5, सामने भ्राकर 4 शस्त्र से वार 


6. आपस में ॥ १. फौज ॥ 8, छिन गई | 


वात परगने फछौधी री ७ 


भाषरसी हरराजोत नूं रावक्त हरराज जीवतां हुईं। सु संमत १६३३ 
तांई रही । भाषरसी एकवार पोहोकरण नुं गयो पिण हाथ नाई । 
पाछै संगत १६३३ रै टांणे भाभा ने माः भोजु पोहकरण राव हर- 
राज रे आडांणी घातीः, ने संमत १६३५ राजा रायसिंघ नुं फछोधी 
हुई सु संमत १७७२ तांई रही । परगनों निपट रस भ्रायो। बडी 
बार बुही । रायसिघ रे केईक दिन फछौधी राठौड़ मालदे बणबीरोत 
कांधल नु' पटै दी थी । कोईक दिन मूते करमचंद संगावत' नूं पटे 
हुईं । घणी बसी, सोधो आये रहीयी । 

8. संमत १६७२ राजा श्री सुरजर्सिघ नूं हुई, रू. ६७५००) माहे। 
मुहते जैमल नुं हाकम कर मेंलीयौ। चौः सिषरीौ थांगेदार कर मेलीयो 
थी । पछु एक बार संमत १६७४ आप था पातसाहजी बीकानेर रे 
राव श्री सूरजसिंघजी नु दीवी । उण रा काः भागचंद करमचदोत 
कीलांणदास अमल करण नुं आया" ने बांसा था कांई राजाजी रै मन 
में आई, कंवर गजर्सिघ नु लिष मेली, सुः जैमल नु' लिषीयौ-जु 
फलोोधी माहै जनम भोम छे ।* महने ही दो' पातसाहजी सु भ्ररज 
करता थे भ्रमल मत दो । तरे कंवर गजसिघ उमराव ४ जाय जोध- 
पुर मेलीया । राः जैतसिह राजावत आसकरण मानर्सिघोत सौ: जग- 
नाथ जसवंतोत रा: सूजा मांडणोत ने जेमल नूं लीषयो थो-श्रमल 
मत देजी । तरे पैली कांनो था उणां रो साथ श्रादी भेल्ू ऊतरीयौ । 

कोस २ रौ बीच थौ ।* बीच आदमी करीया ।” बीकानेरीया फिर 

गया ।* बांसा था राजा श्री स्ूरजसिघजी पातसाहजी था श्ररज कर 

फरमांण कराय मेलीया । पछे राजा गजसिंधजी माहाराजा श्री 

जसवंतर्सघ नु' बरकरार रही, संमत १७०३ सुधी । 


१०, फलोधी बेढ तरे* हुईं संगत १६८० साल पछे संबत १६८० रा 


१. सांगावत्त। २. म्हे नही दां। ३५ इतरी । 


7. रहन रखी । 2. खूब भामदनी हुई । 3. श्रपने राज्याधिकार का विधिवत 
दस्तूर करने भझाये । 4- जन्मभूमि है। $« दो कोस का फासला चा। 6, बातचीत 
के लिए श्रादमी भेजे गए । 7. लौह गये । 


प मारवाड़ रा परगनां री विगत 


आसोज' बद ११ सोम रा: अचकदास बीकामाईतोत नूं सावड़ा ऊदे- 
संघ राव बीकुंपुरीया श्ररजन रै बैर ऊपर आया, तठे काम श्राया। 


११, १६९० चैत्र बद १२ भाः अ्चकदास सुरताणोत भा: सकतसिघ 
घेतसीयोत नुं बलोच मुगलषान सरोही मारी ।* 


१२. १६९३ आसोज बद ६ समीयांणी हैदरञझली कुंडल मारीयो । 
घणौ वित लूटीयौ ने मादौ' फरतैश्नली श्रासोज बद & चांषु घंटीयाल्ी 
मारी । राः हरराज रांणोत ने ईसरदास रांमसिघोत कांम आया ॥* 


१३. संमत १६६४ रा पोस सुद ८ रावछ मनोहरदास मुः नेणसी 
बीकूंपुरीयां रे भारमलसर परे कोस ६ बलोच मुगलपषां नूं मारीयो । 


१४. संमत १६६४ माहा सुद ७ बलोच मदौ फतैश्नली फलछोधी ऊपर 
मांणस ७५० सु श्राया । समुः नैणसी सु दरदास सांमो गया। बलोच 
भागा, कोस १० वांसी कीयौ ।* 


१५. संमत १७१५ असाढ वद ८ भाटीयां रो कटक आ्रायौ। रांणीसर 
ऊतरीयो । भाः रांमरसिध पंचाईणोत बिहारीदास दयाछदासोत 
आदमी ...... «« था| तद श्री माहाराजाजी रा चाकर सिघवी जेतमाल 
था, कांनो हाकम था, राः गोईददास गोपाछ॒दासोत सु थांणैदार था । 
सु जेंतमाल ती कोट जड़ बैस रहीया* ने धाः कांनो रा: गोईददांस 
बहुरे” बंठा रहा । तिणे कर गांव भेछीयौ नहीं ।” पछे रात १ रह ने 
परा गया । पाषती रा गांव लूटीया । 
१६. फलोधी रो हकोकत 

कोट लांबो हाथ २३८ ईस” ने, हाथ १२२ उपक्े ।* बुरज १६ 
कीरड़ी" हाथ ६, ऊंची हाथ २१ आयो | टांची* बंध आयै, बाबड़ी १, 
पांणी मीठो, बारा ७१९ रेजवांणी बावड़ी तब्शव १। 





१.पोस। २. मदो। ३ संमत १६६४ काती 
री त् सुद सुक्त भाटी जसवंत सुरजमलोत न" 
मुदफखा"******** मारोयी। ४. फिरणी। ५४. ठांकी। ६. ११। 32028: 
7. जीती । 2. पीछा किया । ठ। 
| 3. कोट बन्द करके बैठ गया । 4, मंदिर के 
5- गांव में घुस कर लूढ-पाट नही की । 6. लंबाई। ०५, चौड़ाई । कं हे 


वात परगने फछोधी री & 


बसती 
२४२ महाजन २०१ बॉभण पोकरणा श्०ण भोजग 
११५१ ओसवाछ ११ दरजी १४५ मात्ठी 
१२१ महेसरी ४९ छोींपा २१ सुनार 
२१ रजपूत २ तेली ४ कुंभार 
४ डूम ७ नाचणा ५१ सीपाई 
२१ ढेढ २ थोरी ११ नाई 
दृश्७ 


इतरे कोसे झा ठोड़-- 
३५ जोधपुर, ६० भेड़ती ४४ जैसक्मेर “८४ देरोवरु 
२४ बीकुपू्र. 8४८ बेरसलपुर' ४४ बीकानेर । 
'१७. फलोधी री सींव' 
'१ पूरब नूं - जोधपुर था सींव कांकड़ लागै-- 
सांवड़ाऊ चीराई । चाडी श्राऊ। 
रूपसर राढीयो, अ्रजासर ईसरू' । | 
१ पछम नुं - केलणां री षरड़ वावड़ी सेषसर ने बहगठी सोवरज 
कूंढल अंतरीस' छे । 
दीषण - दहीया कोहर कुसलवें वरणाऊ चामु । 
उत्तर नूं - घटीयाढी भेन्ठु बीकानेर था । 
रीतहड़ - बाप कीरषेडरी वा सींव पुड़ीयाल सीरड़ सींव । 
घरक - पोहकरण बारे घोड़ाकंपी 


>चक ०७ 3. ० 


« जोड़ ठीक नही है तथा 'ख' प्रति से भिन्‍तता भी है॥ २६ वरसलपुर । ३. नवसर 
(अधिक) । ४. अंत्तरगढ़। ४. कंघी। 


व लनिन-स अन्न ननना सन चना +++++5+-२२०२०-+ेने सतत 3 +++++२+२२७-+२०+-०++- ०-5 


7० सीमा । 


१० मारवाड़ रा परयनां री विगत 


१८, सालीनो” फछोधी रो घालसा रौ-- 


संमत १७०३ ३३४६) संमत १७१० ५१२१) 
॥ १७०४ ३७४३) ».. १७११ ६२६८) 
॥. १७०४ ७७१६) ». १७१३ 8३३२३) 
» १७०६ ३४४०) ». १७१३ ६६६८) 
2? १७०७ ४१२२) ४. २७१४ ६६०२) 
४ (७०८ ५६७१) ». १७१५ १४७५४) 
». १७०६ ६०७५) ». १७१६ १९६२४) 

१७१७ 

१६. परगनों सिगछो षालसो जागीरदार सांसण कुल ठीक-- 

संमत १७११ १७६२४) संमत १७१६ ३७८८२)" 
» १७१९ २३४६५) » १७१७ ५२२६६) 
» १७१३ २३६१३) » १७१८. ७१२०३) 
# १७१४ १९८१५) 9 १७१६९ ३४४००). 
9» १७१४ ३६२० ) 2» १७२० १२११६) 


२०, परगने फछोधी री फिरसत गांव ६७ लागे पातसाही तरफ। 
दांम २७०००००, र० ६७४००) में पाई इण ऊपर पइसो बाधीयो को 
नहीं । राजा श्री सुरजर्सिघजी राजा गजसिघजी नूं इण हीज रेष माहे 
झौ परगनो हुवे । 

बिगत 


१ कसबो फक्लोधी लोग महाजन सगढी पचन जात, बडी भलौ कसबौ। 
२१- & जाटां रा ग्रांव पुलास- 
१ आह. १ आंबलो १ वहणोष १ घटीयाढी 
१ बाणासर १ राढीयो श१ नेषेड़ा भ्राहु रो 


१ भेड़, जांटां रो षेड़ी, के पलीवाछ बसे | १ चीमणावों 


१. ३७८४२) । 


7. वाषिक भाय । 2, पुणंरूपेण । 


वात परमने फल्लोधी री ११ 


२२. १३ बिसनोइयां रा षेड़ा षुलासा गांव-- 


१ भीवासर १ धवव्सर १ भोजासर 

१ मोटेही १ जेसला १ पड़ीयाल 

१ बरजांगसर १ रिणीसर १ राता रो तह्ाव 
१ जेह री तक्ाई १ नोषेड़ो जेसलां रो 

१ मुजासर १ नोषेड़ो भोजासर रौ । 


२३. ८ जाट बिसनोई भेकछ्ा बेह बसै- 
१ चाषु १ पल्ही! १ लोहीयावट १ केलणसर 


१ सांवड़ाठ १ पलीणोंं १ नीनेठ १ सोदवो”* 
२४, १० पलीवाकां रा गांव- 

१ साबरीज १ जालीवाड़ी १ सुषरीए 

१ दहीया कोहर १ हुपाही'* १ छीला 

१ गोघणली १ बरणाउ' १ नबेरी 


१ मेंहा कोहर कसबे रो । 


२५. ८ रजपू्ता रा गांव-- 


१ उलहढां” १ कांनासर.. १ मेहा कोहर 
१ लूणा १ लूंभासर १ मीठड़ीयो 
१ ढढरवालछो १ षीचवंद 


२६- १० सूना षेड़ोए 
१ गांधी गोधणली रा बांभण पषेत पाही पड़े । 
१ जीभलाव" बाप रा बांभण षेत षड़े । 
१ केरलो बरजांगसर मांजरे । 
१ तेजाभषरी आबला में मांजरे ॥ 


_१, पली। ४२९. पलांणो। ३. मोरेवी। ४. सोखेरी। ५४. द्ोपाली ॥ ६६ वारणाऊ। 
७. ऊलटा। ८. जानेलाव ॥ 


7« दोनो शामिल बसते है । 


'१२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ सुकनो षेड़ो जेसक्रमेर' में मांजर । 
१ समदड़ी बड़ीयो' । 

१ दीगावड़ी? वाप रा बांभण षेत पड़े । 
१ बालसर भींवासर' बिसनोई पड़े । 

१ सोढां कोहर सूनी सोरढ नजीक छे । 
१ षारीयों जगहथीयो सूनौ पड़ीयौ छे । 





१० 
२७. & सांसण 
१ सांवणघी १ ढीलंणो* लेडा नं २ बावड़ी प्रोहता नूं । 
२ षीचवंद १ सीह बांभणां नूं।,. १ थाँतिकां नूं । 


२ -बांह गढी हरभूजी रा पोतरा भोपत वास २। 

१ काल पाबूजी” रा भोपां  नुं 

& 

द्ट्य 

२८. परगने फलोधी री फिरसत साल ५ संमत १७६४ था संमत 
१७१६ सुधी । 
१ कसबो फछोधी 

भलौ कसबो माहजन बांभण माध्ठी सगछी पवन जात बस । बर- 
साब्टी षेत बुडल री सरो रा बड़ा षेत जुवार रा बीजा कंवढा, मोठ 
बाजरी । ऊनाछी नहीं | बाहव्णी कोट नीचे बहै । तिण में बेरा ३०० 
तथा ४०० आषारीयासा" तठ गांव पीवे । भाजी तरकारी हुवे, पांणी 
हाथे १० मीठौो' छे । 


१. जेसला में। २० मसदड़, ईडीयो। ३० देगावड़ी॥। ४. रा (भ्रधिक) ॥ ४. 
ढेलाणे 


हक ॥ 





7« पाबुजी घांचल--भ्रसिद्ध लोक-देवता । 2. पांबुजी की गाथा गाने वाले--भील 
>भ्रादि + 3. चाला.ै। . _4.साधारण पानी वाले । 5. दस हाथ की गहराई पर मीठा 
पानी है । 


वात परगने फछौधी री १३ 


संवत १७१४ १६ १७ श्णप... १६ 
१६७७) ३०४०) २७३०) ६१०१) ३६१५) 
१ लोहावट बास २ 
कसबा था कोस ८ तक्आाव मास ० पांणी रहै। षेत कंवक्वा निपट 
सघरा । धरतो हछ॒वा ५०० तथा ७०० निपट घणी | जाट बिसनोई 
बसे, बड़ौ गांव । कोहर २ पुरस ६० पांणी घणौ मीठो । कोहर ४ 
बीजा बुरीया छे। हु हु 
संवत १७१५ १६ १७ श्ष १& 
२६६) २४५३६) ४५८६०) ४४०७) २१६०) 
१ नीनाउ"' ह 
कसबा था कोस ४ ऊतर नं बिसनोई बसे । कोहर १ पुरस १६ 
मीठौ । घणा षेत थ्ठी रा सपरा हछ॒वा २०० । तढ्ाव १ पांणी मांस 
४ रहे । बिसनोई पलोवाक बसे । 
- संत १७१४ १६ १्छ श्८ १६ 
४१) ३५४५०) ४५३) €_८१) ५७५) 
१ देहीया कोहर 
फछोधी था कोस ८ दीषण माहे | षेत कंवढछा सघरा इलया 
धरती १२४५ षाड़ा षेत कपास तली बड़ी नेपे, तकाई १ मास ४ पांणी 
रहै, कोहर पुरस २५ पांणी। लोग बाभण पलीवाछ मुसला बसे । 
संवत १७१४ १६. १७ श्८ श्धः 
१०) ३५०) ४१४) ७१६) ३३८) 
१ भेड़ | 
कसबा था कोस---धरतो हलछ॒बा १५० । षेत कंवढा तत्ठाई १ ठली- 
याछी* ता कोस ॥ पांणी मास ६ रहै, कौहर सागरी_ पुरस ४० पांणी 





१, भोनेक। २ डालेंछाई। 





7. एकसी गोलाई वाला बहुत प्राचीन कुआ --किंवद॑ती के श्रनुसार इस प्रकार के कुओ्रों 
को र/जा सगर के पुत्रों द्वारा खोदा हुम्ना माना है । 


१४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


भीठौ घणौ । जाट बिसनोई पलीवाक बसे । 


सबत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
पू७) ४७४) १०७१) ११६१) ४७०) 
१ जाछवाडी' 


कसबा था कोस ५ दिषण मे । षेत कंवछा थक्ठ रा । बड़ी नेपे रा 
षेत* । धरती हलवा २०० कपास तिलां बडो नेपै। तकाव १ रषासर 
मास ८ पांणी रहै। कोहर १ पुरस* ६० मीठो, सागरी। बास २- 
१ पलीवाछ । १ बीजो । 
संवतत १७१५ १६ १७ ध्् १६ 
१५६) १३१४६) २5७६) ३३४७) १०९२) 


१ पालड़ी बास २ 

फब्ठोधी था कोस १२ रेत बिसनोई मुसला बसे | षेत कंव्वा 
निपट सषरा । धरती हछवा ४०० । तहाव ४ मांस ४ पांणी रहै। 
कोहर १ पुरस ७० पांणी घणों मीठी, गाय ५०० पोवे भलों 
गांव । 


सवबत १७१५ १६ १७ श्८ १ 
१४८०) २१२१२) र३६०) ४३२६५) १६२२) 
१ दइणोक* बास २ ३०००) 


फछोधी था कोस ११ बरसालछी षेत कंवतछा सषरा धरतो हलवा 
४००० । जाट बांणीया बसे | ततछाव मास ८ पांणी रहै। कोहर १ 
पुरस ५१ पांणी मीठो घणो | 


बसराल 
१ बडौवास जाट बसे । १ लेह॒बी* रो बास जुदा । 


१. जालीवाड़ी। २. १५००।॥ ३. देहरोक। ४. ४००। ४. लहुवां। 





3. बहुत श्रच्छी उपज वाले खेत 4 2. तीन हाथ फी लम्बाई एक प्रुरस के बरावर 
मानी जाती है | 


वात परगने जोधपुर रो - १५ 


सबत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२५०) २५००) ४२६५) ३००१) १५२५) ' 
१ घटीयाढी ३००० ) 


कसबा था कोस १६ बड़ी गांव, षेत कंवछा सषरा हछवा १५००॥। 
जांट रजपृत बस । कोहर ५ पांणी भीठौ घणों सपरो। बीकानेर रो 
कांकड़ । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

१११) १४२४५) २५०६) १६६२) ' ११५६) 
१ सांवड़ाऊ 

क्रसबा था कोस १३ भरहर में। षेत कंवत्ठा घरती हलवा ३००। 
कोहर २ पुरस ५० पांणी घणौ मीणो । लोक जाट बिसनोई बांणीया 
मुसला बसे | 
सवत १७१५ १६ १७ श्प १९ 

&२) ७२५) ८७६) १२५१५) ७६३) 
१ बारणाउ 
'कसबा था कोस १५* भेरहर कृण में | षेत कंवछा थक रा धरती 


हंछवा १००। कोहर १ पुरस ३५ (गंणी मीठी सागरी ॥ लोग जाठ 
पलीवाक बसे । 


संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१६) ४००) €रे२) १४३४) ६३०) 
१ सावरीज ४००० ) 


कसबा था कोस ७ षरक में । धरती हत्ववा ४०० तथा ४०० ।॥ 
षेत थ्ठी रा कंवव्ठा, बाजरी मोठ तिल कपास री बड़ी नैपे । तताव 
४ पलीवाढां बांभणां रा बणाया | ऊपरे छत्री छे। मास ६ पांणो रहै 
कोहर ६ पांणी भव्ठ भक्तों पुरसे १५। घणौ लोग पलीवाहछ घर १५० 
बसे । 


१. १२२५)। २ कोस १॥ 


१६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


संवत १७१४ १६ १७ श्द १९ 
२२) ५६०) ११३३) २२१६) ५५६) 
१ होपाली 


कसवा था कोस ४। पषेत कंवता सपरा धरती हकछ॒वा १००, षेत 
कपास री बड़ो नेपै। तत्ठाई १ बाभण होपाल री षुणाई । मास ८ 
पांणी रहै। पछे कोहर नहीं । लोग पलीवाछ घर ५० तथा ६० बसे । 


संवत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
७०), ४५४५) १४४३) ३७५) ० 
२ मोषेरी ७०० ) 


फछोघी था कोस २॥ दिषण मैं । घरती हतछ्॒‌वा १०० । षेत 
सपरा, बाजरी भोठ तिल कपास री बड़ी नैपे छू । तकाई मास ८ 
पाणी रहै। कोहर १ पुरस ५० पांणी मीठी थोड़ी रहै । गा? ४०० 
तथा ५०० पीवे | लोक बाँभण पलीवाछ बसे। 


सबत १७१५ श्द्‌ १्छ श्द १६ 
६॥) ४००) ३२६७) ४१०) 88८) 
१ आऊ ३०००) 


, फल्लोधी था कोस १५ ऊगण में । घरती हछ॒वा ४०० । थब्ठी रा 
बडा षेत ॥ बाजरी मोठ कपास तिल री बड़ी नैप छे। तत्ाई १ 
मास ४ पांणी रहै। कोहर २, पुरस ५० पांणी मीठौ। थोड़ो लोग 
जाट घर ८१, बीजा लोग वांणीया' ने रजपूत बसे । 


संवत्त १७१४ १६ व पल 
१४०)” २७६६) २७५०) ४२१५) १२४७) 
१ भींवासर २५०० ) 





१. ६) तथा ५००)। २- ६ घर। ३. १४७) ॥ 


7. सुदवाई हुई । 


वात परगने फछोधी री १७ 


फछोोधी था कोस १३ ईसांन में। घरती हृ्ववा २३००। षेत 
कंवछा थक्की रा सपरा । तब छाई मास ४ पांणी रहै। कोहर भींवासर 
लहूवै भींवा रो षोणायौं | पुरस ४८ पांणी मीठो ॥ घणो लोग बिस- 
नोई घर ८० बसे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

१६०) १७००) २९२५७) ३५३१) १०१४) 

१ पलोणो 

कसबा था कोस ७। घरती ह॒ढछ्वा १०० षेत कंवका श्रजाईवी 
तत्ठाव १, मास ४ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ४८ मीठी, गाय ८०० 
पीवै.। लोक जाट विसनोई मुसला' बसे । 


संवचत १७१४५. १६ १७ श्प १६ 
१३) ६३०) ८१८) ५५२) ५६१) 
१ आँबलो' 


कसबा था कोस ५। धरती हल्ववा १००। षेत थक्ठी रा सपरा। 
तत्व नहीं । कोहर १ पुरस ४१ पांणी मीठो, गाय ८०० पीवे। लोक 
जाट रजपूत बसे । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४२) ६५०) प्प्पर) प८१)। ४२७) 
१ चाषु 
फछोधी था कोस १७ षेत कंव्वा थक्ती रा। तकाई १ मास ४ 
पांणी ।॥ कोहर ४, पुरस ४५ पांणो मीठौ घणों । रजपुत जाट बिसनोई 
बसे | 
सवत १७१५ १६ १७ श्छ १६ 
११७) ४८८5) २०१) ७६६) ३६०)' 


१ ब्रीस' २। २. ३३०) । 





3, सुसलमान। 


श्प मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ वरजांगसर १५००) 

कसबा था कोस १" ऊगवण माहे। षेत कंवा थ्टी रा सघरा । 
धरती हढछ्वा १००, तछाव १ मास ४ पांणी । कोहर १ पुरस ४६ 
पांणी मीठी, गायां ८०० पीवे । सह कोई बीसनोई मुसला बसे । 


संवत १७१५ ५१६ १्७ श्८ १६ 
३६) ५२५) १३००) ७५६) ४३०) 
१ भोजासर 


फलोोधी था कोस १४ ईसांन में । षेत कंवठ्ा थक्ठी रा सपरा । 
धरती हढछ॒वा १०० । तढाव १ मास ४ पांणी रहै। कोहर १ भोजा- 
सर पुरस ५१ पांणी घणी मीठी । लोक बिसनोई बांणीया मुसला बसे। 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 

१६३) १३१५०) १५३२) १०५३) ६०२) 

१ मुजासर 

कूसबा था कोस ८ भरहर में । षेत सपरा कंवक्ा थल्ही रा । 
तत्ाई ६ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ५१ पांणी घणी मीठौ। लोक 
बिसनोई घर ६१ रजपुत बसे । बसी रा घर २० ॥ 


सवबत २१७१५ १६ १७ श्ध श्ह 
४८) ६००) १३३१) १७४५) ८०१) 
१ वणासर 


कसबा था कोस ५। घरतो ह॒लछ॒वां ५० बेत कंवब्ठा सपरा । 
तत्काई १ मास ४ पांणी रहै। कोहर १ पुरस ४५ पांणी मीठी । गाया 
४०० पीव॑ । लोग जाट घर ३० बसे। 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२४) ४८४8) ६०५) ८४७). इेण८६) 
१ चोमणवों 


कसबा था कोस २० ईसांन में । पेत थक्छी रा हतल्ववा २०० । 


१. फोस १६।॥ 


वात परगने फल्योधी री १६ 


तछाई २, मास ३ पांणी रहै। कोहर २ पुरस ४६ पांणी मीठी । गायां 
४०० पीवे । जाट रजपूत बसे । 
संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१८5). ४००) २२३) ४१२) रे5र) 
१ घववल्ठासर 
कसबा था कोस ४ उत्तर नुं। पेत थक्ती रा धरती हछवा ६०॥। 
तत्णाव १ मास 8 पांणी । कोहर १ पुरस ६० पांणी मीठी । बिसनोई 
बसे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
५०) ४६९५) ३४२) ६०३) ४8३८) 
१ मोटेही 
कसवा था कोस & खेत कंवछा थक्ठी रा धरती हछवा १००१ 


नाडी १ पांणी मास ४ हुवे । कोहर १ पुरस २१ पांणी षारो थोड़ी । 
भीवासर मैड़ीयाछ' पीव। लोग बिसनोई बसे । 


संवत्त १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१२) २८०२) ३५१) ७०२) २२४) 
१ केलणसर ११००) 


फछोधी था कोस २० पेत कंवढछा थब्ठी रा हछ॒वा १०० । कोहर 
१ पुरस 8८ पांणी मीठी । गायां 8०० पीवे। बसती घर २५ जाठ 
बसे, घर ६० रजपूत जागीरदार रो बसी रा। 
सवत १७१४ १६ १७ श्द १६ 

४४) ५२५) १३३२२) ११००) ४५५२) 

१ नोषड़ा जेसलां रो 
.. फछोधी था कोस २०। घरती ह्॒ववा €० षेत थढ्ठी रा श्रजायब 
कोहर १ शआ,आरादु षेड़ौ छे । पांणी नहीं, तरे कोहर १ जैसलां रौ मु 


१. पडीयाल । 


7. बहुत प्राचीन ॥ 


२० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


जगनाथ बड़ा नं दीयो ॥ बसतो बिसनोई बसे घर २४ तथा ३० । 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) ६२४) ७५८०) ६६०) २३०) 
१ जेसला १५००) 


फक्ोोधी था कोस २०, षेत कंवद्धा सपरा थक्ठी रा। कोहर पुरस 
४० मीठी थी। कोहर १ जेंसलां बांसे ने कोहर १ षेड़ा बांस छे । 
मु० जगनाथ घातीयौँ । बसती बिसनोई घर ४० बसे घर १५ रजपुत 
बसी रा बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

४४). &£२१) १३०७) ११७४) ६१७) 

१ षेड़ो भोजासर रो 

कसबा था कोस १४ । घरती हवा ६० षेत कंवढा थी रा । 


कोहर १ आदु षंड़ो थौ सु बुरांणी, पांशी नहीं तरे । भोजासर रे 
कोहर पीवे । बिसनोई घर २० बसे । 


संवत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१२) ६६२) ४४२) १८४५) 
१ रीणीसर 


कसबा था कोस ११। षंत थब्ठी रा हछ॒वा ५० ॥ कोहर १ पुरस 
४८ पांणी मीठौ। गायां ३०० पीव॑ । नाडी १ मास ४ पांणी रहै। 
बसती घर २० तथा २५ बिसनोई बसे ॥ 
संचत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
८5) रेइर) २६७) ४६१) २७१) 
१ जेंहांरी चक्काई 
फ्योघी था कोस १३। घरती हलवा ५१ षेत कंवब्ठा सपरा 


१. २६५) । २- ३४६) संवचत १७१७। 





2« मृहृता जगनाथ ने निशभचय किया था ॥ 


वात परगने फछोधी री २१ 


थछ्ठी रा। कोहर नहीं । तक्काई १ जेहरी कहीजे तठ मास 8 पांणी 
रहै, पछे मुजासर पीव॑ । लोग बिसनोई घर २० बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१६). ४७०) पर्े३) ६३२२) ७४७८) 
१ पीचवबंद 
कसबा था कोस १॥ , षंत थछी रा रूड़ा' भला हछवा ६०। 
तत्छाव ४' पांणी रहै। बेरा २० पार में छे, नदी मे, तठे हाथ ५ तथा 
७ पांणी अ्रषारीया तठे पीवे । रजपूत घर ४० सोमांरा बसे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
७१) ८४घ१) ७१) १५१) १०१) 
१ नोषड़ो आह रो ४ | 
फ्लोधी था कोस १५॥। धरती हल्ववा ६० षंत कंवछा सपरा | 
आदु पेड़ी थौ सु पण कोहर नहीं सु कितरा लोग श्राहु भेछा हीज 
श्राई बसीया । आहू रे कोहर १ मांहे हेंसो १ छे तीण, जाठ बसे । 
संवत १७१४ १६ १्७ श्र १६ 
२६) ४५६) शे८प७) ४५००) २३७) 
१ गोधणलो 
कसबा था कोस २ उत्तर में । षंत हछवा ७० रूड़ा भला। 
कोहर नहीं | तकाव १ मौस ८ पांणी रहै । पछे कसबे री नदी बेरीयो 
पीवे । पलीवाक बसे ॥ लूण रा आगर २०० बेरा छे। लूण निपट 
सषरीौ' हुवे । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४) १३०) 5१) ८5४१) १६६) 





१. मास (अधिक) ॥ 





£. भ्रच्छे। 2« एक अ्रखारी २०० चरस पानी निकालने की मानती जाती है । प्राय: 
, “कुए में श्रधिक पानी न होने के कारण एक श्रखारी निकालने के बाद कुछ समय के लिए 
ठहरना पड़ता है ताकि तब तक कुए में फिर पानी शामिल हो जाय ॥।  ३« बहुत भ्रच्छा ॥ 


२२ मारवाड़ रा परगनां री विग्रत 


१ गांव ढाढरवाछो 
कसबा था कोस १ भरहर माहे । षेत हछ॒वा ५० कंँवत्ा थक्ती रा 
सघरा। तछाव नहीं । कोहर १ पुरस ४७ मीठो पांणी । गाया ३०० 


पीवे । बसती घर १० जाट २५ रजपुत लहुवा भेघा सीवराजोत री 
बसी रा बसे । 


सवत १७१४ १६ १७ श्द्न १६ 
३०) १२०) ४२) ३०१) &६) 
१ लुंभासर 


कसबा था कोस २० । धरती हलवा ६० । कोहर १ काचो विण 
बांधीयों षाड” । गायां ४० पीवे । पांणी षारो । कोहर १ संवत 
१७१७ गाँव लुणां रे दीयों पुरस ५२ गायां ४००० पीवे । पांणी षारी 
बसीवांन लोग कोई नहीं । जागीरदार न पटे हुव॑ जिके बसे । हमें रा० 
भगवान करमचंदोत' नूं पटे सु बसे! । 
१ लुणो 

फलछोधी था कोस २० उत्तर में। धरती हकछवा १०० षेत रूड़ा थी 
रा | कोहर २ छे तिण में कोहर १ लुंणो लुंभासरीये नुं संगत १७१७ 
दीयो, ने कोहर १ घीघालीयो पांणों भ्भक्वों, पुरस ४५ गायाँ ४०० 
पीवे । वसीवांन लोग नहीं । जागीरदार री बसी रहै । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

१७) २००) ४५०) २०१) १६०) 

१ सीठीयो'* | 

कोस २०, धरती हवा ६० षेत सषरा थक्ली रा | तछाव नहीं। 


१. रूपावत [श्रधिक) । २. संवत्त १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
पाच वर्ष की आमदनी 'ख' प्रति में-- १०) १५०) १४०) २०१) (१४७) 
३. ३)। ४. मीठड़ीयो। 





7. पत्यर श्रादि से पका बधा हुआ नहीं । 2. ग्रडढा । 


दात परगने फछोधी री २३ 


कोहर २ पुरस ४४ पांणी षारी, गाय ४०० पीवे। बसीबांन लोग 
नहीं । जिणन्‌ं पटै हुवे जिण री बसी रा लोग रजपूत बसे । रा० राम- 
चंद भगवांनदासोत री बसी रा घर १४ बसे । 


संचत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५) ४०) २३०) ५१) ४०) 

२८. सूना गाँव 

१ घाघरि २००) 


कसबा था कोस १॥ षेड़ी सूनौ । घरती हतछ॒वा ६० षेत सघरा । 
षेत ४ गेहूं काठा हुवे | संगत १६७२ गांव सूनौ हुवो । वसीवान लोग 
कोई नहीं । गोघणली रा बांभण षेत षड़ । पहली कदीम जगमाल 
मालावत रौ पोतरौं बसता। तिके ग्राधरीया कहीज । कोहर तव्ठाव 
नहों । 


संवत्त १७१४ १६ १७ १८ १९ 
१०) ११०) ७०). १७०) ३५) 
१ जांभव्ावों' 2१५००) 


कसबा था कोस ८ उतर नुं। धरती हछ़॒वा २०० बड़ा षेत ॥ 
तक्ाव १ जांभेछाव बिसनोई रो करायो मास ८ पांणी रहै। वसीवांन 
लोक नही। गांव नीनेउ वाप बीजा ही गांवां रा लोक षेत पड़े बर- 
साली । बसती तत्ठाव ऊपर लोक रहै। 
सबत १७१४५ १६ १७ श्८ १ 

३७) ६५०) ६२५) ३०६० ) ६७५) 

१ षारीयों जगहथ रो 

कसबा था कोस १७। धरती हवा ४० संगत १६७० सूनौ हुवौ, 
तिण पछे षेड़ी कदेई। बसीयो नहीं । षेत घटीयाछी रा लोग पड़े । 


१: स प्रति में यह शीषंक यहाँ है। २. जांभेव्माव ॥ 





. + चर्षा ऋतु में। 2 कीभमी। वर्षा ऋतु में। » कभी भी । 


र्४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कोहर १ पांणी षारो पुरस ४५ | बूरीयौ पड़ीयो छे । 


सवत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
० ४०) १५) ० ० 
१ सुकनो पेड़ो 


रसबा था कोस २१ | षेड़ो जुदो नहीं, धरती हत्ववा ४० षेत छे 
सु जेसक्ा में षड़ीजे छे, कोहर एक छे सु सूकौ पड़ीयौ छे बूरांणों । 
जेसण में मॉजरी जुदो नहीं, षेड़े री षबर नहीं । कोहर सुकोनोषेड़ों 


कहीजे । 

संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२०) ३६२) २८०) ४४२) १५१) 

१ केरलो 


कसबा था कोस १३। सूतोौ षे ड़ो, वरजांगसर में मांजरों। धरती 
हछवा २५। वरजांगसर रा लोग षड़े। ष ड़ौ कद जुदो बसीयो नहीं । 
संमत १६०५० जुदो पटे हुवी थौ॥ कोहर नहीं बेरी नहों। षड़े री 
षबर नहीं । समत १७१६ जुदो कियो । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
०) शे८०) १००) २००) ५८) 
१ राता रो तताव 
फकोधी था कोस १४ ॥ धरती ह्ववा 8० षंत थी रा कंवछा । 
कोहर नहीं । तव्छाव मास ५ पांणी रहै पीवे पछे रांणोसर मांहे तोण* 
१ तठे पीवे । बसती घर १५ ता २० बिसनोई बसे । 
सवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१६) १००) ६१७) ४६१)' २७१) 


१. ४४५२) । २. १७४) ॥ 





7. घलग से । 2. समयानुस्तार निश्चित पानी निकालने की हिस्सेदारी, पानी की 
फमी के कारण कुप्रो से पानी लेने की सुविधा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है। 


वात परगने फछौधी री २५ 


१ छीलां 
फकछोधी था कोस ४। षेत कंवछा सपघरा घरती हलवा ७१ । 
कोहर नहीं । तताई १ मास ५ पांणी रहै। पछे षीचवंद जालीवाड़ी 
पीवै, हमें संगत १७१६ कोहर नवो षिणयो। पलीवाक बांभण घर 8० 
बसे । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
५) ४७२) ६००) 5७०) २३५७) 
१ नबेरी 
फल्लोधी था कोस रे पछम माहे । धरती हलवा ६० षेत सपरा । 
कोहर नहीं । तकाव १, मास ८ पांणी रहै छे । कसबे फछोधी नदी 
भाहे बेरी पीवे । बसती घर २५ पलीवा&, घर १५ मुसला बसे । 
संवत १७१४ ६६ १७ श्८ १६ 
३३). २८5०) १५१) ७१६) ६४) 
१ राढीयो 
फकोधी था कोस १४ | षेत कंवक्ा सघरा धरती हलवा ६० 
कोहर नहीं । तत्ठाब १ मास ४ पांणी । पछे नवासर रौ कोहर मैं 
तीवण १ छे तठं पीवे । जाट बिसनोई घर २५ तथा ३० बसे। 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १९ 
१४) २७०) १५०) २८०) ७४) 
१ ऊलठां १५००) 


कसबा था कोस २० ऊत्तर नुं। षेत कंवछा थक्छी रा रूड़ा । 
बीकानेर रो भेलछ्ु था कोस ३। कोहर ४ पुरस ४४ पांणी मीठौ घणौ। 
कोहर १ बुरीयौ पड़ीयौ छे । कोहर ३ बहै छे? । बसीवांन लोग कोई 
नहीं, जिण नुं पटे हुवे तिको बसे ॥ 

संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१५०) २५४५ २५४५०) २२५) १२४०) 


2. चालू हालत में ।॥ 





२६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ मेहाकोहर ः 

कसबा था कोस २० उत्तर नं बीकानेर रो कांकड़ ॥ धरती हक्वा 
१०० षेत थक्की रा । कोहर २, पुरस ५० पांणी षारी। वसीवांन लोग 
को नहीं । जागीरदार भा० दुरगदास केसोदासोत रो बसी रा घर, 
रजपूत घर ४० बरस । 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३०) ६१) ७७) २०१) १५४) 
१ पड़ीयाल ३०००) 


फछोधी था कोस ११, धरती हब्ववा २० । षेत कंवक्ठा सपरा । 
तहछाई ४ तथा ५ पांणी मास 8 पीवे । पछे कोहर २ पांणी मीठीं । 
कोहर १ दुदासर पांणी थोड़ी गायां ३०० पीब । आग पहली कहै छे 
नाक १०० थी सु बूरी पड़ी छे । जाठ बिसनोई बसे । 


संवत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
७२) १६८०) श्य२५) २७४७) £१६) 
भमोखो 9०० ) हे 


कसबा था कोस ६ । धरती हत्ववा ५० षेत सषंरा । कोहर १ 
पुरस ४८ पांणी मीठौ, गाया ४०० पीवै। तत्ठाई १ मास ४ पांणी रहै। 
बसती बिसनोई घर २० बसे बसीवांन | 


संवत १७१४ १६ १७ श्ष १६ 
२२) २००) ५०८0) ३०५) २१२) 
१ कांनुसर 


कसबा था कोस ४। धरती हब्ववा ६० षंत रूड़ा | कोहर १ 
जेसगां रो करायो । पांणी थोड़ी गरायां २०० पीवै। इतरा दिन गांव 
सूनो थो समत १७१६ बसीयो, षालस मुसला घर १० तथा १२ बसे। 


१. ५००) । 





7. एक प्रकार का कुआ । 


वात परगने फलछोधी री २७ 


संवत्त १७१४ १६ १्७ श्८ १६ 
३०) ६०) ३५) २१) २१) 
१ देगावड़ी १५०) 


कंसबा था कोस ७ रेष १४० धरती ह्ववा १०० । षेत सपरा 
षेत ४ काठा गोहूं छे! । गांव घणा बरस हुवा सूनौ । वसीवांच लोग 
कोई नहीं । वाप रा बांभण षेत षड़े । जिण नूं पट तिका बसे । कोहर 
नहीं, जांभेवाव पीवे वीकुपर रा गांव वाप' नजीक । 


संवत्त १७१४ १६ १७ श्ष १६ 
१०) १३०) १२०) ३०) ०) 
१ सोढां कोहर २००) 


कसबा था कोस १०। धरती हह्ववां ६० षेड़ी घणा बरसां रौं 
सूनोौ सीरहढ़' नजीक। कोहर १ छे सु भाटीये बूरीयौं थौ सु किणी 
ऊघाड़ौयौ नहीं । पुरस ४० पांणी षारी । घणा बरस हुवां सूनौ, 
जेसंघर राठौड़ रो कदीम गांव । षेत पड़ीया रहे छे। 
संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
० २०) १०) २०) ० 
१ समदड़ो ईड़ीयो* 
कसबा था कोस ७। षेड़ी सूनों । धरती ह॒ल्ववा ४० । बसीवान 
लोग कोई नहीं । बीकानेर दोसीड़ी रा लोग षेत षड़े । जागीदार नुं 
पटे हुवे तिकौ बसे, तरे दासोंड़ी रे कोहर पीवे । कोहर १ छे सु बूरीयी 
पड़ीयौ छे । 
संवतत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
३) २५) २५) ४०) ० 


१. थापण । २. सीरढु॥। ३. “छा प्रति में २०० रेख । 
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7. गेहूं पैदा होते हैं। 2. वापिस खोदा नहीं। 


श्ष $ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ बालासर 

कसबा था कोस ' * * भींबासर में मांजरे षेड़ी । कोहर नहीं । षेत 
हकवा ६० छे सूं भींवासर बिसनोई षेत पड़ । भींवासर था आथूण 
नूं छे । सदा भींवासर भेकछो कर षडीजती, संगत १७१६ जुदौ कीयो । 


संचत्त १७१४ १६ १७ श्८ १६९ 
०). ३८०) १००) २००) श्८) 
१ तेजा भाषरी 


कसबा था कोस ४। शांबला री सींव में, तेजा भाषरो रा षेत 
१० छे। षेड़ो कदे बसीयो नहीं । षेत धरती हल्ववा १० आंबला में 
मांजरे । कोहर तत्ठाव को नहीं । झांबला रा लोग षड़े । 
संचत १७१४५ १६ १७ श्ष १६ 
५४) ७०) ३५४५) ३१०) ९५५) 
२६९. सांसण 
१ सोवांणीयी 
फक्लोधी था कोस ६ उत्तर नूं| दत्त राजा रायसिघ किलांण- 
भलोत रो चारण लाषा करमसीयोत कनीया नुं दीयौ | हि बरों 
चतरभुज रौ देवी मेहाजछ रो धनो लाला री | हेस” ३ कनिया नुं छे । 
हेस १ रतनु गोवल मेहावत नूं छे । घरती हृत्ठबा २० । कोहर नहीं । 
तब्ठाई १ मास ३ पांणी रहै। पछ जांभेछाव पीवे छे। भांगीयों पीवे ॥ 
घर २० चारणां रा बसे । 
संवतत १७१५४ १६ १७ श्ष.. १६ 
१०) ६९) ५०) ७५) ४०) 
१ कोढ्ू 
फछोधी था कोस ७ दीपण नुं। दत्त राव गांगा रो, घांधल भाषर 


| अिलअनन-ननक, 


2. भावाद नहीं हुआ । 2, हित्सा। 3. मांग कर पानो पीते है । 


वात परगने फल्ठोधी री २६ 


सोहेडा रौ कीला चाचावत षाबूजी रा भोपा नु दीयौ । हिमें जगों दूदा 
वत मरोौ जैतमालोत छे । धरती हत्ववा १५०। तत्ठाव १ पाबूसर मास 
८ पांणी रहै । कोहर रे, पुरस २५ पांणी मीठौ घणो।॥ बास २ रजपूत 
बांणीया थोरी तुरक ढेढ बसे, बड़ी बसद्वी । 
संवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२०) १३०) २१०) ३००) २१०) 

२ बावड़ी बास २ 

फलोोधी था कोस ४ आथूण माहे । दत्त राव जोघेजी री प्रो० 
भ्रासा देदावत नूं । जात सीवड़ौ नूं दीयौ, हमें बास २, भाई बेटा बास 
२ कर जुदा बसीया । 
१ बास थाहारू आसावत रौ 

रीडीः ऊपरे बसे | घरती हब्शवा ५० षेत सपरा। तह्ठाव २ पांणी 
मास ४ रहै । तकाव १ आभासा रौ कोस १ ऊपर, मास १० पांणी रहे । 
बेह गांव पीवे । कोहर १ षाती धरमा रौ षुणायौ, पांणी षारो । 
बावड़ी ६ श्रादु, कोस १ ऊगवण माहे पुरस ६ कूंडल रा वाहाक्ा 
मांहे । पांणी थोड़ी, वरसाछी बाहाक्ा रा पांणी सूं भरोजे, हिमें थाहादु 
रा पोतरा सो तीकम रो, सांईदास कीसने रो छे । घर २० ऊपत पैले' 
वास नंदु चंदु नर मड्ड छे । 
१ वास बना आ्रासावत रो 

वास भाषर रे षुण' बसे | षेत सषरा थाहादु' र॑बास ने इण 
बांस पांवडा ४०० रौ बीच । सींव कौहर तत्ठाव बावड़ी सह एक । 
हिमें जोगी बना री पोतरो हेंस ३६ छे । घर ४० बांभण प्रोहतां 
राछ। रे 
सवत ७१५ - १६ १७ श्८ श्९ 

२५) २१०) १८०) ३६०) ४८०) 


१. पुठे। २० थाहारू 
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8. पठार, पहाड़ी । 


३० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


२ वोहोगटो' बाश्च २ ५००) 

फछोधी था कोस ४ आथुण में । पोकरण था कोस १०। दत्त 
राव जोधा रो सांपला हरभू पीर नुं दीयौ । हरभूम मेहरजोत पायी । 
धरती हढछवा २००॥ तढ्ठाव ४, मास ८ तथा १० पांणी रहै। 
कोहर नहीं। तत्ठाव रो पांणी षूटे तरे पाषत्ती रै गांवां पांणी पीव॑ । 
गाँव षेड़ो पहली भेठो हीज थी। सु भाई बंटे बांटीया तरे जुद-जुदा 
बसीया। विगत-- 


१ बास किसना भांभणोत रौ 
भांभण पूंजा रौ पूंजी चाहड़ हरभू रो। हमें जीवौ षंगार छे । 
घर १०० सांपलां रा बीजा लोक बसे छे | 


१ वास १ ईसर रायपाठोत रौ 
वास छे राईपाक सेवी पूंजो चाड़ों' हरभू रो। बसती घर ८० 
तथा ९० सांपला हरभू रा पोतरा वीजो', गांव सु मुदाइती सांपला 
छे । सरणो* सांरग रो सारंग ईसर रौ। 
संवत १७१५ १६ १७ शरद १६ 
१०) ११०) १७०) (१८६) १७०) 
१ पीचवंच हु 
फलोधी था कोस १॥ उत्तर माहे । दत्त राव हमीर नरावतरौ 
प्रो० हीला' काजावत री जात सीहा नुं दीया । घरती हत्ववा २४५॥ 
कोहर बावड़ी नहीं । तत्औाव १ मास ६ पांणी रहै। वेरां सूं पार में 
हाथ ६ तथा ७ पांणी चाढो षारी । हमें रांम गढावत छे । घर ७ 
तथा ८ बाभण सीहा आचारज रा ले । 
संवत १७१४५ १६ १७ श_्८प . १६ 
८) २५) २७१ &०) २७) 


१. वहगटी। २. घर १०। ३: चवड़ो। ४. वीजो लोग बे ॥ ५. ऊघरण । 
६. टीला । 


7. समाप्त होमे पर। 2. प्लास पास के । 


वात परगने फल्लोधी रो ३१ 


१ षोचवंद-थांनकां बांभण रा षेत रू० १०) 
फहोधी था कोस २ ऊतर में । धरती ह॒ल्ववा ३० षेड़ी सुनो षेत 

षेड़ो। 

१ ढेलांणो 

- फछोधी था कोस ८ दीषण में । लौहीयावठ था कोस १ भेड़ रो 
वास कहीजै । कत राजा श्री उदेसिंधजी रा० सीवराज देईदास देव 
राजोत नूं दीयौ। घरती हछवा १४५०, तत्व ३, मास ४ पांणी रहै । 
कोहर १ पुरसे ३० मीठौ । हमें सिवराज रा बेठा ३-- 


१ भांतो १ नारण १ बरसल 
जणा ३ एक जरणौै कार कर फलोधी धांन पाईली १ पावे । 
संवत १७१५ १६ १्छ श्द १६ 


३५) १२०) श्८घ०) २६५) १८०) 





& 
३०. फछोधी रा सांसणां री विगत, दत्त दीया तिणरी--- 
जुमलो बांभण चारण भोपा लेड रेष रू०  श्रासामी 


४ २ ० २ ० 2१२००) राव जोधा रिड- 
मलोत 

१ ० ० १ ० ५४००) राव गांगो वाघा- 
वत 

२ २ ७० ० ० १५०) राव हमीर नरा- 
बत 

१ ० ० ० १ ४००) कुंवर उर्देसिघ 
मालदेवोत 

१ ० १ ० ० २००) राजा रायसिच 
कील्याणसिधोत 

& है १ ३ १रू, २४४०) 


7. तीस पुरस (६० हाथ) की गहराई पर मीठा पानी है । 


३२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३१. विगत गांवां री-- 
४ राव जोघे रिडमलोत रा 
२९ ७००) बाँभण सेवड़ा प्रोहत २ बावड़ी रा वास 
२ ४००) भोपा सांषला नुं २ बोहग़ुटी रा वास 
है. १२५००) 
१ कंवर उर्देश्चिच मांलदेवोत 
१ ४००) लेड राठोौर्डा नु १ ढेलांणीयो 
१ ४००) 
१ राव गांगो वाघावत 
१ ४००) घांषर्ां नूं काल श्री पाबुजी रा नं 
बू पम००) 
२ राव हमीर नरावत सुजो जोधावत 
२ १४७०) बांभणां नूं २ षीचवन्द रा बास-- 
१ १००) सीहां रो वास 
१ ५०) थानकी रो वास 
र्‌ १५०) 
१ राजा रायसिंघ कील्याणमलोत बीकानेरीयौ 
१ ५००) चारण नुूं हेंसा ५१ सोवणदी गांव 8 कनीया री 
हेंसा १ रतनुवां रौ हेंसी । 
१ २००) 


फछोोधी रा परगना सुं इतरा परगनां री सींव लागे, विगत-- 
३२. १ जोधपुर रा गांवां सूं फछोधी रा गांवां रो कॉकड़ लागें-- 
सावरेज देदछू रा गांव वहीया कोहर सु सेत्रावा रा गाँव 
सींव- सींव- 
कोलु २ भोजां कोहर | पीलवो 
3. सीमा 





वांत परगने फछोधी री ३३ 


बांभण १॥ कुसलावो ३। 
बौरणांऊ | 
देवराणीयो । चेराई । 
चांमु । 
सांवड़ाऊ । 
चेराई। वीकूंकोर । 
रता रो तढछाव | 
बीहू नीबा रो तत्ठाब । 
राढीयौ । 
नोषड़ो जेसला रो॥। 
रिड्मलसर । 
आहु' । ह 
चाडी । ईसदु ॥ रिड्मलसर । 


भेड़ । 
तांठीयो । नाथड़ाऊ। 


पाली । 
हरलाई । मतोडी । नोसर । 
देहणोष । 

बेदु । मुडलोई । 
भोजासर । 

मुडेलाई । बेदू रो वास । 
केलणसर । 

रोहरा रो। 
जेसलां । 

अजासर । रिड्मलसर ॥ 


३३. १ वीकु्‌पुर षरड़ केलुणा' री फछोधी रो गांव कांकड़ लागे। 


१ ऊलठोा । सोढां कोहर १। 
सीरढ । सीरढ ३। 
देगाबडी । कीरड़ा । 
वाप १। सीरड़ ४। षीरड़ो । षघरडो १॥ 
वाबड़ौ प्रोहत री सुं । मेहाकोर । 
सेषासर रे । वांदु नरहर रा षेत षरड्‌ । 
बेहुगटी । जांभेवाव । 
श्रांत रा गुढो रे । सीरढ । 
बीकानेर सूं फछोधी रा गाँवाँ रो कांकड़- 
केलणसर । ढांढरवाछ । 
सांईसर | भेलु । भेव्ठु । 


१, आऊ। २. कैलणां। ३. षोरवो ॥ 


६27 सारवाड़ रा परगनां री विगत 


समदड़ो । ऊलटा । 
दासोड़ी । षारीयो | कुडलीवा' । 
मेहा कोहर । वींजे रो तताव ॥ 
षीदासर । षारीया । 
१॥। १0 


[*श्री महाराजाजी री घरती माहे लूण रा आगर' इतरा गांव हुवे 
छे तिण री विगत । 
पाइ तषत श्री जोधपुर रे देस रे गांवां- 
? गांव कापरडो 
झागर २५ घर ३० 
१ गाँव कांकाणी 
श्रागर १ घर १ 
गांव मोडी बांभण री 
आागर १ घर १ 
१ गांव चवाधां धीया 
आगर १ घर १ 
१ षासो बीलाड़ो 
आगर ४० घर ४० 
१ गांव दसोर 
आागयर ८ घर २० 
१ गांव भावी 
आगर ३ छे, बोलाड़ा रा पारोछ करे। 
१ गांव कछोऊनो 
आ्रागर ७ घर ७ 


नाक 


१. कूंटलिया रो। २, “सा प्रति का अंश । 


अननरनननलनमीफलललन्‍ने. 





3. नप> के भागार, छानें कुए इत्यादि । 


वात परगने फछोधी री ४ ३५६ 


१ गांव षारला 
ञ्रागर २ घर २ 

१ गांव षारो बेरो 
आगर १ घर १ 

१ गांव भाषरी 
आगर २ घर ५ 

१ गांव वौल 
आगर ६ घर ६ 

१ घांघाणों 
आगर १३ घर १५ 

१ गांव बाहाछौ 

/ आगर ४ घर ६ 

१ गांव पंचीयाक 
आगर ३ घर ४ 

१ गांव सांवछतो बडौ 
आगर १५ घर २० 

१ गांव हमावस 
आगर & घर १२ 


३४. परगने मेड़ता रा गांव- 

१ गांव पुनलतो 
आमर ४ घर ४ 

१ गांव जावीं सीसोदीरया 
आगर ३ घर ३ 

१ गांव लबादर 

आगर २ घर २ 

गांव षेरवो 

आगर 8 घर ४8 


हा 


की 


“० 


ही । 


परगने जेतारण नहीं । 


३६: परगने सोभत रा गांव- 
१ गांव वडीयालो प्रोहतां रो 
आागर ४ घर ५० 

गांव गोपेत्ठांव 

आगर १ घर १ 


१ गांव हासलपुर 


आगर ४ घर ऐ 


१ गांव घबले रा 


आगर ३ घर ३ 
गांव षोषरो 
आंगर ३ घर ४ 


१ गांव सापो 


आगर ४ घर ४ 


१ गांव मोकलछावसणी 


आगर २ घर २, 


गांव महेव 
आ्रागर ३ घर 8 


१ गांव हरसीया हेडो 


आागर १३ घर १२ 


२ गांव चोपड़ो 


आगर ७ घर ६ 


१ गांव सोभड़ावस 


आगर २ घर २ 


१ गांव पोपला 


आगर २ घर २ 


हि 


] 


३६ मारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


१ गांव धुहड़ीयावसणी 
आागर * घर ६ 

१ सिणलो 
श्रागर २ घर २। 


३७. परगने सीवांणै-- 
१ गांव पचपदरो 

पांण ३०० तथा ३२५ छे । रिण कोस १२ माहे छो । तिण में 
षार्डा पण राष, पांणी था भरीजौ रहै ॥ तिण में लुण कर नांखे मास ४ 
पं तयार हुवे । भराध लोजे । घर ५० षरोढ्ां रा छे । 
४८. परगने फक्ोधी-- 

गांव गोधणीलां रै था कोस बीसेक में छे। तिण में बेरा पीठा 
ने पांणी क्यारीयां में श्रावे सु जमे । पाड बेरा १०० छी। घर पारीढा 
रा ६० तथा ७० छे। हेँंसो ३ लागे। 
३९. परगने पोकरण- 


रिण छे तिण में वेरा २० छै। तिण रौ पांणी क्यारियां भर 
तिण रौ लूण हुवे । हेसो ३ लीजे।] 
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7. गड़ढ़े । » आधा हिस्सा कर के रूप मे लिया जाता है 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 
(४) वात परमने सेडते री 


१० परगनौ मेड़तो आद सहर छे, राजा मानधाता रो बसायौ, यूं सको 
कहै छे” ॥ केहीक दिन यूं पण सुणीयौ छे । राव कानन्‍्हड़दे रे घणी 
धरती हुती तद कहै छे एक बार कान्‍्हड़दे रौ अमल हुवी छे। तठा 
पछें घणा दिन आ ठौड़ षाली सूनी रही छे । सु अठे भाड़-कंगी घणी 
हुय रही थी । 


२. पछे राव जोधो मारवाड़ लीवी, संगत १५१५ जेठ सुदी ११ जोधपुर 
बासीयौ, तरे भायां बेटां नूं धरती देश रो विचार कीयौ, तरे सोनगरी 
चांपा षींवावत री बेटी तिण रै पेट रा राव जोधा रा बेटा २ बरसिंघ 
दूदों सगा भाई था तिणां नुं राव कहो--म्है थांनु भेड़तो दां छां, थे 
जाये बसो । तरे इण कबूल कीयौ । इणनुं घोड़ी सिर पाव दे सीष 
दोवी । भे आपरा गाडा लेने चोकड़ी आण डेरो कीयौ ॥ चोकड़ी रौ 
भाषर देषण गया था, तिण समे रा० उदौ कानन्‍्हड़देशोत जैतमाल 
नागौर था छोड गगड़ाण' आंण गाडा छोडीया छे । रा० उर्देसिघ 
सिकार चारू तरफ रमण पिण जाये ने धरती ने पिण सारी देषतों 
फिर । सु उदो कान्हड़देश्ोत फिरतौ-फिरतो ञ्रा ठौड़ मेड़ता री दीठी 
थी सु उदा नूं किणीहीक षबर कही--राव जोधै रा बेठा २ आण 
घरती बसण आया छे सु चौकड़ी रै पहाड़ गढ़ करावण रौ मतौ छे । 
तछह॒टी सेहर बसावण रौ मन धरे छे? । 


« १- गगराणे। 








2. सभी लोग कहते हैं। 2. विचार करते हैं। 3. मन में इच्छा करते है। 
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३. तरे रा० उदो कानन्‍्हड़देशोत आप चढ़ ने रा० बरसिंघ दूदा कन्है 
गयौ, दिन २ तथा ४ मुजरी कीयौ। सेंधो हुवी । तरे रा० बरतिंघ 
जोधावत नं कहौ--म्है सुणां छां राज श्रा धरती बासण मतौ छे । कर्ठ 
ही ठौड़ बीचार छे ? तरे बरसिंघ कहो--मन तौ धरां छां। तरे उदे 
कहीयौ--राज कांई ठौड़ बिचारी छे | तरे बरसिंघ दूदो आय चढीया 
रा० उदा नु चोकड़ी रो भाषर दीषाछीयो  । तरे उदे न पुछीयो--झ्रा 
ठौड़ किसड़ी छे ? तरे उदे कहीयौ--ठौड़ भल्री चंगी छे। ठौड़ १ म्हें 
सपषरी" दीठी छे रांज एक वेछा उठे पधारो। रा० उदौ रा० बरसिंध 
दूदे जोधावत नं मेड़तो सेहर बसे छ तठे ले आयौ कुंडल बेजपो" तक्ाव 
ग्राद थौ सु दीठा । पछे जठ हिमार मेड़ते कोटड़ी छे भ्रा ठौड़ दीठी । 
रा० बरसिंघ दुदा राजी हुवा। गाडा श्रठ श्रांण ने कोट री रांग" 
दीवी । 


४. रहण नुं इण ठौड़ आ्राया तरे कोठड़ी री ठौड़ दुथ बाहर ऊभा छे, 
तिण माहै वडो नाहर छे, एक उण था छोटो नाहर छे॥ सु वडो नाहर 
उठे गाजीयो, ताड़ीयो पछे उठा थी परो गयी” । ने छोटों नाहर छे सु 
उठ गुफा थी तिण माहे बंठो । तरें सांवणी  साथे हुती सु विण माथी 
धघृणीयौ" ॥ तरे इण वेढछा वरसिघ दीठो । कहीयो थें केण आठे माथी 
धूणीयो " । तरे ई वेक्ा दोय चार उजर कोयो”*, पिण बरसिंघ हठ 
कर पूछीयो । तरे सांवणी कहो--सीवण”* एकण भांतरीौ हुवी छे । 
तरे बरसिध कहो--इण सांवण रौ कासूं विचर छे ? तरे सांवणी 
कहौ-राज जीवसो तठा सुधी थ्रा ठौड़ राज भोंगवसों तठा पदछे श्रा 
ठौड़ दुदा री पेट रहसी*, रावक्रा बेटा पोतां नु आ ठोड़ नहीं रहै। 





१, वेभपी । 
73. जान-पहिचान की | 2. किस स्थान पर बसने का विचार किया है ॥ 
$3- दिखाया । 4० अ्रच्छी; उपयुक्त ॥ 5 पुराना बना हुझा था । 6. वींव $ 


प॒ताडने पर वहां से चला गया। 8 छाकुन का जानकार । 9. उसने सिर हिलाया। 
१0. किस लिये सिर हिलाया । 73, टालम-टोल की, मना किया । 72. शकुच । 33» 
झ्राप जिन्दे रहोगे। 74 दुदा के वश्यज यहां रहेंगे । 


'बात परमने मेड़ते रो ३६ 


तद दुदो बरसिंघ एक था, माहे जीव जुदा न था तरे बरसिघ कहां- 
म्है दुदी एक हीज छां । पछे इण कोठड़ी ठोड़ रांग कोटड़ी री भराई। 
राव बरसिंघ दुदे आ ठौड़ संगत १५१८ चैत्र सुदी ६ नूं हसत नषतर"' 
कहे छे बासी ॥ 

५. रा० उदो कान्हड़देश्नोत नूं पराधांन कीयौ । सारी मदार उदा रे 
माथे छे | तिण समै धरती सारी मेड़ता री उजड छे। सु रजपुत आवे 
छे सु बसता जाय छे । तिण सम नागौर सवाक्वष” दिसा डीगा' था 
राज देला रौ कठोती जायेल री रहौ थो उठे वैर पड़ीयोँ । तरे* 
घर राज डंगो राव बरसिंघ दुदा कने आयौ | कहौ-मोनुं श्रांणा तो 
मे सारा षेड़ा बसावां ॥ तरे थीर राज कहो, तिण भांत दिलासा कोया 
छे। मेड़ते हीज पुराणा डांगावास री ठौड़ थोर राज नूं देस मुष 

चौधरी" सारा देस रो कर बासोयोौ। थीर राज सबतौ आंदमी 
थौ | पछे सवालष रा जाट दिलासा कर करने झरांण-आंण मेड़ता रा 

गांवां बसता गया । पछे मेड़ता रा सारा गांव बसीया, धरती आवा- 

दांन हुई । 

६. श्री फछोधी पारसनाथजी रौ देहूरो संमत ११९१ जारौड़े साह 

श्रीमल करायो तठा पछे संमत १५५४५ सु राणे हेमराज देवराज रौै बैटै 

उधुर करायौ । “जात सुराण धरम धोष सुरप्रतबोधीया जात पुंवार ४ 


७, रा० बरसिघ उदोौ केहीक साषला मार ने चौकड़ी बसीया। 
कोसांणो मादछीयो पिण सांपला के मारीया । 


८० इण गांव ईण ठोड़ा रा जाट आण इरशा गांवां बसायो। डागा 
कठौती रा- 


१. रिव (अधिक)। २. डागा। ३. उठा सू छाड ने हरसीर रे गांव घाटे बाय श्हम 
था सु श्रे उठे समावे नहीं (अधिक) 4 ४ थिर। 


जि ++++--तम+त-+_+तत-त+_>ततत+त+त-___कह........तत33हह 


7. सन में कोई भेद-भांव नही था । 2. हस्त नक्षत्र मे नीव लगा कर बसाई । 
भागोर पटी का प्राचीन, नाम ॥ 4. वहाँ बेर-भाव हो गया। 
अनुमति दो, लाझो ॥ 


३« 
5 घुझे यहाँ आने की 
6, देश का प्रमुख चोधरो । 9. सबल ! 8. जीणॉडद्धार करवाया। 
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डाॉगावास, लोहड़ोयाह', रायसल बास, इतीवे' । थीरोदा थीरो 

नागौर रा-सातलवास । 

वडीवारा रतांकरा 
फालो बडगांव 

चांदेलीयां चुवो 
भहेवडो 

दुगसता दुसताऊ रा 
भोवाली 

डीडेल* रावणा' बुगरड़ा रा 
लांबीयां 

कमेडीया भादु 
कलरो 

रेयां कासणीया कसणा रा 
रेया 

रडु' ब्वालरां तयो नागोर रा 
राहण' 

तेतरवाल तीतरी" नागोर री 
भड़ाऊ 

गोदारो पांडो रो बीकानेर रो 
भीथीया वडाली 

सोमडवाल सोमड़ी' नागोर री 
रोहीयो 

बोहड़ीया कठोती था डाग्रा साथ आया 
मोकाल अणीयाछी सहेसडो 


१० ल्योडीयाऊ। २. ईंडबो । ३. कालो । ४. डीडेलर 


४, वरणिया। ६ रतु। 
७. राहीय। ४. तेतारो । €, सोमढ़ा | 


वात परगने मेड़ते री ४१ 


गोरा 
पादुबड़ी तांबड़ोली 
लटीयाछ थीरोदा नागोर 
लापोढछाई काकड़षी 
चोहीलां संवो नागोर रो 
मोडरी 


बात गोहीलोत श्रजमेर रा 
नीलीया 


९. इतरा गांव सारा आजणा जाट छे--- 


डांगा आद चहुवांण रजपुत था। पछे इण रो वडेरो जगसी छाजु 
रौ जाट हुओऔ। ह 
१ माहारीष २ संम!' ह फोकट ४ वालीयो ४ छाजू 
६ देलू' ७ जगसी ८ दुलोहराव” & थीरराज १० डुगर 
११ वीको १२ छीतर १३ हेमोी १४ जालप १४ षींवराज। 


१०. श्री फलोधीजी-री- माताजी रौ-देहरो* आ्राद तौ राजा मान- 
धाता रौ करायौ तठा पछे संमत १०८३ थंभ. संवत' छे-।, एक संमत 
१०७६ पोण. थंभे. एक छे । तठा पछे सुरंणो हेमराज देवराज.रै रा० 
बरसिंघ' दुदा रे हुकम सूं संगत १४५४४ उधोर करायौ* ।. 


११. धरती सारी बसी रजपूत पण घणा साष-साष*रा बसीया। 
मुदो जेतमाल माथे मंडीयौा । उदावदु' सारा राज रौ कांम छे | पदे 
कितराहक दिन रा० बरसिघ-ने रा० दुर्दे श्रवणत" हुई | रा० दुदौ 
छांड ने बीकानेर गयौ । बांसे दुकाछ पड़ोयौ। षांण नु घणौसो कूं 


१. सांम। २. देलो। ३ दूलेराव | । 
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7. डांगा दाखा के जाट प्रारंभ में चहुहान राजपूत थे। ७, देवस्थान । 3. जीखॉर 
द्वारकरवाया। 4« विभिन्न शाखाओशो के। 5, सारा * कार्यभार जैतमाल, पर रहा ॥ 
6. झनबन । 7. भ्रकाल ।| 
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जुड़े नहीं । तरे जोधपुर सूं बरसिघ साथे चाकर बाबर हीड़ागर' 
परज” लोग आया था सु सारा परा जाण लागा। तरे रा० बरसिंघ 
दीठौो, यू कुंही मरा , तरे रा० बरसिघ साथ भेछो कर ने सैंभर 
नवलषी मारी" । घणा माल लूटीया । सोवन मोर उडीया । तिण 
दिन अजमेर मांडव रे बादशाह रे दाषल थौ, मलूषान अरठे अजमेर रे 
सोबे ऊपर थौ । सु बुरी घणौ ही मांनीयौ । पिण बैस रहो" । सेंभर 
मारी तिण साष रो कवित्त -- 


तांण चीर तकहुटी घणी कीयी घाटी । 

माटी फौड़ कोट घाघरी फाड़ कचुओं । 

चौहटो कर मदा गाल्ठिया श्रहर भड़ां अमीरस । 

कुट लूटिया कनक हीरा मोती । 

विपरीत चिरत तह रंग रमी, भार भरत जोबन भरो | 
बरसिंघ कान्ह गुवात्ठियो गोपी संभर ज्यरी ॥"* 


१२. तौ ही अभ्रजमेर री सुबायत वैस रहौ। तिण समे राव सातल- 
ने कंवर बरसिंध भ्रवणत हुई । बरसिंघ सातल नूं कहै--कुंही जोधपुर 
बाप की मांहे म्हे ही पावां, तरे बेऊ यांरा परधांन श्रजमेर गया । 
मलुषांन, कहौ--दोनूं श्रठे श्रावी, म्है समझाई देस्यां । एक तो बात यूं 
सुणी छें--राव सातल ने रा० बरसिंघ अजमेर गया। रा० बरसिघ 
मलुषांन सूं काहव कोयौ--मोनूं जोधपुर दौ, हुँ ह० ५००००) पेसक्सी 
रा दूं। पछे बीच राठोड़े फिर ने राव सातल ने राव बरसिंघ नुं एक 
कीया । उठो थी मलुपांच सु बिगर मिछीयां उठे आया । 


१३. के कहै छे आप न आया । परधांन आया, झा वात परधांत 


१. कवित्त धणुद्ध है । 





7. नौकर बादि। 2. प्रजा। 3. इस प्रकार क्यों श्रभाव में मरा जाय । 4« 
घनधान्य से परिपूर्ण सांमर को लूटा। 5. खूब माल हाथ लगा । 6« बेठा रहा । 7- 
इस कवित्त में प्तांभर रूपी मोपिका को वरसिघ रूपी कृष्ण द्वारा लुट लेने का रूपक वाघने 
को चेष्टा की गई है । 8. बाप की मलकियत । 


वात परगने मेड़ते री ४३ 


की थी पण मलुषांन बरसिंघ सु लागतो थी हीज कहै-एक तो मांहरी 
सेभर मारी, तिण रो मांहारौ म्है बित' मांगां । दूजौ मांहानूं पेसक्सी 
कबूली थी, म्हे ऊपर कीयों । तरे केहीक गांवां राव सातल केलावा 
सु' बरसिघ नूं जोधपुर रा दीया तिके सुणीया, कहो-अपरो मकसद 
कीयौ, मांहारी पेसकसी श्राही राषी सु कुण वासते । म्हांनू कबूलीयो 
थौ, सुदो सलुषांन मागीयो | इण उजर कियौ । मलुषांन कटक भेढ्ठो 
कीयौ* | भैड़ता री गाडा संघ आया । तरे इसे जोधपुर राव सातल 
तनु षबर मेली । राव कहो-थेईं उठे लड़ाई मत करो । मांणस लेने 
जोधपुर आवौ बेगा । तरे बरसिंघ तौ जोधपुर आयौ। बांस हुआ" 
मलषांत आयौ_ मेड़ते री धरतो बिगाड़ ने .जोधपुर री धघरतो पिण 
बिगाड़ी । पीपाड़ डेरौ कर ने सथलांण सुधी घरती सारी मार ने बंध 
की । 


१४. श्रा षवर राव सातल नुं हुई तरे राव सातल सुजो बरसिघ 
तीनई भाई चढीया । मारवाड़ रो साथ सारी आये भेछौ हुओ । राव 
रो डेरो बोसलपुर हुओऔ । त्तिण दिन राव बरजांग भींवोत माथे सारो 
मदार थी । बरजांग नूं रावजी कह्यौं-बेढ लड़ाई रौ विचार करौ | 
सु बरजांग दलगीर' तिण दिन छे ।* तरे रावां परधांना नुं कह्यौ- 
कासु' कीयो चाहीजे ? तरे परधांना कह्यौ-शौ षोटो श्रादमी छे ने 
गरज सारी छे, श्राज धरती सारी री मदार इण माथे छे इण नुूं हर 
भांत कर सुचतौ कीजे "| तर राव पूछीयौ--ओऔ किण भांत सुचती 
हुवे । तरे परधांना कह्यौ-ओ भावी मांगे छे । भावी इण रे मार्थ 
मारी? | तरे भावी रो पटो लिख दियौ। बरजांग सुचतो हुवी, सु 


१. बरजांग परधांन साथ कहाडियौ-- हु तो वेढ लडाई कर जांण नहीं । 





7. घन भ्रादि। 2. स्वीकार की थी। 3. भ्रस्वीकार किया। ८. फौज शासिल 
की। 5. शीघ्रतां से जोधपुर श्रा जाओ । 6. पीछा करता 'हुआ। 77. श्रपनी सीमा 
कायम की । 8. सारा कार्य बरजांग भीवोत पर था। 9. बिन्नचित्त । 30०. इसे हर 
भांति से प्रसन्नचित्त करो । 77. भावी गाव इसे (बदमाश) को देशो (मुह वरा) । 


है है॥ मारवाड रा परगनां री विगत 


श्रोरही बेगी छै । ईण राव नु. कह्यौ-.ह कटक रौ हेरौ करण जाऊं 
छू, मुगलां री डेरो कुसांणे हुवी छे । थे ही कुसांशा था कोस एक 
फलांणी ठौड़ आयी ऊभौ । राव पोहर गयां हूं जोहूं सहेठ माथे आाऊं 
छु। बरसिघ सातल सूजी बांस रहा। बरजांग एकलौ कटक नजीक 
भ्रायौ । तरे घास रो भारौ ऐक बाढ़ लीयौ । कटक माहे मजूर हुई ने 
सारो कटक दीठौ, नीसार पैसार' सारों दिन फिर ने अ्रटकछ ने रात 
पड़ी तरे पाछी वल्ने राव कन्है सह॒टे' माथे आयो। हकीकत कटठक री 
कही--कुसांणा रा तब्ठाब वांसे इतरों हेक साथ सु मलुषांने पड़ाव 
कीयी छे ॥ श्रांपणा सारी देस रो बंद कटक मांहे छे । 


१५. बरजांग कह्यौ--हमें ढील रौ कांम' नहीं। बरजांग दोय 
श्रणी कहने कराया” । दूनु ठौड़ नगारी साथे दीया । नजीक आया, 
मार-मार करने तूटा' । रात अंधीहारी' थी, कठक माहे आ्रापचक 
लागी* | राठोड़े पण भलौ लोह बाह्यौ । राव बरजांग भींवोत रो 
घणो विशेष हुयौ। राव सूजौ जोधांवत पूरे घाव पड़ीयौ । मलुर्षांत 
भागों घदुकों मुगल मारीयौ, बंध छुटी । मुगल घंणा मारीया । राव 
सातल री फते हुई । राव बरसिंघ पाछी मेड़ते आय बसीयौ | 


१६. मलुषांत मांडव रा पातसाह नूं फरयाद लिष मेली | वल्ठे 
फौज मांडव स' आई । तरे राव बरसिंघ सु' बातां मांडी । श्र पिण 
बात करणो वीचार कीयौो। राव बरखिंघ नुं राजपूतां पालीयो” । 
पिण बरसिघ बात मानी नहीं । सुगलां पण बोल बंध मांगीयौ * सु 
दीया। बरसिघ अ्रजमेर मलुषांन नूं मेलीयो । उबे दिली राठोड़ आदर 


१, सहटठ। ३४. अश्रांघी री। ३. दिल रा ठग। 





2. चुपके से द्वातु-सेना का पता लगाने जाता हु'। 2. अ्रमुक॥ 3. श्रानेन्‍जाने का 
रास्ता झादि। 4. अनुमान से समक कर । 5 वापिस लौट कर। 6, फौज को दो 
हिस्सों में बंदवाया । 7. दातन्रुप्तों पर रकूपठे। 8, भगदड़ मची । 9. मना किया । 
80« बचन श्रादि मांगे । 


वात परगने मेड़ते री है: 8.4 


भाव घणौ कीयौ”। भली भांत बंसत सासती दी। इणं बेसास 
पकड़ीयौ । साथ थौ तिण नं सीष दी-। थोड़े हीज साथ सुं बरसिंघ 
रह्यौ । मास षंड हुई तरे श्रेक दिन मुगल गढ़ ऊपर तेड़ ने बरसिंघ नुं 
भालीयौ । हुल जैते प्रिथम राव रौ ने सेहलोत श्रजों नरभांमोत 
चहुवांण श्रै दोय कांम॑ श्रायां री साष -- 
बाथ पड़ी बर्रासघ बांगलां, हुल ने हाथी बात हुई। 
, ईहो-- । 
ऊपर श्रगम थयाह, गंम दीठो गे घड़* तणी । 
अजीया आकासांह, नषी (तक) नर भरावउत्त ॥१॥ 
कवेंत्त-- 
मैमंतो* घुमंतो सेत॑ दति” बिकराकछ 
उंचे गोरेवर जेस माह मेजुसे काछ 
हणे ते हाथीश्रें हाक कीधी पृतारे 
साबछठ” सेले सरध कूठे बाबा रे 
अ्रजमेर दुरग अ्रसुरदल*? सिंघ सनेहे साथिये | 
उकट चूक कूटे श्रणीः ? हुल जैत भिंहट्टा हाथिये ॥ 


१७. राव बरसिघ ने भालीयां री षबर रा दुदा जोधांवत नें 
बीकानेर पोहती *। तरेदुदां राव वींकी नुं सांरी हंकीकत कही, ने 
कहौ--मोनूं सीष दो । तिण दिन राजपूत लाज रा कोट था,** सु राव 
वीके कह्यौ--बरसिंघ थांनु भ्है जतरे हीज छे। राव बीके डेंरा बारे 
कीया । दुदा नूं कह्यौ--थेई मेड़ता री पाषती जाई ने थांहरीं साथ 
भेछों करो | सु दुदे आई भेड़ते साथ भेछो कोयौ । बीकौ दी० १४* 





१५, ५४ । 





7. बड़ा झादर-सत्कार किया । >« विद्वास में झाया । 3, पकड़ लिया। 4» 
साक्षी की कविता । 5. हस्तिसिना। 6. मदमस्तं । पर. सफेद दांत वाला, हाथी । 8, 
साले के भझाकार का दासत्र । 9. मुसलमान छात्रूओं का दल। 70. फौज । प7. 
पहुंची । 72. लज्जा भौर शील के झआागार थे । 


४६ मारवांड़ रा परभनां री विग्रत 


माहे मेड़ते आयो । राव सातल पिण जोधपुर साथ नं छेंड़ा 
चढीयोौ छे । पिण राव बीको दुदो घणौ साथ लेई ने अश्रजमेर ऊपर 
मेड़ता थी षड़ीया । मलुषांन रै पिण षबर हुई। मलुपांन साथ भेक्ौ 
कीयो, गढ सभीबयो । बोच परधांनो फिरोयौ। बात हुई, राव 
बरपिंघ नं तुरत छोड ने राव बीका दुदा नूं सोंपीयौ । पण बरसिंघ 
नूं छ मासी बिस दीयौ, जण सूं छठ मास मरीज । पछे राव बीको 
दुदो बरसिंघ न्‌ लेने मेड़ते श्राया । बरसिंघ मेड़ते दित ७ राव बीका 
दुदा नूं लेने मेड़ते श्राया। बरसिंघ मेड़ते दिन राव बीघा दुदा नुं 
राष म्हेमान करने सीष दी । 


१८, राव दुदो सरवाड़ गयौ। भला-भला गांव चपा चतुग करा 
दबाये लीया । भाईबंध गांव-गांव बसीया। राव दुदा सरवाड़ रहै 
छे | तठ पछे मास ६ बरसिंघ मुओ । बरपिंघ रे वेटो सीहो तिसड़ो 
तो सेणो न हुती पण बडे रो बेरौ जांण ने तिण नुं टीको बरसिंध रे 
पंचो चाकरे भेटा हुई दीयो । सु सीहो नादांन सो थी।॥ मास 
४ हुवा सीहारी साहीबी लषण” निब्ा-सा राव सातल सांभव्ठीया' 
तरे राव सातल सुज इण मेड़ता सूं दबल मांडीयौ । माढी” ढांणां री 
आापरा हुजदार कितरोहक साथ देई ने मेलीयौ। तिणां श्रांण श्रमल 


कीयौ । सेहर माहे डेरो कोयौ | गांव-गोठां री पण धणयाप-सी करण 
लागा । 


१९. तरे बरसिध री बेर” सीहा री मां श्रापरा पंच श्रादमी रज- 
पूत कांमदार भेछा कोया । पुछीयो तरे सारे कह्यौ-थांहरा बेटा मांदे 
बरकत कांईं नहीं ने सातल सुजो जोधपुर घणी जोरावर उणां सु फेर 
जवाब कुण करें । तरे सीहा री मां पंचां नं पूछीयो कासूं! कीयो 


१. चडी म्हेमानी की ने । २. च्याह' तरफ का। ३, मढी। ४ दांण । 
7. गढ़ फी सुरक्षा के लिए सुसज्जित हुआ । 2. बातचीत करने के लिये प्रधानो की 


भेजा। 3. सयाना। 4. राज्याधिकार के लक्षण । 35 सुने । 6, पत्नी। 7: 
कौन आपत्ति उठाये। 8. क्‍या । 


वात परमने भेड़ते री हर ४७ 


चाहीये ? तरै पंचा कह्मौ-थेई सारी बात देषो छो, आज मंढी लीवी 
सवारे सारौ परगनौ लंसी, वाहार करणी हुवे सु करो । तरी सारां रे 
दाई झा बात झाई। राव दुदा नूं बीकानेर था श्राध कबूल ने ऊरो 
श्रांणीजे | तरै सीहे री मां पिण श्रा वात थापी | तरे छांना ढुदा कने 
बीकामेर आदमी म्हेले राव दुदा न तेड़ोयौ । पछे दिन ६ तथा ७ 
माहे रात भ्राधी रौ दुदौ मेड़ते श्रायौ । केई कहै छे राव सातल रा 
श्रादमीयां सुतां, नूं कूट मारीया | कोई कहै छे पराह उठाय दीया । 


२०. बरस दोय तो सीहे नूं राव दुदे हासल मेड़ते री श्राधौआ्रध 
लीयौ । मुदो सारो दुदे रे हाथ छे | ने एक बात यूं पिण सूणी छे-जु 
सीहा माहे लषण कोई नहीं तरै सीहा सुता नुं मेड़ता थी ढोलीयौ सुदे 
उपड़ाई नै" राहण में तवावे' थक नुं रात रात पोंहौचायों । संवार 
हुवी सीहो राहण मात्ठीया माहे जागीयौं । तरे केई चाकर था तिण नुं 
पूछीयों ऐ कांसु” । तरै उणां कह्मौ-मेड़तो दुदे लीयो ने थांनुं राहण 
दी । तर इण कह्यौ-घी ने बांटी दुदो षासी म्हेई षासां । टीके दुदो 
बेठी, ने बारठ महेस चुतरावत भेड़तायां रं बारट कह्यौ-दुदो सीहा 
रै माथे बडाई राषी। 


२१. दुदो जोधावत संमत १४६७ शआ्रासोज सुदि २* रो जायौ । 
संगत १५५४ राव दुदो काछ कोयौ । राव वीरमदे टीक॑ बेठो । तरे 
सीहा नृं राहण मेल-*सु सीहो तो भोवो-ढात्ठो हुती ने सीहा रा बेटा 
३ बडो बलाये उठोया"। राव जेसौो, राव गांगो, राव भोजौ । 
तीनेई सारीषा डीलां" सु इण री छाती भाहे मेड़ता माव'” नहीं? । 
तरें भ् जाये राव माल सु मिलक्िया। राव मालदेव पिण राव वीरमदे 


१, मतवाले ॥ २, ६।॥ ३-० समा्व । न 


४. पसन्द । 2. भ्राधा हिस्सा देना स्वीकार करके । 3. निश्चय की । ४» बुलाया । 
5. वहां से खदेड़ दिया । 6« उठवाकर । 77. यह कैसे हुमआा। 8, घी भ्ौर रोटी । 9- 


घड़े पराक्ममी हुए। 70०0. एक से शरीर वाले । 73. मेंडते को अ्रधिकार उनके हृदय में 
खलता था । है 


हि ७ मारवाड़ रा परुनां री विगत 


सूं धणी कुमया करे छे । इण नं राव भषाये दीया । कह्यो-थांहारै 
बाप रौ भेड़तो छे। तरे इणां वीरमदे सु' काहाव कीयौ--म्हारै बाप 
दादा रौ बंट पावां । तरे वीरमदे कह्यौ-बंट हमें तरवारीयां परे छै* । 
तरे इर्णा पिण धोंकल” करण री मन धरी। रोहण' सु” गाडा बारे 
कीया । राव मालदे सू' घणो कागलवाई कीवी” । राव मालदे 
देलासा लीषो आई"। इण गाडा पींपाड़ री तरफ नं षड़ीया । दिन 
घड़ी २ पाछलो थो तरे असवार ४० तथा ६० भला चढ़ ने मेड़ता 
रे चोहोटे श्रांण धाव दीया । बांसे बाहर छोड. हुई । पछे कुसांरो 
जाता आपड़ीया । उण. रो साथ पिण बले भेकौ हुवा । श्रठे बड़ी बेढ़ 
हुई । धणी साथ ऊलौ पेलौ' कांम आयौ । सीहा राबेटा तीने ३ घाव 
पड़ीया । राव वीरमदे सारी मुदार रा० षंगार जोगावत- पर थी |. सु 
षंगार जोधावत रा० भादो मोकढ्ठोत पूरे लोहां पड़ीया । सांधो मोक- 
लोत भ्रर हीसा रो वीरमदे रौ राहवणो इण बेढ माहे. सीको” छे। 
वीरमदे ईसर सिरदार माहे को न छे । इण तीनां ही भांत पड़ीया ।. 
बेढ बीरमदे रे साथ जीती । 


२२. पछे संमत १५८८ रा जैठ बद १ राव गांगो काछ कीयों । 
टीक॑ राव मालदे बेठी सु बरस ४ तथा ५ माहे मात्रदे गड़ड़ीयौ' । 
जरे चढ़ीयो, सु राव मालदे री छाती माहे मेड़तो पारके घरे' 
समाव नहीं । राव मालदे घाव” घणौ ही करे” पिण रा० जेैता 
कृपा राव जसो रा० षींवो इंण बात मांहे आवे नहीं ।,सु. राव सींघला 
ऊपर कटक की थी । स्‌ राव वीरमदे दुदावत प्रिण आापरा राहवणों 


१. राहीण । २: इंशण तीतां ही भायां ने खेत पाडीया । ३. गडकीयो । ४, णोरे। 
५. दावधाव। ६ जैसो । 


. 4. बहुत अप्रसन्न रहता है। 2. उल्टा सीधा सिखाया।। 3. तलवार की-ताकत के 
प्राधार पर ही होगा। 4. झगड़ा, युद्धा 5« पत्राचार किया। 6. लिखित भ्राइवासन 
भाया। 7. दोनों तरफका। 8. घायल होकर गिरे, 9. सभी। 30०, छवित से 
अभिभृत हुआ। 773. दूसरे के अधिकार में। 72. खूब विचार करता है +, 


बात परगने मेड़ते री डह 


लायौ । इण कटक साथै छे । राव मालदे राहवेधी” ठाकुर छो। सु 
नागोर दोलतीया नूं कहाड़ीयौ-रा० वीरमदे म्हां साथे छे। बडा-बडा 
रजपूत सारा वीरमदे कने छे। बोरमदे थांहांरो हाथी लायां रहे छे। 
थे ही बांस आये मेड़ती मारो ने बीरसदे रा मांणस चचो-बचो सारो 
बंद कर लेजावौ । हाथी पिण थांहारो परी देसी । ने श्रौर डंड पिण 
देसी । ने पुंवार पंचायण नु कहाड़ीयौ--थांहांरी बेर अ्रषा री छे । ने 
हमार मेड़तौ देस सारो षाली छे । बीरमदे सारे साथ सुधो म्हां कने 
छे । थेही बेठा कासूं करो ? रा० गांगा सीहावत नु तेड़ छांनौ कह्यौ- 
हमार दाव छे, थेई जाय कोट मैड़ता रो लोपी | श्रे तीन दाव लगाया 
छे। सू राव जैता कूंपा थी छांना लगाया छे । 


२३. दिन ४ हुवा छे, छांना श्रालोच करे छ?। तरे श्रेण ही* 
कहीकां षवास पासवानां नूं पृछीयौ-इण दिन राव म्हांसूं बोले न छे 
ने कासूं छांना आलोच करे ? तरे किणहीक बात थी सू कही । तरे 
इण मेड़ता नूं कागछ” लिष मेलीयां। सु दोलतीया पेहली पोहर 
रेबारी कागछ मेंड़ते लेई आ्रायो। सु रा० अ्रषेराज भादावत रा० 
बीरमदे कन्हे बिगर सीष माँगीयां मेड़ते आयो थौ। कागछ श्रषैराज 
रे हाथ दीया । श्रषेराज कोट री जाबताही" की, कींवाड़ आ्राडा दीया। 
बावसू सांमों मेलीया तिश षबर आंण दी-कटक कोस ४" ऊपर 
भ्रायो । इण कोट री पिरोछ जड़ ने भुरज ऊपर चढ़ीयौ, ऊभौ रह्यौ । 
साथ कोट मांहे घणो को न छे । दौलतीया आज सेहर मार लूटीयोौ नै 
कोट भेकछण नूं श्राये लागी । कोट नूं साथ बल्ठीयां । तरे श्रषेराज 
भादांवत दोठौ, साथ कन्‍्हे को नहीं ने वीरमदे रा मांणस बंद श्राज 
हुवे, श्रांपां देषां इण बात री बडाई नहीं । श्राज मोनुं मुवी चाहीजे” । 
तरे श्रषेराज आदमीयां १५ तथा २० कुदीया । सु अ्षराज हेले बरछी 


१, ०। २, कोट री भीत था कुदीयों । 





7, भविष्य का जानने वाला । 2. भ्रधिकार में करो। 3. चुपके से विचार- 


विमदं करते है । 4 इव लोगो ने भी। 5. पत्र। 6. सुरक्षा व्यवस्था । 7. सर 
जाना चाहिए ॥ 2 


ध््० मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


च् 


नव आंगछ मंडी, सु के लागी के ठछी। श्रे लोह भीछीया" । दोलतीयी 
भागौ । अ्रषेराज रो जैत हुई । रा० भैरवदास भादावत कांम श्रायौ । 
षेत अ्रषेराज रे हाथ आायौ। पुंवार पंचाइण करमचंद रौ श्रायौ, 
लोहोयावास'* भूंबीया तिके रायेसल आगे भागा । 


२४. रा० गांगो सीहावत अ्रसवार ५०० सु मेड़ते आवतौ थौ 
सु बांभांकुड़ी री नदी मांहे आवतो थी, ति सगढां सूं ठाकुर सोवता 
था सु छींट कपड़ीयो सु कोस ० ऊपर आ॥आराया तर॑ गांगे ठाकुरां री 
पालषी संभाव्ठी तर । पालषी नहीं तरे पाछा वल्ीीया । घड़ी २ ठाकुर 
पालषी जोई, लाभ नहीं । तरे गांगो उठा थी हीज पाछौ वलीयौ । 
श्रे घबर वीरमदे रा आदमी लेईने रावजी रा कटक मांहे बीरमदे रा 
डेरा था जठ जाई छांना कागछ दीया। बीरमदे तो कतरोईक साथ 
लेई ने कागछ देषत समो” फराकत रे मिस करन" चढ़ षड़ीया। 
कीतरायेक साथ नु' कह्यौ-थे ही तीज पोहर श्रमकड़ी ठौड मांहां 
भेवा हुजी। उमराव 2२ पुषता कामदार डेरे हीज राष गया था, 
उणां नूं कही गया था--सु षारे' इण बेल्शा रावजी षने सीष मांग 
आावजी । थांनूं राव पुछाड़ै, बीरमदे कठे, तरे थे कहजी-म्हांनु तो यु 
कह गया था म्हे फराकता जावां छां, पछे सोकर लाभ छ तो सीकार 
पण जासां । सु राव रा आदमी आया, कह्यौ-बीरमदेजी कठे ? तरे 
चाकरां कह्यौ-फराकतां गया छी, बेगाई” झावसी ॥ दोय पोहौर नु 
वे आदमी शआ्रायो, तरे कह्यौ--श्राया तो नहीं, जांणां छां सीकार 
षेलता होसी । श्राथण रा षघबर कराई । तरे डेर॑ पूृषता ठाकुर था 
तिर्णां कहाड़ीयौ-म्हे भेठा था तठे तांई तौ कांई षबर न थी। ने 
एक आदमी आयी तिण कह्यौ--फलांणी ठौड़ सीकार रमता था । 
तठे श्रसवार २२ मेड़ते थी आया, कह्यौ--पुंवार पंचाइण जगमाल 


१, आालणीयावास । २० सवार । 





7. शास्त्रों से भिड़ गये। 2. रखक्षेत्र। 3- युद्ध किया । 4- वापिस लीठा 
$- देखते ही। 6. शौच का बहाना करके । 7 भमिले। 8. जल्दी ही। 


वांत परगने मेड़ते री प्र 


फढांणी ठौड़ भुंबीय”, साथ वीरमदे रो घणौ कांम श्रायौ सु बीरमदे 
तौ उठी षडीया सुणां छां। राते तो' बीरमदे रो साथ कटक मांहे 
रहौ संवारे डेरौ लदीयौ । ने दौढी जाय रावजी सु' मालम कीयौ*-- 
वीरमदे तौ इण अचुक* चढ षडीया, माहां ने हुकम हुवे तौ म्हेई सीष 
करा। तरै राव हजूर तेड़ ने इर्णा नूं हछ-भक्ठ कर” सीष दी । वीरमदे 
मेड़ते श्राया ।॥ राव मालदे दाव कीया था तिण मांहे कोई लागौ 
नहीं । राव ही कूंपा जेता बीच बेसांण' पड़ीया । 


२५. तिण दिन बीच मंडोवर रो पातसाह मुवौ। श्रजमेर कोई 
किलेदार, तिण सुूं रात रो गढ़ छोड नोसर गयौ । बीरमदे नु' षबर 
भाई पहोती' -अजमेर रो थांणेदार माहे थो, नीसर गयौ, गढ़ षाली 
पड़ीयौ छे। तरे राव वीरमदे आ्ञापरो साथ ले ने चढीया तिण रे 
अ्रजमेर हाथ श्रायौ । गढ हाथ आयौ । झा वांत मालदे सांभव्ठी सु 
राव री छाती मांहे भेड़तो मावतो न हुतो ', श्रजमेर वीरमदे रै हाथ 
आयौं सुणीयौ सु राव रे डील श्राग लागी। राव वोरमदे कनन्‍्है राव 
सालदे परधांव मेलीया, कहाडियौ-मेड़तो थ्हांरी छे, पिण घर मांहे तौ 
टीकायत म्हें छां, थे म्हारा भाई-बध चाकर छौ। श्रजमेर थैई म्हांनूं 
दो, गढ कोट थ्हांरे षघटावण रा नहीं । परधांन मेड़ते आया, वीरभदे 
नु वात कही | वीरमदे वात मांनी नहीं। परधांध पाछा आया । राव 
साथ भेछी कीयौ। राव वीरमदे रै पण साथ झ्राया, राव साथ भेही 
कीयो । एक बार तौ वीरमदे मरणीक हुवौ” थकौं ली' सहर सभतौ 
थी । पछे वीरमदे रे रजपूतां कांमदारे वी रमदे ने समभायौ-म्हांर गढ़ 


१. सारी रात तो। २. की सांगा । ३, कोटड़ी । 


ग« युद्ध किया । 2. सवेरे डेरा उठ गयां। 3. सूचना दो ॥ 


4« एका-एक, बिना 
किसी सूचना के । 5. झ्ाव्वस्त करके । 6. पहुंची । 7. मेड़ते पर श्रन्य का श्रधिकार 
उसके हृदय में समाता न था। 8. प्राणोत्सगं के लिये कटिबद्ध हुआ । 9. शहर को युद्ध 
को सामग्री भादि से सुतप्जित करता था। 


ध्र्९ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कोट नहीं, जे कोई दस दिन वीग्रहै/ होय तो मेड़तो पाधर रो गांव 
छे” मरसो तौ आटे लुण हुसौ' । दुसमण पुरो" मत दों। पछे राव 
मालदे मेड़ते ऊपरा श्रायाौ ॥ राव बीरमदे दिन 8 पहली मैड़तौ ऊभौ 
मेल* नीसरीयो । अजमेर मांणसां बसी सुधों गयौ । राबवजी मेड़ते 
पधारीया ने अमल कियौ । आ वात संमत १५६४ रा ठांणा री छे । 
भश्रजमेर* रे मुंहडे रा” गांव वडा-वर्डा उमरावां नु बांट दीया । मेड़ते 
थांणी राधीयौं । र/० सहैसो तेजसीहोत तेजसी वरक्िंघोत मेड़तीया नुं 
वडौ पटौ दे ने रेयां री वडी बासीयौ, सु वीरमदे सहैसा सु घणी रीस 
करे छोे । कहै छे--हूं श्राज सवार मांहे सहैसा नुं मारू । रा० सीधो 
मोकछोत रा० श्रषेराज भादावत रा० राइसल सारा मेड़तीया वी रमदे 
नं वरज-वरज राषे छे | सहैसो रावत्ओों छोर छे, राव मालदे इतरा 
राठौड़ां नूं मेड़तो बांठ दीयौ छे, तिण नूं तौ पहैली मारौ, पछे सहसा 
नूं मारजो । पिण वीरमदे री छाती माहि सहैसो माव नहीं छे । 


२१६, रा० वीरमदे रा हेरायत* म्हैलीया था सु आया, षबर दी, 
कह्यौ-सहैसो श्राप रा साथ सु रेयां माहे बंठौ छोे। रात पहौर एक 
गयां रा० वीरमदे घणी-सी षबर किणही नूं दीवी नहीं, आप चढ 
षड़ीया | सहसे रा पिण वाबसु लागा था तिणां श्राय षघबर दी--राव 
सेहसो तेजसीयोत ने रा० वरसी राणावत सुषी थौ” सु वरसींघ रेयां 
आयो थी सु रांव रा साथ थांणी देर रा० कुंपा महैराजोत रा० 
राणौ अपषैराजोत रा० जेसौ भैरवदासोत रा० भदों पंचायणोत छे | सु 
वे्‌रसी रे सांढ १ घड़ीयां जोवण”” थी, तिण चाढ ने आपरो षुवास 
रा० कूंपाजी रांणा कनन्‍हे मेल्हीयो, कह्यौ-म्हां मुश्रां मारीयां ऊपर 


१. पुछो । ३२. मेहते। ३० हेरहू। ४. सुख। ४, रड़ोद। 





7० युद्ध 2. खदान में बसा हुप्रा गांव हैं। 3 व्यर्थ में जान गंवाओंगे ।. 4« 
एकाएक ज्यों का त्यो छोड़कर । 5. अपने साथ रहने वाले सभी लोगों को लेकर चला 
गया। 6. शअ्रजमेर के आगे पड़ने वाले। 7. मना कर-कर के | 8 विद्येष जानकारी 
किप्ती को होने वही दी ॥ 9- मेल-घुलाकांत थी। 370. बहुत तेज चलने काली | 


वात परणने भेड़ते री भ्३ 


झ्रावी सु वेगा आवजौ। रोत आधी रौ' ओठी जाई पोहतो । उणे 
ठाकुर कागछ दीठां सांमा चढ ने वाग ली, सु रात घड़ी १ रै भांभरखे' 
रा० सहसौ तेजसीयोत केसरीया कर ने श्रादमी ५०० गांव रेयां रे बारे 
जाई जाजम नांष ने बैठी छे । तिण समे रावजी रो साथ पिण रेयां रे 
नजीक आयौ छी। रा० कूंपे रा० राणे रा० जेसे आवतां हीज पेंडे मांहे 
थी हीज असवार ४ बावसु भला घोड़ां रा धणी भ्रजमेर दिसा वोरमदे 
दिसा संाम्हा मेलीया था सु श्रे ठाकुर रेयां रे गोरवे” आया ने अश्रसवारे 
वावसु श्र आंण षबर दी, कह्यौ--राजा श्रौ वीरमदे श्रायौ। तरे श्रौ 
ठाकुर गांव नूं रा० सेहसा कन्हें गयोौ नहीं, पाधरा वीरमदे आवतोौ थौं 
तठ चलाया। गांव नजीक वेढ़ हुई, सु वडी लोह रो रीठ पड़ीयौ । 
भ्रठ उलौ-पेनो घणौ साथ कांम श्रायो । तिण दिन राव मालवदे रो बडो 
दिन बडी प्रताप सु वेढ राव र॑ साथ जीती, आदमो ५० राठौड़ वो रमदे 
रा कांम आया । रावत भोजौ गांगा री जेततमाल कांम झायौ । राठौड़ 
सोधो मोकछ्ोत फेर घावे पड़ीयौ । वीरमदे ही तिण दिन बडो परा- 
क्रम कीयौ। घोड़ी छरी कार पांच वेढ्वां फेर-फेर ने राव रे साथ 
मांहे एकल तांघीयों | छुरी कार का ट्क-ट्क हुवां ईगारै' बरछी राव 
₹ साथ रां री वीरमदे उण वाही सु षोस-षोस ली सु डावा हाथ भांहे 
वाग भेक्वो फालो छे। सु वीरमदे नु नीठ जाछोरी रो बीहारी एक 
सरदार थो स्‌ रिण सं पांवडा २० ले गयौ। तिण दिन राठौड़ भददे 
पंचाईणोत घणौ पराक्रम कीयौं, वी रमदे नं भदै बरछीयां सं ठेल काढीयौ. 
डील मारण रौ कायदो कीयौं, रा० भदे कृपे टाछी कीयो । रा० जेसी 
भेरू दासोत रा० रांणो अ्रषराजोत पूरे घावे पड़ीयौ । वीरमदे पिण 
आपरा घायलों नु भालीयां महे घाल ने वक्त भरीयौ नीसरीयौ 
राठौड़ कूंपे भदे पिण षेत झ्राप रै हाथ आयौ सु उण ठौड़ सैदाना" 





१, रात घड़ो से। २. ईश्रां रै। ३. जोलो ॥ 


ञ् 


3. एक घड़ी रात रहते । 2. गाँव के विल्कुल नजदीक | 3३. खूब शस्त्र चले ॥ 
4 य्रुस्से में भ्रकड़ कर । 5. वाद्य विद्देष ३ 


प्र्ड मारवांड़ रा परगनां री विगत 


बजाय ऊभा रहा। घाव लीयां था वांह ने रेयां आई उततारीया । राव 
मालदे भ्रा वात्र सांभढीयां आभ लागौ । इण वेढ सु” रावजी रे मेड़तो 
तो रस पड़ीयो। 


२७. तठा पछे बरस १ श्राडी घाल ने राव मालदे श्रजमेर ऊपर 
कटक कीयो । रांठोड़ वीरमदे नं अ्रजमेर था ही परी काढीयौ। 
श्रजमेर आप रे हाथ भ्राया । पछे वीरमदे एक बार नहारण' गयौ । 
केहीक दिन कछहावे सेषावर्ता राषीयों । पछे राव मालदे दिन-दिन 
जोर चढ़ती गया । श्रजमेर राठौड़ महेस घड़सीहोत नूं पटे दीयो । 
डीडवांणी लीयो। डीडववांणों राठौड़ कूंपे महैराजोत नुं पटे दीयौ । 
सहैभर' लीवी । राव रा कांमदार आय-श्राय सांभर बैठा। तरे 
राठोड़ वीरमदे चाटसु गयौ। उठे ही राव री फौजां बांस” हुई आई । 
राठौड़ वीरमदे लालसोट” गयौ | उठे ही रहण न दीय। पछे वीरमदे 
बांवढी जाय गाडा छोडीया । 


२८. [आपरा परधांन रा० श्रषैराज ने मु० षींवो रिणथंभोर 
रो सोबादार कोई उमराव थौ तिण कने मेलीयौ सु उठे उण रौ मुजरो 
ही को महे जाय कहै नहीं । ओ पच थाका" । नावाब सू तेषांना सुं 
कदे बारे आवे नहीं । देण ने इणां कने कूं नहीं , जिकु दीवांण बग- 
सीयां ने देने अरज वीनती करावे । 


२६, नवाब रौ बेटो एक बरसां पनरे सोलछे रो बाहर रमण ने 
सायतो* आ्रावै सु रा० अ्रषेराज भदावत रजपूत दूजाही हुता तिक॑ तो 
सार्रा कह्यौ--श्रठे तो जवाब नहीं, आंपां हालौ परा जावां। तरे मु० 


१. मसरायणो । २. सांभमर। ३, लालसोढ । ४. श्ख' प्रति का श्रंश इन कौष्ठकों कि 
अन्तर्गत है 





7, श्रति प्रसन्न हुआ । ७ पूरी तरह अधिकार में श्रा गया । 3« एक वर्ष निकाल 
कर। 4, श्रजमेर से भी निकाल दिया। 5. पीछे। 6, प्रयत्त करके हार गए । 
7. देने के लिए इनके पास (कीमतों वस्तु) कुछ भी नहीं। 8, लगातार । 


वात परमने मेड़ते री श्र 


षींवो लाला रौं कह्ै--पाछा गयां नूं ठौड़ तौ कांई न छे, मारवाड़ रा 
काढीया सौ कोस मेड़ता थी बवछी आया था। इण मंडल मांहे 
पतासाह रे सारौ-वारौ इण नवाब रो छे । आंपां नूं पग टेकण ठोड़ 
को न छे । तरे रजपुतां कह्यौ--कासूं कीज । तरे मु० षींवे कह्यौ-- 
हूं श्रेक उपाव करू' छू । भला जांणे त्यूं कर। तरे सवारे मु० षींवी 
रजपूर्ता नु' तौ डेरे हीज राषीया ने षुद दोय कांठ रा मांहै चाछेर घात 
कु अभ्रतलस मीसरू च्यार घात ने नवाब रे बेटी षेलतौ थौ जठ ले 
गयो । उणां रे आादमीयां पूछीयौ-थे कुण छी ? तरे मु० षींबे कह्यौ- 
म्हे राजा वीरमदे रा चाकर छां ने वीरमदे राव मालदे रौ भाई छे, 
सु जोधपुर रीसाय ने नवाबजी कने आया छे सू राजा वोीरमदे श्रापरो 
बेटी मिरजाजी न्‌ं देण रे वासते म्हांनूं भेजीया छे, सु म्हे नाछेर ले'र 
सगाई करण आया छां। सु राव मालदे रो नांव सांभव्ठीयाँ, तरे 
जांसीयो राव मालदे री भाई राजा वीरमदे री बेटी रो नाछेर आयी 

तर नवाब कने बडा-बडा ही दुवा कह्यौ--बडा बुनीयादी छे, राजा 
राव छे, भ्राज हींदुवां मांहे इसड़ो घराणो और किण ही रो नहीं, 
मिरजाणी ने नीपट बडी ठौड़ री नाछेर आयौं । मिरजो बोहत कुसी 
हुवोी । साथे कर इणां नृं कोट मांह ले गयौ। इणां नुं डोढी नजीक 
बेसांण मिरजो मांहे गयौ । मिरजा रै चाकरे नवाब सूं मालम कीयौ- 
मिरजाजी नूं राव मालदे रा भाई राजा वोरमदे रौ नाछेर ले वीरमदे 
रो परधांत आायौ छे । नवाब बोहत राजी हुवौ । मु० षींवा नूं तुरत 
हजूर बुलाय लीयो। नालेर रो वधावो कोयौ | इणनूं सिरपाव दीयौ। 
षींवे कह्यौ-बीरमदे रा भाई उमराव छेसु डेरै छे, हुकम कीयौ-- 
तीमास्पांम*, ऊर्णां नै ले तु आई। इसणां रे डेरे महमानी भेजी ॥ 
रजपूते षींवा नूं कह्यमौ--तु कासूं करे छे ? म्हे इण वात में समझा 
न छां। तरे मु» षींवे कह्मलौ--इण वात रौ वीरमदेजो नं हूं जवाब 
देईस । पछे भ्राथण रै दीवांन रा० अ्रषैराज दृजा ही रजपुत दरबार 





2. पूरा भ्धिकार। ०, बड़े घर से शादी का प्रस्ताव आया। 3. सम्मानित 
शेत्त से नालेर स्वीकार किया। 4, नमन करने का भ्रवसर देंगे । 


ध्र्द्‌ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


गया। सारी हकीकत रा० बीरमदे री नवाब हजूर तेड़” पूछी । 
बावढी गाडा छोडण नूं दी। परगतनां रा भ्रमल रो परवांनौ कर दीयौ। 
इणां सारां नूं सिरपाव दे सीष दौ। कह्मौं-वीरमदे म्हां कनें सताब 
श्रावै । रा० वीरमदे ने म्हे एक ठौड़ हुय ने षछे पातसाहजी नूं श्ररज 
कहे तिण भांत लिषां | श्रठे आयां सारी वातां मांड ने वीरमदेजी 
नूं कही । वीरमदेजी वात सुण राजी हुवा । 


दिनां ५ तथा ६ मांहे रा० वीरमदेजी अ्रसवार ४०० सुं नवाब रे 
मुजरे गया । नवाब सु सारी वात आपरी वोरमदे मांड कही ।. 
तिका वात सारी वाका दाषल कराय ने पातसाहजी नूं नवाब श्ररदास 
की । पातसाहजी रौ पाछों हुकम श्रायौ--रा० वीरमदे नूं बवल्ठी दी 
सु भलो कांम कीयो, श्रबे रा० वीरमदे कूं परची देने सताब मांहांरी 
हजूर भेजजों । 


३०. पछे नवाब वीरमदे नु' पातसाह कने मेलीयों । रा० बीरमदे 
दरगाह गयो, पातसाहजी सु मुलाजमत की । दीवांन बगसीयां सु 
मिठीया । सारी हकीकत आपरी राव मालदे री दीवांन-बगसीयां साथे 
पातसाहजी सु मालम कराई। पातसाहजी रा० वीरमदे सु राजी 
हुवा । पातसाह आगे ही राव मालदे सु हछाहछ हुय रह्यौ छे । तिण 
समे बीकानेर रा धणी पण कंबर भींवराज जेतसीयोत म्ु० नगोौं श्रे ही 
फिरीयाद गया छे । पिण रा० वीरमदे राहावेधी” हजार बात पातसाह 
नं सुणाई । श्रांगलों मामलोौ सहल" कर दीषायों। पातसाह सहसरांम 
थो आगरे आयौ । सारी सुलमान कर ने लड़ाई रौ आगरी बारे डेरो 
कीयी । 


३१. राव मालदे रे पण षबर आाई। राव रे छड़ा' फिरीया । 
लड़ाई री तयारी हुवे छे। पातसाह आगरा थी कुच कीयौ । पातसाह 
रा डेरा हीडवांण हुवा । राव पिण जोधपुर सूं चढने मेड़ते आयो । 





7. बुलाकर । >&. विस्तार के साथ। 3. बिनती की । 4. चुरी तरह नाराज 
है। 5. भविष्य को जानने वाला । 6. सहज । 77 संदेशवाहक, भकेले घुड़सवार ॥ 


वात परमने मेड़ते री प््छ 


भ्रस्सी हजार घोड़ौ तद राव मालदे रे ही भेछौ हुवो। पातसाह ग्रोजा- 
वाद रे टांणे आयो ॥ राव मालदे अजमेर आयो। डेरा नजीक-नजीक 
हुवा। बीच परधांन फिरीया, वात बणी नहीं। वीरमदे राव मालदे बीच 
परधांन जुदा फिरीया । रा० कूंपे जेते बीच श्रादमी फिर, धणी चाकरे 
वीत्रोटर घातीयां । राव मालदे डेरा २ पाछा कोया । पातसाह रौ 
डेरो सलेम रे उले कांने हुवा । राव री डेरो गीररी हुवा। राव 
मालदे कूंपा जेता नु' कह्मौ-ओक डेरी वढ्छ पाछौ करो । तरे इणे 
कह्ाँं-भ्रठटा आगली धरती रावजी सपृत होय षांडी थो, तिण दिसा 
रावजों फुरमायौ सु म्है कीयौ । नै अठा आगलो धरती रावक्रे माईते” 
ने म्हांरे माईते भ्रेछा हुय षाटो हुती । भ्रा धरतो छोड नै म्है नोसरण 
रा नहीं । राव रे ने रजपूते घणौ गाढ हुवौ, रा० वीरमदे राव कने 
भ्रापरो बारठ पातो मेल ने कही कहाड़ीयौ स्‌॒ राव जेता कंपा स 
विगर पूछीयां चोकी रै घोड़े चढ़ ने रात पोहर १॥ गयां नीसरीयौ 
बॉस रा० जेतो पंचाइणोत रा० कपौ मेहराजोत रा० षींवो, जेतसी 
उदावृत सो० अ्रषराज रिणपश्वीरोत, रा० प्ंचाइण क्रमसीयोत, रा० 
वीढो भारमलोत और ही घणो साथ सरणीक हुवा” सु आदमी हजार 
२०,०००. रह्या और साथ रावजी सांथे नीसरीया । -संवारे समेल री 
त्दी रे परे वेढ़ हुईं। राव मालदे रा आदमी हजार ५,००० सूं ऊपर 
लीषीया सु ठाकुर कांम आया । 


३२. रा० वीरमदे पातसाह नं ले ने जोधपुर आयी । कितराहेक 
प्राय रा० भ्रचछी सिवराजोत रा० तिलोक सिवराजोत भा० सांकर 
जुणवत रा० सीघरा षेतसीयोत जोधपुर रे गृढ कांम आया । 


३३. के दिन पातसाह जोधपुर रह्यौ । पछे पातसाह मारवाड़ 
माह सेंद हासमकासम नं राष नें षवासषांन केवले उमराव राष ने 
जोधपुर सू' कुच कीयो । मेड़ते डेरो हुवी 
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३. मनमुटाव । 2. पूर्वज। 3« निकलने के नही । 4« तनावपूर्स स्थिति बन गई। 
“$- ँद्ध में. प्राण त्यागने को केटिबद्ध हुए । 


ध्र्द मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३४. मेड़तो वीरमदे नूं हुवो। वीकानेर राव कल्यांणमल 
हुई। पातसाह आ्रागरा नुं कुच कीयौ। आगरे-से जातां वीरमदे 
सीष दी ॥ तठा पछे वीरमदे वेगो हो मुवी । | 


न 
न्‌ 


३४. राठौड़ वीरमदे संगत १५३४ मिगसर सुदी १४ रो जनम । 
संमत १६०० रा पोस में वडी वेढ हुईं। संगत १६०० रा माहा 
फागुण में वीरमदे काछ कीयो । 


राव मालदे बीच चारण फिरीयौं तीको वोरमदे रो बारेट हुतौ, 
पातो । 
१ पांतो २ गांगो ३ जमल ४ चतरो ४५ महेस' 


३६. राठोड़ जेमल वीरमदेबोत नूं वीरमदे सुवां पछे मेड़तीयां 
भिक टीको दीयो । पातसाहजी पिण मेड़ती जागीर मांहे दीयो । बरस 
१० तांई रा० जेंमल सुत्र चेन सु मेड़ती मोगवीयो । 


३७. बरस ३ राव मालदे विषे” पीपलांण रे भाषरे रह्मौ। 
संमत १६०३ सूर पातसाहि मुवोा । पातसाही लोक जोधपुर रे गढ़ 
थांगो हुतो सु गढ षालो मेल ने षवासषांव मसादली कन्‍्हे जावे, 
षवासपुर गया। वांसे गढ षालो पड़ीयौं थौ। मंडोर रा माक्ीयां नुं 
षबर हुई, गढ षाली छे। तरे माछी मांहे पैठा । रावजी नु” पीपलण 
षबर मेलों । 


इ८. राव गढ़ श्रायां बरस ५ तथा ६ हुवा, तरे वक्छे राव मालदें 
संमत १६१० रा वेसाष वदि २* मेड़ते ऊपर आया। कुंडल में रा० 
जेमल ने राव मालदे बेढ़ हुई। दहब रो? फेर हुओ । रावजो बेढ 
हारी, जेमल जीतौ । 


१, 'ख' प्रति में बारहट की विगत के स्थान पर 'ओक बार वीरमदे जीवता जैमल पात॑- 
साह रें बास बसोयोी हुतो सु मुधराजी जागीर में पाई छे' लिखा है । २. १२। दे« 
दईब रो | 





7. संकट काल में । 2. अंदर प्रवेश किया । 3- वैवेरछा का फेर हुमा । 


वात परगने मेड़ते री भ्रूह्‌ 


रावजी रौ' साथ इतरो कांम आयौ-- 


रा० प्रथीराज जंतावत 
श० धनो भारमलोत 
सी० डंगरसी 
पा० शभ्रभौ 
सोहड़ पीथो जेसावत 
रा० नगोौ भारमलोत 
रा० जगमाल उदेकरनोत 
चौ० मेधौ 
पा० रतौ नेती" 

रा० सूजों त्रेजसीहोत * 
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३९. राठौष्ड जैमल रा रजपृत्त कांम आया, जणा ६- 
१ रा० श्रषराज भादावत 

१ रा० मोटो जोगावत 

१ रा० नराइणदास चांदराव रो 

१ रा० चंद्राव जोधा रो 

१ रावत सगती सांगा रो 

१ रा० सांगो भोजा रो 

६ 





४०. संमत १६१३ रे बरस फागण वदि & हाजीषांन ने रांणोे 
उर्देसिघ भ्रदावद हुई | हाजीषांन री मदत्त राव मालदे कीवी । अ्स- 
चार १४०० देने राठौड़ देवीदास जेतावत्त रावछ मेघरांज हापावत 
रा० जगमाल वीरमदेवोत रा० जैतमाल जसोवंत* रा० लष्मण भादा- 
वत घणो साथ दे भेजीया । रांणा उदेसिघ री तरफ पिण इतरा हिंदू 





१. राव माले रौ। २. नेतो “ख प्रति में नही। ३. नेतप्तिहोत ॥ ४. घाँदराव ॥ 
४. जेसावत । 


६० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


केईक चाकर केईक सगां थकी' झ्राय भेक्ा हुवा । 
रांणो उर्देसिघ 

जैमल वीरमदेवोत राठौड़ मेड़तीया 
रावकछ परताप वंसवाल' रा धणी 
राव रामचंद सोछंको तोडड़ी घणी 
राव कीलांण बीकानेर रो धणी 
रावक्त आसकरण डूंगरपुर रो धंणी 
राव सुरजन बूंदी रो धणी 

राव दुरगोौ रांमपुरा रो धणी 
नरायणदास ईडरीयो राव 

रांम षेडारो' जाजपुर रो धणी 
रावत तेजो देवछीया रो धणी 


ग[झ्रा बेढ हरमाड़े हुई | श्रजमिर था कोस १५ तठ हुई। रशांगों 
ऊदेसिध भागौ। रा० तेजसी डंगरसीयोत वालीसो सजो सांवतोत रांणा 
रा नांवजादीक” उमराव कांम आया | रा४ देवीदास जैताव॑ंत रे हाथ 
वालीसो सूजो रह्यो । रावजी रे साथ रो घणौ भली हुवी। बेढ हाजी- 
षान जीती। राव मालदेजी इण फौज चलावण न्‌ जेतारण आय रहा 
था। रावजी रै पबर आई--रांणो भागौ, हाजोषान जीती 


ड्ै 
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8१. रावजी मेड़ता ऊपर जाण री तयारी करे छे। तितरे मेड़ते 
रावजी रा जासूस गया था सु षबर ल्याया-रा० जैमल रा मांणस 
बंसी रजपूत था सु-सोरा रात ने नास नै राणा रै मुलक के बीकानेर 
ढुढाड़ गया। रावजी जेतारण था संमत १६१३ सोल्सी तेर रा 
फागण सुद १२ मेड़ते पंधारोया । अमल हुवी । पछे रावजी र॑ मेड़तीयां 
सु कंस घणौ हुतो । मेड़तीर्या रा पंडाय घर पांघर करंचे हल मांहे 


१. वांस वाला। २, पेराडो। ३ खा प्रति का श्रंश । 





४. कई सगे सम्बन्धियों संहित। 2. प्रसिद्ध , नामी । 3. भाग कर । 4. बहुत गहरा 
दप था। 


वात परगने मेड़ते रो ६१ 
जोताय मुछा बवाड़ीया । पछे संगत १६१४ मालगढ मंडायौ” । संगत 
१६१६ पूरी हुवी। रा० देवीदास जंतावत नुं घणा साथ सूं मालगढ 


थांगो राषीयों । 


8२. आंधौ मेड़तो संगत १६१६ भादवा वद ६ रा० जगमाल 
वीरमदेवोत नं पटे दीयौ तिंण री नकल--- 


विगत-- 
१३ नीलीयां 
१ नीलीयां २ वास मकांपा 
१ ईटांवो _ १ बरणौ 
१ म्हेरासणी १ वावल्ठलों 
१ गोठड़ो १ नीबड़ी 





(कागछ” ऊपरलो फाट गयौ । बीजा कागछ मांहे ईतरा गांव हेठे 


था सु मंडायो) ' --- 
१ रांहण १ लांबो १ नथावडो 
१ हीरादड़ो १ अलतवो १ बोललो . 
१ श्राकेली १ दुरगावस १ कुरलाई 
१ चांदारुण १ गोठड़ी 
१ पालड़ी « १ वगड़ 
१ घनापों १ घघड़णी 
१ षींदावड़ो १ फालको 
१ गोनरड़ो १ भीमछीयों 
१ १ ईठावो षीयां री 


पालड़ी सींधले 


७ जत 
चर कक 


ह न्‍् 


१. 'ख' प्रति के प्रति लिपिकार द्वारा लिखा गया वाध॑यांश । 
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रु कः 
37. सालगढ़ का निर्माण प्रारम्भ करवाया। 2« कागज । 


्नननननास न 





४. तीन >>... 


| 
$ भरे है 


घर 


आनोली 
पीथावस 
जुलांणों 
गोठण 
सरणु 
दाबड़ीयांणी 
ऊधीयावस 
पांचीयावस 
छापरी 
चोचोयावस 
धाँमणीयो 
डुमांणी 
पाडुबडी 
गोरहरी 
लंगीयो 
हीदावस 
कालणी 
भादुवसणी 
षीदावस 
धांधलवास 











७१ 


मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ पचीपलो 

१ चुंधोयां 

१ तीघरीयो 

१ मांणकीयावसः 

१ सायरवस 

१ रायसलवास 

१ घुहड़ी 

१ जावलों 

१ भदयों 

१ जोधड़ावस 

१ षातेतछाई 

१ हासावस 

१ वाषलवस 

१ सथांणों 

१ केरीयो 

१ थादि 

१ भडावरो 

१ थाहरवसणी 
१ सारंगवासणी | 

१ सिरीयारी' सोभत री 
4 





बीजी वात इतरी थाप कीवी, तिण री देवचौ फछोधी महामाया 
रा देहूरा मांहे करायो। कंवर चंद्रसेण मांगनढ्ीयो वीरम चौ० भोभण' 


१, सीयारी । २, मांमार ॥ 


वात परगने मेड़ते री ६३ 


पा० नेते श्रांगे कीयौ । रा० जेतमाल पंचाइणोत प्रौ० भांवीदास कानन्‍हे 
ऊभौ कीयौ । 


इतरी वात रौ देवचो” जगमाल कीयो-- 
रावजी कंवर चंद्रसेन सूं कदे पुठ न दे । 
राव चांदो वीरमदेवोत रा० वाघ जगमालोत वास ने राषों | 
रावजी रो चाकर कोई बिगर हुकम न राषे । 
भाहाजन पाछौ आवे त्तिण रो धांन गडीयौ दे 
तिण रौ हैंसा ३ रावक् हैंसो १ धांन रो धणीयां रो छे । 


४३५ रजपूत हिमार जगमाल रौ मेड़ते वससी, सुभसांत हुश्री 
ग्रौपटा रे गांवे बरस १ पछु जाय बससी 4 मांगठीयो वीरम एक 
हुंजदार रावक्ौ मेड़ते मांहे रहेसी | तरे कोट पड़सी । षाई धुरसी, 
तहछाव २ कुंडल कुकसो फाड़सी । डेरो १ रावक्ठा कांमदार सहैर भें 
कर ने रहेसो | तकछाव कील्यांशसर रौ नांव कुकसो थो ॥ 


४४. मेड़तो गांव सोह पड़ायौ, रावक्ा घरो रा षेत कीया। 
सहैर नाडो दोराणो कन्है वासवांणौ" कौयो थौ कहै छे वईक ढुढा" 
हुवा था | सहैर रौ नांव नवो नगर दीयो थौ । 


४४. संमत १६१३ रा फागुण सुदि १२ रावजी रे हाथ मेड़तो 
भ्रायो हुतो सु बरस ५ मास १ दिन ३ रंह्यौ। पछे संमत १३१८ रा 
बरस यांहे रा० जैमल वीरमदेवोत वक्ढे दरगाह गयो । पातसाहजी 
मेड़तो दोयों । मुगल सरफदी घोड़ा ७००० सु मदत मेलीयौ । 
रावजी नुं ही षबर हुई--पातसाहजी री फौंज भ्रावै छे । रा० देवीदास 
जैतावत भेड़ता रै मालकोट मांहे सदा थांणै रहै छे | सु रावजी इण 
पषबर माथे कंवर चंद्रसेन नूं रा० प्रथीराज कुँपावत, सोनगरो मांन्सिप 
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३६ देवता के सामने शपथ प्रहणा की। 2. विमुत्व नही होगा । 3- पूरा गांव ध्वस्त कर 


दिया 4- घरों के स्थान पर खेत बना दिये । 5. रहने का स्थान | 6, खंडहर ॥ 
7: फिर बादक्षाह के दरबार में गया | > 


६४ भारवाड़ रा परगनां री विगत 


रा? सांवछ॒दास और ही साथ अ्रसवार हजार २००० सु म्हेलीया | 
कहौ-वेढ रो गंम देषो' तो वेढ करजौ, नहीं तर रा० देवीदास न॑ लेने 
उरा आावजौ | श्रे ठाकुर मेड़ते आया । पातसाहजी री फौज सबढछी _ तरे 
इर्णां पाछो डेरो कीयो । रा० देवीदास जतावत घण साथ सं मुरड़ ने 

मालकोट मांहे पेठी | मुगल ने जेमल आंण मालकोठ घेर ने उतरीया। 
कंवर चंद्रसेण रो डेरो हुयी । रा० सांववदास उर्देसिघोत वक्ठ ने डर 
माथे पड़ीयों । मुगल १०० मारीया | सांवबदास रे पण लोह लागो | 
तरे रा० सांवबछदास रा रजपृत ले नीसरीया, रा" जेमल सरीफदीन 
बांसे चढीयौ सु कोस १४ आये आपड़ीयों । तठे सांवछदास ने भली- 
भांत कांम श्रायौ । 


४६. मालकोट घेरीयौ छे, ढोवा हुवे । राव मालदे रा 
सासता काग्रछ पत्र देवीदास नं आवे छे--थे तो झ्रापरो नांव करो 
छी, मांहांरी ठाकुराई षोवी छी । संगत १६१८ रा फाग्रण बद ७ कोठ 
घेरीयों छे। भुरज १ पिण साबात" था उड़ीयौ छे। सु राठौड़ देवीदास 
मुगल था बात कर ने निसरीया छो। मुगल सरफदी रा० जमल प्रोछ 
रे षांधे बेठो छ। रा० देवीदास रे मोड आग पीयादो १ छे। तिण र 
हाथ बदुष' १ रावजी रे हाथ री छे। तिण नूं मुगल १ हाथ घातीयी । 
देवीदास रे हाथकड़ीया लाग छे, सु रा० जेमल सरफदीन नजीक 
उण रे माथे मांहे उण गेड़ी री दी, सु भेजी फूट ने नाक दिसा नीसरी। 
रा० जमल सरफदीन नुं कह्मों-देवीदास धरम दुआर नीसरे छे थे 
उडदोगे, तरे सरीफदीन कह्यौ--दीठी । जैमल कहण लागौ-शौ 
इसडो रजपृत न छे जिको कोट छोड ने न्ीसरे पिण राव मालदे कहै 
छु-तूं मांहांरी साहेबी षोबे छे । तरे श्रो मांडे जाये छे । झौं जोधपुर 


१. वक्त ने। २. वंडक्षी । ३. कड़ीयाती गेडी । ४. रुड़ा दीठा | 
7. युद का ठीक अवसर देखों। 2. सबल, बहुत बड़ी। 3. युद्ध के लिए कटिबरद्ध 


होकर, गुस्सा खाकर। ८. युद्ध पर युद्ध हो रहे हैं। 5. शगातार। 6. बारूद की 
सुरंग । 7. धर्म की दुह्ाई देकर। 8, भ्रनिच्छापृर्वक जा रहा दे । 


वात परगने मेड़ते री ६५ 
पोहोतौ' तर राव मालदे नूं रात झ्रॉपाड़' ऊपर आंवसी?॥ 


४७. इण बात कौहतां बार लागी। तितरे पांवडा २०० रा० 
देवीदास गयो । तरे सरफदीन जेसल नुं कहौ-“काहूं कीयौ चाहीज ? 
तरे जेमल कहौ--श्रांपांरी भलौ चाहो तो वांसे श्रापड़े” देवीदास् नं 

“मारी | तरे नगारी हुआऔ। रा० जैमल मुगल सरफदीन वांसे चढीयौ। 
नगारी हुऔ सुण ने देवीदास ने राव रौ साथ व&७ ऊभौ रह्यौ । 


सातकछवस उरे बेढ हुई, संमत १६१८ रा चेत्र सुदी १५। राव रौ 
साथ इतरौ कांम भायोौ । तिण री विगत-.. 


रा० देवीदास जेतावत बरस ३४* मांहि 
रा० भाषरसी जैतावत 
रा० पूरणमल पिरथीराज जेतावत* 
रा० तेजसी उरजन पंचाइणोत रौ 
रा० ईसरदास रांणा श्रषराजोत रो - 
रा० गोईंद रांणा अ्रषेराजोत रो 
रा० पातो* कूपो मेहराजोत रौ 
भांग भोजराज सादा कूंपावत' रो 

रा० श्रमरों रांमावत रो 

रा० नेतसी सीहावत री 

रा० जेमल तेजसीयोत" 

रा० रांमो भैरवदासोत 

रा० भाषरसी डूंगरसीहोत 

रा० श्रचत्गों भांणोत 

राठोड़ महेस पंचाइणोत ह 
7-२ नननन नम न-ननन«»+-०.. 


१ तुरत। २. २५। ४. जेतावत रो। ४. ज॑तसी । ४५ पततो। ६. रूपावत्त । 
७. जेंत्सीयोत । * 
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के २. पहुँचा ।. 2. रातो-रात झपने ऊपर झावेगा । 3, बात-करते समय-लगा-इततने 
। 4- पीछे भागकर । 5. सामने घूम कर खड़ा रहा । 


६६ भारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रा० जेतमाल पंचाइणोत दृदावत रो 
मेडतोयों 

१ रा० रिणधीर राईसींघोत" 

१ राठौड़ साँगो रिणधी रोत 

१ राठौड़ ईसर घड़सीहोत 

१ राठौड़ रांणो जगनाथोत 

१ भा० पीराग भारमलोत 

१ मां० देदो 

१ राठौड़ महेस घड़सीहोत 

१ राठौड़ राजसिंघ घड़सीहोत 

१ मांगलढीयो वीरम 

१ सा० तेजसी 

१ भा० तीलोकसी 

१ भाटी पीथों 

३ वारेट-१ जालप १ जीवो १ चोलों 

१ तुरक हमजों 

१ सुतरार भांतीदास 


४८. पछे राव मालदे तो सेड़ता माथै कटक कोई नंह कीयी | 
तठा पछे मास ८ राव मालदे संगत १६१६ रा काती सुदि १२ काहछ 
कीयी । राव चंद्रसेन पाठ बैठी । सु चंद्रसेन रे भाई ग्रासीया जोर 
लागा | रजपूते ने रिणमल ने राव वीरस हुआ । राव चंद्रसेन तो 
मेड़ते रो नांव लीयौ नहीं । 


संमत १६५१८ रा चेत सुदि १४ रा० देवीदास ज॑तावत कांम 
झायौ । तठा पछ राव मालदे वेगी हीज काछः कीयी । मेड़तो जेमल 


१५ रायप्लोत | 





3, मृत्यु को श्राप्त हुपा । 2« चेर-नाव बढ़ा । 


वात परणने मेड़ते री ६७ 


पातसाही तरफ था पायौ छे, सु भोगवे छे। रा० वीठलदास जेमलोत 
दरगाह चाकरी करे छे । रा० जैमल भेड़ते मुगल सरफदीन रा० देवी- 
दास वाछौ काम करने वेगी हीज दरगाह गयौ । जैमल ने सरफदीन 
घणी सृष छे। जैमल रौ षसमानो ऊठे ही थकौ घणो करे छे। यूं 
करता सरफदीन मांहे षामी पातसाहजी री तरफ आई सु सरफदीन 
उठा सूं नाठी सु रा० वीठलदास ने सांथे लेतो श्रायो। सरफदीन 
डागोछाईं ऊतरीयौ । रा० वीठलदास श्रजांणकरी' * दरबार जेमल 
बेठी थो । तठे श्राय ऊभी रह्यो, पग्गे लागौ । जैमल देष ने हैरांन हुवो । 

तुरत दरबार सूं ऊठने मोहलां मांहै जाय ने पूछीयौ--तुं कांई झायौ? 

तरे वीठलदास सरफदोन रौ ऊवाको मांड ने कह्यौ। ने जेमल कह्यौ- 
तें बुरी कोवो । तरे कह्मौ-सु तौ होणहार, सु चारो कोई नहीं। तरी 
पूछीयाौं-सरफदीन कठे ? तरे कह्यौ-डागोढछाई ऊपर बैठौ छे । जेमल 
सरफदीन कनन्‍्हे जाय मिकीयो, वात-विगत कीवी, कह्यौ-माहारा 

मांणस नागोर छे सु सिताब मंगाय देवों | 


५०. तरे रा० सादुछ जेमलोत नुं जेमल कितरो साथ साथे दे, 
सरफदीन रा चाकर पिण दोय चार देने नागौर नुं चलाया। इणों 
जाय ने मांणस कोट मांहे था काढ ने चलाया ने सादूछ वांसे थकौ 
आवतो थो सु इतरे पातसाही अरहधी डाक चौकी था दोौड़ीया। 
नागौर किणही जागीरदार नूं फरमांण ले श्राया-सरीफदीन नाठौ छे, 
सरफदीन रा मांणस जांण न पावे। सु मुनसबदार थौ सु असवार २०० 
तेथा ४०० सूं वांसे चढीयौ, सु मेडते जातां श्रापड़ीयौ" । सु सरफदीन 
रा मांणस तो कुसछे मेड़ते पहौता ने राव सादृढ जैमलोत कोस षंड 
वांपे हुओ जातो थी" सु सादृछ नूं जणा ४० सूं मार ने उबे पाछा 
वत्ठीया । राव जैमल सरफदीन नुं तौ तुरत सीष दी ।॥ रा० जैमल रौं 
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१. भ्रजांशजकों । 


जल नल 2 
!. अचानक ही । 2. तूं कंस झाया। 3. जल्दी से यहाँ बुलवा दो । 4« पकड़ा । 
$* एक कोस के फासले से पीछे-पीछे जा रहा था। 


द्ट्प मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


विचार दीठौ-मांहाँरे पातसाही तरफ था तूृट पार पड़ीड । पहैली तो 
वीठलदास नीसर ने दरगाह थी सरफदीन साथ आयो। पछे सादूछ 
इण भांत मराणौ, वात कहैण न्‌ं कांई ठौड़ रहो नहीं । 


५१, तरे ज॑मल संमत १६१६ भेड़तो ऊभो मेल्ह नै मेवाड़ गयो, 
रांण वधनौर दीयौ । पछे संगत १६२४ रै चैत वदि ११ भ्रक्रवर 
पातसाह चीतोड़ ऊपर आयौ । तर रा० जैमल कांम आयोौ। मेड़तीयां 
रा चाकर चारण कहै छे-वधनोर सं जेमल श्रादमी ४०० सूं चीतोड़ 
नूं गयो थी । पांच से आदमी साष-साष रा गढ चढीया था, सु इणां 
रा ती यूं कहै छै- जैमल पांचसौ आ्रादमीर्या सूं कांम आयी, पिण श्रादमी 
२०० तौ जैमल रौ साथ जैमल रा कांम शआ्राया छे, श्रादमी"''तो 
राठौड़ां जतमाल इणां रै बडा रजपुत तिके हीज कांम श्राया छे । 


४२. बात एक सरफदोन दरगाह सूं बेमुष” हुओऔ तिण री । 
पातसाहा री मां मके जात ग़ई थी: । सरफदीन बेगम साथे मेलीयौ 
हुतो। सु उठे पोरां रा दरसण तौ बेर नु्‌ं हुवे जो मरद रा छेहड़ा 
बांधे, नेहींत्र' " सुजावर दरसण करावे नहीं । बेगम सरफदीतन नुं 
कह्यो--तूं मोसूं छेहड़ बांध । तिण उजर घणौ ही कीयौ पिण बेगम 
पातसाह री मां छेहड़ा मांड बांध जात कोया छे । श्रायां, पातसाहा 
कितराहेक दिन कुमाया' करता तीणां घात घाली। पातसाहजी घणों 
बुरी मांनीयी । कहण लागा-पैहली मांहारी गुलाम थी । हिमें म्हांरो 
बाप हुआ, जठे हुवे जठ थी तेडाव” कह गरदन मारीस” तिके समा- 
चार सरफदीन रे उकील सरफदीन नूं लिप मेलीया । तिणसूं सरफदीन' 
नाठी' । 


१, नहींतर । २. उठा थी नौसरीयौ । 





7. बाददाह का पक्ष मेरे लिए समाप्त हो गया । 2. ज्यों का त्यों छोड़ कर +॥ 3« 
विपुस् । 4. तीथ यात्रा पर वादज्षाह की मां सक्‍के गई थी । 5. पति के दुष्ट से स्त्री 
के धाचल का छोर वांधना । देवताश्रों फो प्रभ्यर्थना पतिपत्नी इस प्रकॉर करते हैं। ऐसी 
प्रया राजस्थान में भी प्रचलित है । 6, वरना । 7, नाराजगी। 8. बुलयवा कर । 
9. मरवा डालूगा । 


वात परगने मेड़ते री ६९ 


५३. रा० जेमल आप तो सरफदोन नं पोंहोंचावण नूं सी रोही 
सुधों साथे गयो ने बांस भाईबंध नं कह्यौ थौ-थे सारा वसी लेने 
बधनोर रो तल्हेटी आय रहीजो । सृ जेमल पाछौ वलतो बाड़ल मांहे 
होय बधनोर आया । रांणो उर्देसिघ पिण रूपजी रा भाषरां दिसा 
सिकार रमण आ्रायौ थौ। पछे जेमल रे गोडे श्राय दीलासा कर ने 
बधनोर करहेड़ो कोठार' दे ने जैमल नं वास राषीया । रा० जेमल 
कांम आयी चीतोड़। रांणा रै विषी धरती मांहे हुवी, तरे रा० सुरतांण 
केसवदासोत नुं रांणे गढ बोर गांव रूपजी सूं कोस ३ छीे भाषर मांहे, 
सु दोयों हुती । उठे इण री कोईक दिन वसी रही छी । उठ मेडतीयां 
री करायी श्रीचत्रभुजजी रौ देहरौ* छे। 


५४8४. तठा पछे बरस ४ तथा ५ रा० जेमल रा बेठा रा० सुरतांण 
केप्तोदास दरगाह गया छे। इसणां न्‌ं मेड़तो तौ तुरत हीज दीयौ थौ 
नहीं । केहीक दिनां' रिणथंभोर नजीक मलारणा रौ परगनो पात- 
साहजी रा० सुरतांण जैमलोत न जागीरी मांहे दीयौ छे। सु मुलारण 
भोमीया कसबे मांहँ किलेदार रहै छे, तिणां सूं उठे रहैतां उपाव 
हुऔ* | तठे रा० सुरतांण रे चाकरां मांणस १०० बेलदार तुरक 
भोमीयी छे, सू मारीयो छे। 


५५. एक वात यूं सुणी छे---संमत १६३७ तथा १६३६ रा० 
सुरतांश जमलोत नं कोई दिन सोभत पातसाही री दीवी जागीर 
माहि पाई छे । संगत १६३७ रा रा० सुरतांण दरगाह गयौ। पात- 
साही भेडतौ दीयौ। तरे मांहोमांह” गांव बांठतां रा० नरहरदास 
ईसरोत सूं श्रवणत" हुई । तरे नरहरदास रा० केसोदास जेमलोत री 


भीर हुवो । राठौड़ केसोदास नूं नरहरदास ले गयौ। उठे वीनतीं 
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१६ कोठारीयो । २. १६३८ ॥ 

नम व न 
व का दिया ।' 2. मंदिर। 3. कुछ दिनो के लिएं। 4. भंगड़ा हुला। 5 

प्रापत में । 6. अभ्रनवन । 7. पक्ष में हुआ । 


७० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कुंही लागे नहीं | तरे रा० केसोदास री बेटी पातसाह नुं परणाय ने 
श्राधों मेड़तो केसोदांस ले आयी । 


५६, पछे पातसाह री धाई* कांई गुजरात गई थी, तिका मभेड़ते 
श्राई। राव सुरतांण सीरोही री धणी धाई साथे मेड़ता सुधो 
आयौ छे। नैरा० सुरतांण केसोदास नूं. पातसाह री धाई कहौ-- 
मोनृ श्रांबेर सुधी' पोंहचावी । तरे इणां कह्यौ--इसड़ी घणी ही रांडां 
श्राव जावे छे। तरे इखा नु' नहीं पोंहोंचाई। पछे उवा भागरी 
गई | जाय ने पातसाह नुं कह्यौ-मोसूं मेड़तीयां इसड़ी कीवी, 
तिसडी कोई करे नहीं ॥ कहै तो मांहारी चूंचीयां छेसु बाढ़ूं का 
इणां था भेडतो तागोर” करो । पछे मेडतौ उतारीयीौ | रा० सुरतांण 
नूं वछे सरवाड दी । तठे बसी गई ॥ ने रा० केसोदास री बसी नागे- 
छाव रही । पछ सुरतांण री बसी बरस १० तथा १२ सरवाड रही । 
तठा पछे संमत १६४२ पातसाह वढ्े मेडतौ दीयौ । तरे वछे रा० 
सुरतांण केसोदास फेर मेड़ते आया। 


५७, संमत १६४० निबाब षांनषांना नूं गुजरात रो सूबो हुश्री। 
रा० स्रतांण जैमलोत पिण निबाब री ताबीन हुता । तिणे दिने 
गजो'" जाडेचौं गुजरात वडौ भोमीयौं छे। सु अ्रहमदाबाद सहर रो 
बिगाड जगौ एकांतरे” दूजे दित करे ही करे। फौजदार, सिकदार, 
कोटवाछ सारा पंच मुआ , जगौ किणही रे हाथ आावे नहीं । असवार 
४० तथा ४० लीयां सासतो प्रोछ मांहे बाजर मंढी भागले घाव फेरे । 
जगा रे नांव लीयां हिरण बांडा हुवे छे”। एक दिच रा० वीठछदास 


है 


१. जगो। २. करे। 





2. घाय। 2. श्रामिर तक। 3. सरुतनों का श्रग्नभाग । 4. जब्त 5. अधीनस्थ | 
6, एक दिन छोड़ कर । १. प्रयत्न करके हार गए। 8, मुहावरा--नाम से ही लोग 
भ्रत्यन्त श्रातंकित हो जाते है। 


वात परगने मेड़ते री ७१ 


जैमलोत, सींधल चांपौ करमसी रो नदी संमरमती_” री तरफ नं. सेल- 
सिकार गया था। सु पैली कांनी सेहर रा लोग नाठा आवे छे। श्रौ 
सेल-सिकार रम दीसरोयो पाछौ आधे छे । तितरे दुनी” नाठी” आवे 
छे । इण पूछीयौ-इण भांत नाठा आवोौ छौ सु बांसे किसो कटक 
आ्रावे छे । तरै उणां मांहे समझणों आदमो थो सु ऊभौ रहो ने 
कहौ-जगौ जाडेचौ सदा अ्रहमदावाद रौ बड़ो बीगाड़ करे छे, सु 
भ्रावे छे । तरे बीठछ॒दास चांपे कहौ-जगौ किसड़ छे ? तरे उणां 
कह्यो-जगा छांना न छे । तरे इणां कह्यौ-थांसू छांना न छे, पिण 
मे उत्षां न छां'। तितरे जाड़ेचौ जगौ नजीक श्रायौ, दीठाले हुवी” 
परे जिणां न पूछुता तिणां कह्मौ-श्रौ कमेत घोड़े चढीयौ लाल पाग 
हजार मेंपी पहरीयौ श्रोपे इतर अ्रसवार मांहे सिरदार छे। दूजौ 
रतनो जगो फलांणों फलांणो घोड़े चढीया सारी गुजरात बीगाड़ 
जगो रतनौ छे । बात करता बार लागै*, इणां उणां उप्र नांबीया', 
तठे मामलौ हुवौं ॥ जगौ रतनो रा० बीठछदास सींधल चांपौ 
श्रादमीयां १० तथा १४ सूं मार लीयौ । 


श८, रा० सुरतांण नूं षबर हुई नहीं ता पैहली ” नवाब नुं षबर 
हुईं। जगो किणी हींदू मारीयौं। नवाब श्राप चढ उठे आयी। 
सारी सूबा रौ साथ चढ झ्राया । रा० सुरतांण चढ आयौ। नवाब 
पृछीयो-थे कुण छो ? तरै रा० बीठकछदांस सी० चांपै कह्मौ-म्है रा० 
सुरतांण जेमलोत रा चाकर छां । नबाब बोहोत राजी हुवौ ॥ जगा 
रतना रा भाथा बाढीया ने सेहर मांहे नवाब लायौ। सेहर मांहे 
लायक आदमी था तिणां नुं इणां री हकीकत पुछी । सेहर रा लोग 
कह्यौ--पातसाह रौ बडो परताप, नबाब रौं बडौ भाग, श्राज जगौ 
रतनो भारतां पातसाहजी रे गुजरात षरी रस पड़ी” । रा० वीठक- 
कक लक य 5 3530 3 3 2 2 ली 8 3 
7. साबरमती । 2, दुनिया। 3. भागी हुईं। 4. फौज। &5. छिपा रहे जैसा 
नही है। 6. पहिचानते नही है। 7. दिखाई दिया। 8. मुहावरा--बात करते समय 


जगा इतनी देर में। 9, इन्होने उन पर हमला बोल दिया । 70, उससे पहले । 77. 
परी तरह कब्जे में आई, भ्रधिकार का भ्ानन्द देने लगी। 


७२ सारवाड़ रा परगतां री विग्रत 


दास न्‌ं नबाबः फरमायौ--थ्थाहांरी श्ररज होय स्‌ करी, तिक्‌ हूं पात- 
साहजी सुं श्ररज कर ने थांनुं दराउं तरे रा० बीठकछदास चांपे श्ररज 
की--म्है रा० स्रतांण जैमलोत रा चाकर छां, नबाबजी राजी हुवा 
छी ती राठौड़ सुरतांण नूं मेड़ती दियौ'। तठा पछे नवाबजी 
दीरायो । 


५९, संमत १६४२ रा फागुण सुदी ३ इणां री वसी मेड़ते झाई। 
संगत १६४६ रा० सूरतांण काछ कोयो कहै छे। श्राधी सुरतांण नूं 
मेड़तो हुती । श्राधो रा० केसोदास जैमलोत नुं हुती । रा० सुरतांण 
रा मांणस मेड़ते सहर मांहै कोटड़ी तठे रहता । ने रा० केसोदास रा 
मांणस मालकोट में रहता । संमत १६४६ रा सुरतांण काछ कीयो । 
मेड़तो बलभदर नं सुरतांण री तागीरी हुवी । 


६०, संमत १६४५३ रा बलभदर सुरतांणोत काछ कोयो, मेडतो 
रा० गोपाव्दास सुरतांणोत नुं सुरतांण है बांटे” हुऔ । ने केसोदास 
रो बांट केसोदास भोगव छे। संमत १६५६ दिषण मांहें बीड सहर 
बार सिरदार पातसाही फौज में सेरघां जोधा' तिण नै चांदबीबी रे 
लोग सु वेढ हुई । पातसाही फौज हारी। तठे रा० गोपालठदास 
सुरतांणोत रा० केसोदास जैमलोत राठौड़ दुवारकादास जैमलोत तोने 
ही मेडतीया कांम आया। कछवाहा राजा जगनाथ रौ बेटो मनतुप' 
पिण उठ कांम श्रायो छ | भ्रा लडाई बीड सहर रे बारे नदी छे तिण 
ऊपर हुई छे । का० मनतुप री छतरो छे । बेढ हारी, सेर षौंजो 
नास ने पाछौ कोट मांहे पैठी । पछे रा० गोपाछदास री हेंसौ श्राध रो 
रा० जगनाथ गोपाछदासोत नुं हुवी ने रा० केसोदास आध कान्‍्ह- 
दास" केसोदासोत नूं हुवों । 


१, दौरावो । २. सेरपोजो थौ। ३. मनरूप। ४ कनाईदास । 





7 सुरतान के हिस्से का। 2. स्मारक बना हुश्ा है । 


वांत परगने भेड़ते री ७३ 


६१. तठा पछे रा० जगनाथ गोपाकछृदासोत ने कछवाहो राजा 
रांमदास उदावत अदावर्दा हुई। तरे संमत १६५८ री उनाढी सूं 
जगनाथ री बंटठ शआ्राधो मेडतो अकबर पातसाह राजा सुरजर्सिघ नं 
दीयाँ। आधों रा० कान्हीदास केसोदासोत नूं हुती। तिणां दिन 
कान्हीदास रा मांखस सेहर री कोटड़ी रहता । राजाजी रो कांमदार 
मालकोट मांहे रहतो । 


६२, पछे रा० सं० १६६१ रा० कान्हीदास काछ कीयो | पदे 
भेड़तीया बडा-बडा ठाकुरां असवार २००० साथ लेने' दरगाह गयां। 
इन्दरभांण नूं पातसाहजी कबूल कीयौ नहीं । पछे संगत १६६१ रा० 
कान्हीदास रो ही आध राजा सुरजसिघ नं अकबर पातसाह दोयौ | 
तिको राजा सुरजसिंघजी जीवोया तठा सुधो” मेड़तौ रहो । 


६३. संमत १६७६ रा भादवा सुदि € महैकर काक कीयौ ॥ 
राजा गजसिघ नु जोधपुर रो टीकौ हुवो । तरे.मेड़तो तागीर हुवी । 
साहेजादौ पुरम नूं माल घासमारी था हुवी। अबु अमीन होय आयो 
कीरोड़ी एक हाजी इतबारो दूजो मीरसक़ारे' हवाले आरधो-आध पर- 
गनो सोंपीयो । बरस २ अबु. री हाकमी रही । पछे संमतः १६७८ रे 
बरस था साहाजादे घुर्म सारो परगनो आपरा च्ाकरां रजपूतां नुं 
जागीरी माहे बांठ दीया सु बरस २ रह्यौ। संमत १६७६ रा वेसाष 
तहल, विगत गांवां री-- 


- ६७. २०४ गांव सूं कसबों - तौ, राजा भीम अ्रमरवत सीसोदीया 
नू दीयौ । राजा भींव आप मेड़ते आयौ । संमत १६७६ रा काती सुदि 
१५ अबु मेड़ते आंण अमल कीयो। अबु काबौ श्रमीन कीरोड़ी २ 
साथ हुता । तिण रे हवाले पटी ४ हाजी इतवारी रं--१ हवेली 
१ अणंदपुर १ फलदु १ मांडरो १ राहण । मीरसका रे हवाले 


१. थो तो कपूत सो (भ्रिक)। २. सफारे। 





7« दैंष । 2. तब तक | 


७४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


पटी ४ हुई--१ रेया १ मोकालो १ देघाणो १ अलतवी। 
बरस २ अबु रो हवालों रही । संगत १६७६ संमत १६७७ ऊपना-- 


३२५०००) संमत १६७६, 8४७५०००) संमत १६७७, संमत 
१६७६ रा जेठ मैं पातसाह जांहांगीर श्रजमेर श्रायौ । घुरम फिरीयो' 
तरे मुदार सारी परवेज ऊपर धरी। तरे मेड़ता परवेज नुं दीयो । 
फौजदार सादत वेग कोरोडी सेष ऊपर जेठ में आयो ॥ संमत १६८० 
घांसमारी_ लीवी' । 


रा० भींव कीलांणदासोत नुं गांव श्रणंदपुर । 
रा० प्रथीराज बलवोत नुं रेयां । 

रा० महेसदांस दलपतोत नुं बडाली । 

रा० ईसरदास कीलांणदासोत नुं रोहीसो । 


च्न्ण्म्यू 


६५. संमत १६७६ री माल घासमारी राजाजी रा जागीरदार 
लीवी थी तिण रे मामले रा० राजसिघ षींवावत अबु कन्‍्हें आय॑ 
दिन २० मेड़तै रहा | रुपीया ४०,०००) पचास हजार रोकड़ देने 
मु० वेला नूं भ्रबु कन्है राषीयाौ थो। का चाकर बेला रै श्रबु रे बेढ 
हुई थी, मोनूं फारकती  करदे तरे फारकती कराय ले आायौ । 


६६- तठा पछे संगत १६७६ रा फागण में षुरम साहिजादो 
पातसाह जाहांगीर सूं फिरीयो | श्रीजी देस मांहें हुता। पातसाह 
षुरम रे बेढ दिली नजीक हुई। उठे मोहोबतर्षां कीवी । राजा 
वीकमादीत बांभण माराणो । षुरम भागौ। जाहांगीर पातसाहि अ्रजमे र 
नूं आवतो थी, माहाराजा श्री गजसिहजी चाटसु कन्‍्है जाय पातसाह 





१. इबारत के क्रम में दोनो प्रतियो में भिन्नता है । 





7. विमुख्त हो गया। 2. जमीन का कर विशेष जो पशुशों की चराई के श्राधार पद 
लिया जाता था । 3» हिसाब का निवटारा । 


[की 


बात परगने भेड़ते री ».. छ१९ 


जाँहांगीर सु मिक्वीया । मुलाजमत कीवी । पातसाह अजमेर आाया। 

उठे सूं साहजादा परवेज नुं वके आहंद कर ने नवाब मोहोबतर्षा मुंहडे 

श्रागै मुदाइत कर षुरम वांसे विदा कीया। तद नवाब राजाजी री 

घणी सुपारस कर ने हजारी जात असवार हजार इजाफौ करायौ ।. 
मुनसब बधीयों । नवाब परवेज साथे लीयौ। पिण तलब भरपाई 

नहीं । तिण समै रुपीया ६७४००) मांहे फलोोधी पाई ने अ्रजमेर रा 

सोबा रा षालसे रा परगने रा सार साहजादे परवेज नूं हुवा। तिण 

मांहे मेड़तौ ही परवेज नुं हुयो 


६७. पद्चै मेड़तौ साहाजादी परवेज सेंद नूं जागीरी मांहे थो' । 
तरे नवाब बीच रा० राजसिंघ षींबावत नुं'राजाजी वेका ४ तथा ५ 
गाढपुर कहाड़ीयौं-इतरा दिन म्हे राजा सुरजर्सिघजी री षाटी षाई, 
षाय ने सारी जमीयत राषी हुती। जु म्हांनूं नबाब“सुहारे' मेड़तो 
दीरावै छे । सु यांहरा रजपूत मेड़ता री उमेद मांथै मांहां कने इतरा 
दिन रहता था। हिमे मांहांरे रजपूते दरबार-मांहे सुणीयौँ साहाजादो 
मेड़तों किणी और नु देवे छे, सु मांहांरा रजपूत सारा परा जाय छे । 
ने मांहांरो मुनसब नबाबजी इजाफे करायो छे तिण री म्हे तलब पाई 
ही न छे । पछे नबाब साहिजादे परवेज सुूं अरज कर ने साहिजादेजी 
तरफ सुं मेड़ता दीरायो । तालीको लिष दीयौ। राजाजी तालीको 
देस नुं चलायो । पछे रा० कान्‍्ह षींवावत भंडारी लूंणोी तालीको हे 
मेडते आया। भ्रागे परवेज रा श्रादमी मेड़ता मांहे हुता तिर्णां एक बार 
उजर कीयो । पछे रा० कानन्‍्ह भंडारी लूणे उरा बीच आदमी फेर 
ने कुंही देई-लेई* उणां ने सीब दीवी | संगत १६८० रा भादवा वदि 
८ अमल कोयो। दरगाही मुनसब मे न पायो । साहाजादा री आपरी 
तरफ सू रुपिया २,०००,०० ) मांहे दीयौ, दाम 5८००००००॥ 


१. साहजादां नू' जागोर में देतो थो । 


॥8. कल ही, शीघ्र ही। 2» चले जा रहें है। 


3३ आपत्ति उठाई। 4. दे ल कर। 
5« बादछ्याहु फी झोर से प्राप्त नही हुभा । 


७६ भसारवाड़ रा परभनां री विगत 


६८० तठा पछे बरस २ नवाब महाबतषांन दिषण परवेज रै 
मुंहडा श्राग थी सु पातसाह जांहांगीर नूं षुरासांणीये भषाई ने” उठा 
सूं उरी तेड़ायो। पातसाह री हजुर सूं संगत १६८२ उमराव सारा नूं 
फरमांत ले फदाईषांन बीरांनपुर झ्रायो । साहजादो सारा उमराव 
नबाब साथे चालण नुं तयार हुवा । बारे डेरा आय कीया । राजाजोी 
डेरे बैठा रहा' । तरे साहजादों सारा उमराव बोहोत भलौ मनायौ । 
दरगाह नूं चालीयौ तरे श्रीजी नूं कही ने रा० राजसिंघनी नुं फिदाई- 
षांन साथे ले लाहोर गयो । फिदाईषांव लाहोर जाय मुलाजमत करी । 
रा० राजसिंध षीवातत नुं श्रीपातसाहजी रे पांवां लगायी । राजसिंध- 
जो रो फिदाईषांव बोहोत तारीफ कोवी । तिण समें षोजौ श्रबदल- 
हसन पातसाही दीवांनो कचेड़ी छे। षोजे अ्रबदलहसन मुनसब रो 
'हिसाब कर ने पातसाहजी सु" मालम' कीयौ--मेड़तो राजाजी नुं 
दरगाही मुनसब॒ मांहे दीयौ न छे। महोबतर्षांन रायत कर ने 
साहिजादा कना दीरायों छ । मेड़तो तागीर में लिपीयो | पछे फिदाई- 
षांन पातसाहजी सूं मालम कीयो-राजाजी मुजरी कीयौ हुतौ, इजाफा 
रो उमैदवार हुतौ, तठे सांमो मेड़तो कासूं समझ तागीर करौ छो ? 
तरे पातसाहजी अ्रबलहसन सूं फेर-फेर कर हुकम कीयौ ॥ मेड़तो 
बरकरार रपषायो » दाँम लाष-२०००००० मांहे ने रुपीया ४०००० ) 
इजाफे हुवा । इण तरे कर मेड़तो रुपीया २५००००) अढाई लाष 
मांहे हुवी । 

६९. तठा पछे संमत १६८६ नवाबषांन नुं बीजापुर ऊपर 
साहजहां पातसाह घणा हींदडू मुसलमांन साथे मेलीयौ । तद राजा 
'राजसिघजी नूं पिण अ्रसपषांन साथे मेलीया था सु असपषांन स्ने 


१. तरे साहजादो उमराव सारा पाछा आया (अ्रधिक)। २. श्रबलहुसेन । ३. रवायत | 
४. आप्बर्पांन । हु 





3. बहका कर । 2. भनतब में दृद्धि का उम्मीदवार था । 


घात परगने मैड़ते री छछ 


शजाजी बणत न हुई ॥ असपणषांच पाछौ झ्ायौ, तरे श्री माहाराजाजी 
रौ घणौ गिलो कोयौ? ३ तर॑ घरती सारी मांहे इजाफौ कीयौ । तरे 
दांय २०००००० इजाफौ वढ् मेड़ता माथे कीयी । सारी रेष दांम 
१२०००००० घिण रत रुपीया ३००००० ) हुवा १ 


| 


७०. संमत १६६४ रा जेठ सुदि ३ राजा गंजसिधजी काछ 
आगरे कीयौ । संमत १६६४ रा आषाढ वदि ७ पातसाह साहजहां 
राजा श्री जसवंतर्तिहजी नं जोधपुर रौ टीकौ दियो । तिण दिल दांग 
लाष २०००००० वछे भेड़ते ऊपर बधीया | तढे दांभ १४०००००० 
हुवा । तिण रा छूपीया ३४००००) हुवा ॥ 


७१. परमने मेड़ता रो चक* संमत १६३० कौरोड़ी कर मूल्ठे 
सापीयो थ्रौ । सु कांतुगे रूपचद हरबंस,मंडाई। भेड़ते लारे धरती 
बीघा लाष २६१२६५६* तिण मांहे बाद रा पहाड़ सोर जंग नदी 
नाढछा .बीवा २१५४३०" । बाकी ज़राईतो लाइक बीघा लाष 
२३९६६४२५* तिण री विगत-+- 


१२७२१ गांव षेड़े रा ४४५७८४॥१ होदच 
१५६८७॥२ ताढठा षोहछां. २१४१३०॥१९ सोरकलर॑ 
१३३४१ लदी ३७२४५ सीगदंतो* 
२३६६४२५॥॥३- जराईती' ७६९ चाहकुड़ी 
२०३२४ राह २६३६६* पाहंड़ी 
११६२१ थी 

लेडी: -त-िीाः:ःकं_ तल नतन 


धागदांतो । ५, ५६३९६ । ह 
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7. खूब बुवाई की। 2. कर की रकम बढ़ादी । 3. बड़े । 4. जमीन का हिह्सा । 
5: कृषि योग्य भूमि । 


छ्द , मारवाड़ रा परग्ां री विगत 


७२, पटी वार धरती बीघा तिण री बिगत-- 


आसांमो जुमलो बाद 
कसबे मेड़ता तथा हवेली १२४०४० १३१६१ 
तफ अ्रणुंंदपुर ३४४८३० ४पपडं८ 
» कैलरो ३३८३१४ ४४६६६ 
» भोकालों द६१८४३ ३१९२६ 
४ णहिण ३१६६३० ८४४४ 
# भोडरों २७६११६. १३७४१* 
» अलतवों १९१४६९०६ ७३५७ 
» वेषांणों २७२८६७ १३५८३ 
» रयेयाँ शर५२३५७ ३३६०७ 
२६१२६४८ २१५७०४ 
७३. परगने मेड़ता रों कुल सालीणो --- 
जमे रुपीया बैठा आसांमी 
२६५० १८ संमत १७०१ 
३८१९०८ संमत १७०२ 
३३४३६४ संमत १७०३ 
२०७८३२ संमत १७०४ 
१६५५९७ संमत १७०४ 
२७३३०७ संमत १७०६ 


१, १ै१७७१॥ २. ३५२३६६७। 


3. कर वसूल करने लायक ॥ 


हासलीक 


१११८८४ 
२१२५६९२२ 
२९६३३१६ 
३५६६१७ 
र३०ण१५०५९१ 
२६२३४६ 
१८०७५४६ 
२५९२६४ 
३१८७६€० 


२३६७५२४ 


१६६२३६७ 
२९१७४२ 
३२४६२५ 
१८४१ २७ 
३४८३२५ 
१ृ८३४१५ 
२५७१६६ 
, २४६९४ ११ 
१६६५२० 
४१२००० 
५५२३०६' 
५७१३० १ 
१२९८५७६ 


१६०५५०॥) 


७४. परगने मेड़ता रो तफा वार कुल सालीणौ--- 
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१॥ पटी प्ंचोढी रूपचंद सूरजमल भींवाणी रे 
॥ हचेली 
॥ राहण' 
॥ श्रणंदपुर 
का 
१॥ पटी पंचोछी हरवंस मांणक भंडारी रै 
.. कलरू' 
॥ रेयां 
श्प... - 
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रा री- 
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पटी ३॥ विगत हेंते ३-- 


॥ पटी रेयां री जोगीदास” पाव, सुहम षिजमत' 
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है. 


१ पटी कानुगो करमचंद गंगारांम पावे, देघांणो। 
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॥ मोकालो भारमल 
॥। लिषमीदास जीवराज पिरथी राज" 
५ पी मोकालो 
 & पढ़ी इण भांत बांटी छे | 


परगने मेड़ता रो अ्रमल दसतूर* 


७६. संमत १६६१ रा राजा श्री गजसिंघ रे अ्रमल में लेता, 
घासमारी-- 
असल जमें इण भांत प्रत रु० १) दुगणी ४० 
गाय १ दुगणी ५ 
भेंस १ दुंगणी १० ३॥)* 
बरठो १ दुगणी ४ 
मोटे” १ दुगणी ८ 
छाकछी गाडर १ दुगणी १ 
भांपी दुगणी १५ 
घासमारी रो ऊपरले लेषे कोई पईसा हुवे तिण रा रु० १००) 
लार रु० ५॥), पेहला सही पनरोतरा” लेता, संमत १६६२ सहो 
अ्रठोतरा छोडी, संगत १७०८ सही तीड़ोतरा छोडी 8) षरच चीड़ो- 


तरा १॥ ) रोकड़ी । 
थ। 








१० भारमल | लिपमीदास । जीवराज । प्रिथीराज। २. २० ।) । 





7. नवीन राज्याधिकार स्थापित होने के श्रवसर पर लिया जाने वाला कर | 2« 
भैस की बच्ची, छोटी भमैस । 3. बकरी । 4, भेड़ा। 5. १०५). सी झुपये पर पांच 


रुपये । 
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सांष षरीफ सीयालू । 

भोग आध बंठाई। 

फीयाली कहण नुं सं १ रु० ६।, पिण ७॥। लेछे। 

रोकड़ी सीयालू लारे । 

कड़बी भोग मं० १ द० १ रु० १००) रु० २॥)। 

कड़बी रा रुपियां लेषै कीया हुवे तिणु रुपियां १००) प्रतसही' 
दोढोतरा रुपया १॥ | 


८०, जबती-- 

पीयल वरणी वीचे १ रुपयो १।>) 

तरकारी वीघे १ रुपियो १॥”) 

बण वीघे १ रु० ।), षरच लागतौ, रु० संमत १६६९२ छूटी । 
काचरे वीघा १ रु० ।) दां० २॥)॥ 





परच भोग रे रु० १००) सहीसतोतरा" हुती । संगत १७०८ 
राजा जसवंतर्सिघजी सहीतीड़ोतरा छूट कीया, बाकी सहीतीड़ोतरा 
वाजे रकर्मा षरड़ा री साष बड़े गांव १॥ 


२०) बढ रा तथा २४) । षढ्वा ऊठतां घुघरी दे ॥ 
५) दोत पूजा । 
५) पाठा कागछ* । 
२) षरड़ा रा? । 
३६ 
४-33 तनमन न... 
१. भ्षसेरीणो कहेक ले ('ख! प्रति में भ्रधिक) । २. १०७) | ३- ४) श्रुध उदोधी, 
१) फड़ उपांडणो, १) पोतदार (प्रधिक) । 
8 बम न 


के १५ प्रति संकडा। 2. अनाज निद्कौलने का काय पूरा कर लेने पर कुछ भवाज लगान 
रुप में देते हैं। 3. दवात-पुजा । 4. कागज भ्ादि के । 


६० सारवाड़ रा परगनां री विगत 
तिण रा संमत १७१४ असाढ में बडे गांव र० १०), छोटे गांव 
रु० ५) कीया । 
१ भरोती साष रो रु० १) 
१ घांणी रु० १॥॥5) 
१ चोहा' रु० |») 





कणवारीया रौ लागे। पेटीयौ श्राटो घीरत पावे। भोग वण १) 
सेरड़ा, ताली १ दुगोणी ६, बंटे जाई दुगोणी ३, लबायचे रा दु० 
२) छूट नवे थांन" रौ दु० बोरा दु० २) छूठा । 

साष ऊनाछू-- 

भोग 

सेंवज पांच दुवा लार कांई नहीं । 

कयाली सेंवज पीयल दोनूं लेवे । 

पीयल हेँसो ३ लार म० १) भोग सेर १॥ । 





रोकड़--- 
श्रफोण' वीघे १ रु० २॥) २ । 
षरबूजे वीधे १ रु०१) 
तरकारी वीघे १ २० १०) 





इण रेष रड़ेकीया रु० १००) रुपिया ८॥) लागता | तिण में 
सईतीड्ोतरा' संमंत १७०८ छूटी । सही साढ पीचोतरा रुपिया ५॥) 
हिमें दे छे । 


१. वीहाव । २. घांच। ३. १०३) । 





3, अभ्रफीम । 
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भरोती रुपिया १) 
भोग रा रुपिया सही १०७) लागे। तिण मां सही १०३ संमत 
१७०८ छूटी । बाकी सही १०४ लागे छे। 
कृणवा रौ-- 
भोग मण १ लार सेर 5१ 
ऊरी ताली १ सेर 5५ 





बाज रुपिया ३९ तथा ४०- लागता तिण रा संमत १७१४ रुपिया 
१० बडे गांव लीजे छे। रुपिया ५) छोटे गांव लीजे । बाकी छूट 
- हुवा । 


बाज रकमां देसाई 


८१. जागीरदार था गांव ऊतरे तरे तागीरात बह्ठ रा लेव' । 

पालेज 'दुधरा बडे गांव रुपिया ६) लेता। हिमें ही बडे गाँव 
६) । छोटे गांव देष लेवे” । 

षीचड़ौ सदा जागीरदारां रै गांव लीजे छे । सालीना रु० ६०० ) 
तथा ७००) सारे परगने लीज। 

५) बडे गांव ४) तथा ३) तथा २) तथा १) । 

पांनचराई ऊठां, सांढां दीठ नग १ रु० १॥), जाट ने बिसनोई 
भंग १० ॥)। 


पसायता डोहलीयां* रो षेत षड़े करसौ तिको हक १ ने षालसा 
रा गांवां रो अगनीकलछी कड़ब आधघ बांटाई बांठ लीजे । 


4-.के०े>+>फ>५+म न क५क७3> 





॥ 


१. तागोर तलब कु लेता । 


मनन 3 8 68, 2 2 2238 2 58 5 2 32 33 


7. कणवारिये के खर्चे के लिये। 2. गांव की आमदनी के अनुसार निवचय कर 
लिया जाता है। 3. भ्रनुसार। 4. ब्राह्मणों को दान में दी हुई भूमि । 


९२ मारधाड़ रा परगनां री विगंत 


भोग पोंचावे तौ को न लागे, ने नहीं पोंचावे तो दसकोसी” 
मण १) दुगोणी १) चौकोसी दुगोणी ० ।॥ 


८२. ['। राजा श्रीगजरसिधजी रा वार मांहे इतरी रकम छूटी- 

घासमारी ऊघरती जितरा रुपिया लेषे॑ कीया हुता, तिण वांसे 
दु० १००) लारे दु० १४) लागता। सु संमत १६९२ सुं १०८ 
राजाजी छोडी । 
जाबती- 

वण रै बीचे १ लार दु० ।) षरच रौ लागतौ सु संगत १६६२ 
राजाजी छोडीया । 


८र३े. राजाजी जसवंतर्सिघजी री वार मांहे इतरी रकम मेड़ता 
रैत' नं छोडी-- 

संमत १७०८ मींया फरासत देस री हाकम छे, तद पेहली रुपिया 
१००) वांसे रु० ७) षरच रा लागता | तिण मांहे रु० ३) छूट कीया । 
पछे रु० १००) वांस ४) लीज छे । 

संमत १८१४ रा जेठ बद १२ मुं० नैणसी नूं देस री षिजमत” 
सूंपी, तरे नेणसी श्रीमहाराजाजो सुं श्ररज कर ने छूट कराई- 

बांसे साष-साष रो षरड़ो हुती तरे साथ १ इतरो लागतौ-- 


सांवणु षरड़, 
हुजदार री बढ्ल, बडे गांव १ दीठ रु० २०) तथा २५)। 
दोत पूजा ५) 
कागछ-पाठ घर) 
सुत अधोड़ी ५) 


१. ख' प्रति का अंश । 


7. कुछ नही लगता । 2. दस कोस की दूरी पर। 3. प्रजा। 4. कार्यभार । 
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फड़ उठावणी १) रु० 


पोतदारी १) 
परड़ा २) 
४४ 
ऊनाछू साष ४४) 


तिण रा बड़े गांव रू० १०), रु० ५) छोटे गांव कोया सु 
दोनू साषे लीजे छे । 
८३० संमत १७१८ रै वरस परगनों भा० राजसी सूजावत नुं 


हुवों। पे माह फागण में रेत दरगा जाय फिरीयाद' हुवा। तरे उकील 
मनोहरदास इतरी रकम छोडो, माहाराजाजी कबूल की थी ! 

परच से १०४ लागे छे, तिण में सूं १०१) रु० छोडी, तीड़ो 
रादीजसी। 


कणवारीयां री रकम दाती जुहारी ताली १ दु० ।६ लीजती सु 
छोडी थो । 


जाठ रे सांढ ऊंट रै नग १ रु० १॥) लागे छे सु सही ले । 
जागीरदारे सूं गांव तगीर हुवे. छे तरे तागोर रा बढ् ले छे, सु 
नहीं ले । 
पेड़ घरच लागतौ सु बगसीयौ? । 
देवीदास कुल धरोत रौ ऊधरांणों जागीरदार रै गांव जांगीरदार 
रो लोक करे तिण कने कूं ले छे, सु नहों ले, ने षालसा रो और ठोौड़ 
करण न पावे । 
जागीरदारां नुं मेड़ते धांन पोंहचार्य, देसी । 
लाटो करण कांमदार श्रावी तरै आदौ, घो, दांणी लागे सु लेसी । 
रोक' लेण कूं न पावे । 
2. बादशाह से फरियाद की । 2. माफ किया । 3. रोकड़नत 


श्ड मारवाड़ रा परगनां री विगत 

कड़ब शअ्रगले समे ही कूं लेता स्‌ नहीं ले । 

पयादों तेहहील जाय सु टको १। रोज पार्व इधकौ” लेण न 
पावे | 

इण भांत रो कागछ संमत १७१८ रा फगण बद १ मु० नेणसी 
श्रेक वार लिष दीयौ थों । 


८४. संमत १७१८ रा पौस मांहे गांव ४ तथा १० रा जाट 
पुकारू” गया हुता । तरे बांस बडेरा मुकादमे तेड़ ने उणां री मु० 
नेणसी इण भांत दिलासा करने उण नूं मनावण नं आदमी वांसे 
मेलीया था, पण उबे न आया। 

कागछ १ भा० राजसी रतनसी ऊपर लिष दीयौ थी । 

कशणावारीया रौ धांन भोग मण १ वांसे 5१ लागे छे सु मण १ 
वांस 3॥। लेसी । 

सांढ ऊंट रु० १॥ लागे छे नग १ रु० १ छूट र० ॥) लेसी, ने 
मुकाते कम नहीं दै । ह 

देवीदास री ऊधरांणो लागे छे सु षघालसा रो लागे। बीजो गांव 
करसी तो सदा दे छे सु देसी, ने जागीरदार रौ लोग जागीरदार रे 
गांव करे लतिण नं क॑ लागे नहीं । 

कड़ब कर वरे बरसतौ बांट दे छे ने सपरे समे ही कड़ब बंट न 
नीकढछी बांट ले छे, सु श्रीजी सूं अऋरज करसां । 

तठा पछे संमत १७१६ रा बरस मांहे गांव आकेली बावढले 
चांदारूण लवेरा रा जाट राहीण बढ्े भेव्ठा हुय पोस मांहे पातवसाहजी 
कने पुकारू गया । तिण समे दीवांन राजा रुघनाथ छे । सु श्री माहा- 
राजाजी पर राजा रुघनाथ न लिपीयौ--- 

जाट थका पुकार छे, पुकारू आाया छे, मांहांरे सदामद लेता सु 








॥8. भ्रधिक । 2» फरियादी। 3. बुलाकर। 4. हमेशा, पहले से ही । 
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ले छे । तरे राजा रूघनाथ आ हकीकत पातसाहजी सूं मालम की। 
श्री पातसाहजी फुरमायो, राजा हिसाब अरज करे छे। तरे दीवांन 
हाफज नासर ऊपर परवांना लिष दोया। राजा गजर्सिष रे श्रमल 
लेता सु तिण में कूं कम जासत हूणा पाबे नहीं" । तरे जाट पाछा 
भ्राया । अमोन करते गया ही नहीं । पछे मु» मैणसी हीज समझाया । 

उकील मनोहरदास रकम संमत १७१८ रे बरस छोडो हुती सु 
सारी देणी की । ह 

मु० नैणसी कणवार में मण १) भोग वांसे सेर १ लागी छे तिण 
में 5॥ छोडीयौ थौ सु देणी कीयौ । 

संमत १७१४ रा अ्रसाढ मांद्दे बाजे छोडी थी सु श्रोर राषी । 


संमत १७०८ र॑ बरस से० १०३) छोडी थी सु छूटी, भौर 
राषी | 


८५. संमत १७१६ रा बरस थी इण रीत मेड़ते छे-- 
घास मारी 

लागत असल दर _॥ ४० 

गाय १ दु०॥ । ५ 

घरेठ १ दु० । ४ 

छाछठी गाडर १ दु० ॥ १ 


भेस १ ढ़ छ | 4 6 
भोटे १ ढ़ ७ | है] 
रूपी १ दु० ॥। १५ 


बीजी लागत दु० १००) वांसे से० १०४॥।) ४) चीड़ोतरी कदीम* 
तो से० ११५) हुती । तिण में दु० ८) तो से० १००) राजा गजरसिंघ 
छोडीया बाकी रु० ७) रह्मा था। संगत १७०८ राजा जसचं॑तर्सिचजी 


कप न 2 8 85 8 


£« कस या अधिक न होसे पावे । 2. पहले से चलो श्राती हुई, पुरानी 


8६ सारवाड़ रा परणगनां री विगत 


छोडीया से० १०३), हि से० १०४) छे। 
१॥॥ दोढोतरा रोकड़। 


साष सीयाछ फसल षरीफ-- 


्ी 


भोग 

आाध बंटाई ॥ कयाली कहावत मैं ती म० १ भोग वांसे 
से० 5 पण कुई थकी ले । 

रोकड लागै-- 

कड़बी 


भोग मण १ दु० । १ कड़बी रो॥। 
मर १०० दु० २॥ ) 
कड़बी रा रुपिया हुवे । तिण से० १००) र० १॥) । 


जबती-- 

पीयल वण वीघे १ र० १८) 

तरकारो वीघे १० १८) 

काचरा वीघे १० रु७ ।#) 

परच भोग-भोग वांसे_ से० १०४) जितरौं भोग हुवे । तिण 
उनमांत । 

बाजे साष १ २० ४० लागता सु संगत १७१४ रा सुं बडे गांव 
१ साथ १र० १०) ने छोटे गांव र० ५) । 

कणवार री रकम- 

पट़ीयों पावे, भोग म० १ -से० 5१ । 


7, उस झ्नुमान से । 


वात परगने भेड़ते री ६७ 


वटि जाय, रू० >), प्ले ऊठता कुं गूघरी दे । 
दांती जुहारी ताछी १ रु० ॥६ 





भरोती रु० १) साथ १ 
घांशी १ रु० १॥॥-) 
विहाक २० ।“) 


साष ऊनाछी फसल रबी-- 

भोग- 

सेंबरज भोग पांचा दुई लार कं नहीं । 
पीयल भोग हेंसे ३ लार मण १ सेर 5१॥ 
कयाली 





रोकड-- 
भ्रफीण बीघे १ रु० २॥)२॥ 
तरकारी बीघे रू० १॥८) 
घरबूजा वीघे १ र० १) 


जबती इण रे षरड़े कीयां रुपीया हुवै, दिण पहली से० १०८॥) 
जागती । हिसें से० १०४॥) सें० १०३) छूटी । 


४) चड़ोतरी १॥) दोढ़ोतरी 


क333++ननत+>+- 
भोग रा उनमाँन कीया से० १०४ ) लागे। 
भरोती रु० १) 
कणवार री रकम 


भोग म० १ सेर 5१, ऊरी ताली सेर 5५ । 


बाजे पहली रु० ४०) लागता, सु संगत १७१४ पदे बडे गांव १ 


श्ष मारवाड़ रा परगनां री विगत 


साथ ओेक रु० १०) छोटे गांव ५) रु० । 





देसाई रकम-- 
जागीरदार था गांव उत्तरे तरे कूं तागीरात बह ले । 
दूध पाले जरां बड़े गांव रु० ६) । 
षोचड़ो सदा जागीरदार रै गांवे लीजे छे । 
सालीनो र० ६००) तथा ७००) री ठौड़ । 
संमत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५) ४) ३) २) ९१) 
पांच चराई ऊंठ सांढ नगर १० १॥) 
रण नीकछी कड़ब कर वरे बरस बांट लीजे । ] 


८६* परगने मेड़ते री सींव इण भांत इणां-इणां परगरनां रा इणां- 
इणां गाँवों सूं कॉकर्ड' लागैं- 
परगने नागौर रा गाँवां सूं, 

गांव सीरसलो ' 

गांव पुनावटी 
मो० मोटुवास 

बुतावादी 
मो० गोठणों* 

हरसाछो १* 
मो० रीयाँ ३ 

रोहल १ 
मो० सांडावास” - 


१० सरेसली। २. पुतायटी । ३. पुतायटी । ४. गोठण । ४. हरसालो | 
६. रेयां । ७. सुंडावछ । 





38. संमा। 


वात परगने मेड़ते रो ६& 


रोहल १॥.. धधवाडो १ 
मो० दुगोरदास 
भुयालो' २ दागड़ी २ बछवारी २ 
मो० दुदडावास 
बछवारी १७ 
मो० जंतीबास ' 
आकेली १ षुतावटी' २ 
मो० छापरी' 
श्ोलादण 
मो० मीठड़ीयो हि 
मांधी १७ कुतांणी १॥ 
मोजो डाभड़ी सांवकछदास री 
सरनावडो १ 
मो० डाभड़ी* बडी 
सनावड़ो १॥ नोहदड़ो श। 
मो० नोहन तीन रे 
देवतसर' १ मांडी १ 
मो० चांदणी षुरद 
बांभणायो १। 
मो० बरणायो 
चौसकी 
मो० दुगोर छींकणवास 
दागडो ।। 
गांव ढाहो 
नीबड़ी ३॥ बुतावादी" २ देसवाल १॥ 
मो० मंग्रछीयावास 


१. भावलो। २. बुताटी । ३. बडो (अधिक)। ४. डोमहो । ५ नीहुदड़ो । 
६. हेबतसर। ७, माक्ती ॥ , ८. घुतायटी । | 


१०७० 


मारवाड़ रा परयनां री विगत 


रोहल केसो ॥ सीहू केसो ॥। 
भो० कुंपड़ावास बडौ 

गागुरड़ो' 
मो० बुध री बासणी 

गांव 
भो० दुगोर अवल 

बछबा री 
भो० करहो 

श्राकेली 
मो० राजोद 

वुताबादी १॥ 
भो० चेता री वासणी 

ओझोलादण १ 
भो० भईयो बडौ 

कुताणी १॥ नोसर १॥ सरणवाड़ी' १॥ 
भो० डोभड़ी षुरद 

नहुदड़ो 
मो० गरुदीसर युरद 

बांसणोयों १। प्रबत्ततर २। (हबतसर) 
मो० चांदणी वडी 

देवतसर १॥। बांभणायों १। 
मो० चरडाबस 

बांभणयों 
मो० षेरवों 

दागड़ो १। 


४ परगने जोधपुर रा गांवां था सींव-- 





१. गागुड़ो। २० सरनावड़ो । ३. हेवतसर॥ ४. खत प्रसि का अंश । 


धात परगने मेड़ते री 


षास श्रणुंदपुर 
बढुंदो १॥ घोड़ारड़ रे 
काणेचो 
बढुंदों ? कानावास व 
मो० सीहारा मोना २ 
लोहारी ॥ कुसांणो १ 
बोरूंदो 
हरीयाडाणो २॥ 
मो० कुरकाई 
हरीयाडांणो ३ 
मो० मोरीयावास 
षांघटी 
मो० षारीया री वासणी 
षांघटी १॥ 
मो०, फालको 
बल्ुंदो 
मो० षफाहड़ी 
बलुंदो १॥ सिणलो २ 
मो० गडसुरीयो 
मादल्ी यो 
मो० सुवांणीयों 
मादछीयों १॥ रिणसी गांव १॥॥ 
हरीयार्डांणो १। 
मो० डीगरांणो 
सिणलो २ हरीयाडांणो २ 
मो० पालडीसिध 
षांषघटी १॥ 
भो० पारीयौ षंगार 
मी० रतकूड़ीयो १ 


१०१ 
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८७. परगने जेतारण--- 
षास अणंदपुर 
राबड़ीयाक ३ गेहावस ३ बलायड़ो ३ बांभाकूंडी २ 
मो० कांणेचों 
बीकरकाई १ नींबोल लीतरीयो ॥ 
भो० वानसी ै 
रास १। 
मो० कंठमोहर 
दयालपुरोी रास २ जगह॑थोयो १। 
मो० षाड़ी 
लीतरीयो १ चीबोल १॥। 
मो० लांबीयां 
बलुपुरो २॥। राबड़ोयाक २ बलाहड़ो ३ 
मो० सेहूरियो 
रास १ 
मो० देहरियो रजपूर्ता 
पाल्यावस श्ोड़ुवास बलुपुरी 
मो० श्रमरपुरे 
बलुपुरी १ राबड़ीयाक १ ] 


८८. परगने अजमेर-- 
मो० डाभड़ी बड़ी 
रांमसीयो प्र० प्रबतसर 


मो० गहेढो बडी 
दाबड़ीयो चौरासी रो १। वेसरोली प्रबतसर (१। 


मो० पचीपली' 
हरनावो बाहल रो २ 


बरनोल बाहल रो २ 
मो० बलुपुरो 


१. पचीपलो । 


वात परगने मेड़ते री १०३ 


हरनावो वाहल रो बरणेल 
मो० मीठवालीयो 

कुरवाड़ो वाहल री 
मो० ललांणो बडो 

फांकीलो १ प्रबतसर री 
चीताबी परबतसर १ 
चोतावी परबतसर १ 
गूलर वाहल री १ 
भादवो परबतसर रो 
हरनावो बाहल १ 
भादवोी परबतसर १ 





मो० सेहवासी* 

रांमसीयौ परगने परबतसर रो 
मो० हींगवांणीयो । 
रामसीयो परबतसर रा परगने री १ 
डोडीयो १ परबतसर 
मोडो चारणां री चौरासी रो १ 





मो० मोडी वीका 


दाबड़ीयो परबतसर रौ १॥ बेसरोली परबतसर १ 
सांणवो परबतसर रो। 


मो० षेड़ो अपषैराज 


बरणेल ॥ जाईल री 
मो० आ्रांतरोढी संगा 
जावलो वाहल 


655. -_ तन...» ००३ 
१. वीठवाछीयो ; इ. सेहरवासी | 


१०४ .. मारवाड़ रा परगनां री विगत 


मो० सलांणो षुरद 
हरनावो वाहल रा १ 
भांभोला परबतसर १ 





मो० सीयल भषरी 
नरमो हरसोर रो॥ भाषरी हरसोर री ॥ 
कुरवाड़ो ॥ वाहल 
जावलो १॥ वाहल 





मो० ईटाबो षास 
मांणवों १ परबतसर रो 
घीधालो १ परबतसर रौ 
हरतावो २ वाहल रो 
मो० गोठड़ो 
गोवल भोहूंदा रो 
मो० कला पींपाड़ां रो वास 
सुराबस हरसोर रो २ 
गोवल भोहूंदा री २ 
नीवड़ी घोठारीयां 
सुरावास हरसोर रौ ॥ 
मो० रोहीसड़ो 
भोरूंदो 
मो० सूरपुरी भोरूंदो 
मो० वीषरणीयो बडो 
गोंवल १॥ भोछूंदो २ 
मो० पचरंडो 
सुराबस १ हरसोर रो ग्रोवल १ भोझूंदा रो 


मो० भवाल चारणां रौ 


बात परमने मेड़ते री १०४५ 


हरसोर शा थाठों हरसोर रे १॥ 
सुरावस ॥॥ हरसोर रो 
मो० लवादर 
जावलों १॥ राजलोतो १ हरसोर रो 
मो० लाडपुरो 
रांमपुरा थांवकछा री १ 
-लेसवो थांवकछा से १ 
नींबड़ी कर्ला 
राजलोतो हरसोर रो 
मो० रलीझ्ावतो चारणां रौ 
सुरावस हरसोर रो १ 
राजलोतो हरसोर री १ 
मो० गेहडांणो 
जांवती' वाहल 
ठीोहली हरसोर रो 
लुणावसल हरसोर रो ॥॥। 
राजलोतो हरसोर रो 
मो० ठहीयावड़ी 
मडोवर रौ' थाहल” रो 
मो० गोपात्पुरी 
थावक्को बंवाछ &॥ 
मो० वीजाथकछ 
रीछमासी । पीसांगण री १॥ 
मो० धमणीयो 
मंडोवर थांवक्का रौ १ 
कांरो गोवंदगढ़' पीर्सागण रो १ 


3 अल + दमन पल ज नजर जल ट्रिक 


१. जावलो । २. मंडोवरो। ३. थावला। ४ मंडोवरो | ह* गोयंदगढ़ । 


१०६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


मो० षीदावास 

रिछमाढ्ी पीसांगण री १॥ 
मो नरसिधघ वासणी 

थांवठो बवढो" १॥ 
मो० नेणपुरीयो 

रिछमाछी २ कूंपावासणी पीसांगण रा १॥ 

मो० टेहलो 

थांवक्ा बंबाढछ २॥ 

सुदवाड़ी मेरूदां री १॥ 
मो० गवारड़ी षुरद 

रिछमाछठ पीसांगण री ॥ 
मो० पीपछीयो 

रिछमाछी १॥ 

कारो तथा गोवंदगढ १॥ 


८९. परगने मेड़ता रा सांसण गांवां री विगत, गांव ४४॥।-- 


गांव आसांमी 
७ राण बरसिघ जोधावत दीया छे । 
४ बांभणां तू -- 


३ पाँचड़ोतठ्ी रा बांस रु० १५००) 
पैहली गांव १ होती | पछे भाईबंट” बास तोन हुवा, तिकौ 
मोकाले प्रोहित कान्हा दुदाइत" रा जात सीवाड नूं तके मोकाले । 
१ गंगादास रौ बाप | 
हिमे प्रो० करन तारावत ने रूपौ तोगावत छे। 





१. बवाल। २. ग्वार। ३. “ख' प्रति में ह० २७००) श्रधिक । ४, रुद्राइत । 


7. भाइयों के बंट जाने पर 


वात परमने मेड़ते रो १०७ 
१ भांता रो बास 
हिमें प्रो" जोगीदात गुणेसीत नै सांवकृदास लिषभीदासोत छे । 
१ छांछा' रो बास 


हिमें प्रो० षीवौ केसोदास' ने सांमो जोगा रो छे । 
ह्वा- । 


१ टुफली हर १२०० ) 


प्रो० षीदा कांनावत सिवड़ नूं तफ कलरौ कवढोीय॑ा रै बदल्ठे दी , 
हिमें प्रो० राइचंद सुरतांश रौ करण तारावत छे । तफं कलरो | 
है 


कि 


३ चारणां नुं २६००) 
१ कावढ्ीयों 
तरफ आणंदपुर षड़ीया धरमा चांदणोत नुं। हि षिड़िया 
किसन। डे +०० ००० || 
१ षरहाड़ी ७००) 
तफे भ्रणंंदपुर, षिड़ीय लुंभा चंदणोत नूं॥ हिमें षिड़िया जेसा* 
परबतोत ने । आईदांन भेंखदासोत छे ॥ तफं आंखदपुर। 
१ सीहा री बासणी २००) 
तफे कलरो कलीयाणह' ने | जगहट* बाबल' चांदणोत नुं होती । 
हिमें कनीयो लषो उदं्सिघोत ने" सांगों हरषावत छे। 
३ 
हि 








१. छंछा । २. केसा रो। ३. ठुकड़ी। ४. (किसनदास) केसोदासोत ने कलो 
भेरूदासोत रो छ तफे अरांदपुर ५०००) 'ख' प्रति में म्रघिक । ५, जसो । ६. कलिया 
गेया। ७. जगहुठ। ८. बाषल। &€, देईदान परघोत् छे ने जगहठ गोयद गोपाछोत 
(अधिक) । 


न पा 
7. बदले में दी । 
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४ रा० दृदे जोधावत दीया-- 
१ बांभणां नुं-- 
१ बांभणावास १००) 
तरफ कलरू रो । रांमल्‍्हावत' गूजरगौड़ नुं। हि प्रो० भुधर 
कान्हावत ने संकर गोपाछोत नुं छे । 


३ चारणा नुं-- 


१ बीजोढछी १६४५० ) 
तफ आलतवे । बारेट पता देवा ईचोत रोहड़ीया नं । हिमें बारेठ 
महेसदास चुतरावत ने चवड़ी पंचाइशोत ने ऊदौ परबतोत छे । 
१ षांनपुर ५००) 
तफ मोडरा । जगहठ पोटले ने, काछा संमरावत रा बेटा नुं । 
हिमे चारण चवंडदास हरराजोत ने चारण दुरगो सुरतांगोत छे । 


१ परबत रा षेत १५०) 
तफं राहण । रतनुं पालीह* उदावत नुं । हिमें चारण तिजली* 
सांकरोत छे। 
३ 
१ रा० सीहो वरसिंघोत दीयौ चारण नुं-- 
१ मोडरीयो 


तफं मोडरे । पिड़िया सीहा चंदणोत नूं । हिमें षिड़िया भग्रवानि 
जसावत ने महेसदासोत ने नारायणदास अ्रषावत नं छे । 


8 रा० वीरमदे दुदावत दीया-- 
२ वांभणां नुं-- 





१, ज्रा० राम तीलावत । २. वांजोली । ३. पाला। ४. तैजसी। ४५, ह्याम- 
दासीत । 


वात परमने भेड़ते री १०६ 
१ षेड़ीचांपा ८००) 
तफ मौडरे । प्रो० रांमा डंगावत जागरावल नुं। हिमें प्रो० जगे- 
नाथ चांपावत ने जीवोी सुरतांगोत छे । 
१ सांवब्ठीयावास २००) 


तफ राहेश ३ श्रीमाछी व्यास जगनाथ ज्मदे रा नूं। हिसें प्रो० 
सारंग गिरधर रौ ने हररांम रुघनाथोत छे । 


२ 
२ चारणां नूं -- 
१ गेहड़ो पुरद १००) 
तफे अलतवे । रतनुं करन सुषावत नं. । हिमें रतन रूपों सुजावत 
ने जसो भोजराजोत छे । 
१ भवाढी' १४०) 


तफे देघांणे । षिड़िया मांडण षींवसरा नूं। हि भगवांन जसावत 
ने नरहर सुजावत छे । 


द्ध गांव इण भाँत दीया छे । 
१ गांव रतनाबास॒ रेष ६४०) 


रा० रतनसी दूदावत दीयौ, दत्त चारण मीसण रतनौ डाहाबत 
नूं दीयो थो। पद रा० सुरतांण जेंमलोत गांव ले ने श्राधी बाहारेट 
चतुरा जेमलोत नूं दीयो, आधी मीसण नं. राषीयां । हिमें मीसण ऊदो 
अणदोत छे ने बारंट महेसदास चुतरावत छे । 
१ नीबेहेली गंगादास रो रेष २००) 


तरफ राहुण । प्रोहित षीदा कान्हावत नुं। हि प्रो० राइचंद 





१० सवाल। 
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सुरतांणोत ने करन तारावत सिबड़ छी । दत्त राठौड़ रायमल दृदावत 
रो दीयो छे, बांभणां नूं । 


१ मोहलाबास रेष ६००) 

तफ अ्रणंदपुर । रा० श्रीमालदेजी रो दीयौ, तद चारण षिड़िया 
सुरा श्रचव्धावत नुं सं० १६१० हिमें षिड़िया चारण षिड़िया कीसन- 
दास केसोदासोत ने भगवांन गोपाक॒दासोत ने रुघनाथ सादुछोत छे । 
१॥ राठोड़ जगमाल वीरमदेवोत रो दीयो दत्त बांभणां नूं । 

॥ चांवडीयो आाधो रु० १४००) 

तर्फ मोकाले। प्रो० भांनोदास तेजसीहोत सीवड़ नुं । हिमें प्रौ० 

जोगीदास गुणेसोत ने राजसिंघ सादुछोत ने राघोदास महेसोत छो । 


१ गांव जगनाथपुर रु० २००) 
तफे रेयां । श्रीमाठी देव' जगनाथ सदाफलोत नुं समत १६१६। 
हिमें प्रो० मोहण किसनदासोत छे। 
५ 
५ राठौड़ जेमल वीरमदेयोत दीया-- 
२ बांभणां नुं रू० ५४० ) 
१ गांव दावड़ीयाणी षुरद 8०० ) 
तफे राहण । प्रो० कोल्हण" चतरा पोकरणा नूं। हि प्रो० 
रांमचंद डाबर रौ, ने गिरघर तुझुछीदास रौ छे । 





१ गांव हरभुवासणी रु० १४०) 
तफे मोकाले । वीसो* गोतम' ग्यंनससर मयारीब' गोवक्ववाह्ठ नुं । 
हिमें प्रो> चक्रपांण वीठलोत नें विसनो केसा* रौ छे। 


र्‌ 


१, दवे। २. कैंवल। ३. व्यास । ४. पारीक । ४. केसर | 


वात परमने मेड़ते री ११९ 


३ चारणां नुं- 
१ जोधावास घुरद १००) 
तफ राहण। वीठु माला ने जावत नुं। हिमें वीठु पीथो नरसंघ रो 
छं। 
१ रांमा री वोौसणी २००) 


तफ हवेली । जगहट रांमा घरमावत नुं । हिर्में चारण किसनो 
कलावत छे । 
१रछीयावतौ षुरद १००० ) 


तफ देघांण । षेड़ीयो मोटल मांडणोत नं । हिसें षिड़ीयौ लिषमी- 
दास भेरूंदासोत ने नरहर सृजा रो छे । 


२ रा० सुरतांण जेमलोत दीया चारणां नुं-- 
१ लुगेयो 
तर्फ रेयां। आ्राढ़ौ दुरसो मेहावत नु' । हिमें आढो रतनसी डृंगर- 
सीहोत ने देईदांन जगमलोत छे । 
- १ नेता रो वासणी 


तरफ राहण । रतनुं सांकर हींगोछावत नुं । हिमें रतनुं रांमसिघ ) 
ने ] है [| 





२ 
२ रा० रतन रायमलोत रा दीया चारणां नुं.... 
१ अभ्रचढ्ा रो षेत रु० १५०) 


तफ रांहण । बीरु श्राषा' तेजावत नुं। हिमें विठल कंपो पंचाई- 
णोत ने उमरो उदावत छे । ह 





१. सूरो कलावत छे॥ २. वोदू झ्राबा । 
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१ जारोड़ो बेणां रु० १००) 
तरफ राहण । धधवाड़िया चवड़ी' मांडणोत नं । हिमें ध० सुंदर- 
दास मोहणदास माधोदासोत ने विसनदास सांमदासोत" छे। 
२ 
१ रा० नरहरदास ईसरदासोत बांभणी नुं- 
१ संधांणों घुरद रु० २५०) 
सारगवास तफ रेयां। बाणोपाछ लषावत पारीष गोलवाह्त नूं । 
हिमें प्रो० रेषो पीतंबर रो ने बलु गोरधन रौ छी । 
१ राठौड़ बलभदास* सुरतांणोत चारणां नुं- 
१ गडसुरीयौ रू० ६००) 
तरफ मोकाले । धधवाड़ीया मोके मांडणोत मं। धधवाड़ीया 


हि । 


पिरथी राज सुंदरदासोत ने जगनाथ मनोहरदासोत डे । 


१ राठोड़ कान्हीदास केसोदासोत चारा नुं- 
१ धंणां रु० ४४०) 
तफे अलतवे । जगहठ षींवे वेणीदासोत नूं । हिमें जगह॒ट सुंदर 
षींवावत छे । 
१ रा० जेसो सीहावत बरसिंघदेवोत चारण नुं- 
१ राभलावास रू० 8००) 
तफे मोकाले रतनुं भरम रूपावत नुं। हमे सांवत्दास कांन्‍्हड़- 
दासोत ने रांमरसिघ सादुछोत छे। 
१ राठौड़ सोहसो तेजसीहोत बरसिंघदेवोत बांभर्णा न्‌ं.... 


१ लृूणकरण री बासणी' 
तफ रोयां । प्रोहित गिरधर' जीयावत सिवड़ नूं। हिस प्रो० 





१, चवड़ा । २. स्यांमदासोत । ३० बलमभद्गर । ४. सुरदासोत॥ ५. ८००), रेल 
(अधिक) । ९ गदाघर । 


वात॑ परगने मेडता री ११३ 
साकर रामसिघ रौ ने सांमो जोगा रो छे । 


६ राजा श्री सुरजरसिघजी रा दीया- 
प चारणां नुं- 


१ बछुबाय रु० ४४० ) 


तफ राहण | बारहठ संकर तेजसीहोत रोहड़ीया नुं । हिमें वारहट 
देवीदास रांमदासोत छे । 


१ ऊंचाहेड़ो ४००) 


तफे मोकाले । बाहरठ लषो नाठणोत” रोहड़ोया नुं । हिमें ब्रा० 
ग्रासकरण प्रिथीराजोत गिरधरदासोत छे । 


१ भीलावस घ००) 


तफे कलु' । बारेट परतापमल नांदणोत नं । हिमें बा० देईदास 
प्रतापमलोत छे । 


१ गोदमांवास ५००) 
तफ राहण । रतनृं दांना हरदासोत नूं । हि चौरण सांवकछ 
नंदावत" छे, जसावत* छे । 
१ गुदेसर' 8००) 


तफे देघांरो । सांदु सांवतसींह ईसरदास आसकरण माला रा 
बेटा छो। ध 


५ 


१ भाट दसोंधीयों नुं- 
१ मोगावास २००) 


तरफ देघांणे । भाठ सदमन" रुपसीहोत नं । हि दसुंधी रिणछोड़ 





१ चादखोत । २९. कलर । ३ गोमावस | 


४. दानावत । ४, गिरघर 
जप्तावत । ६, गुदीसर । ७, मदन । 
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दास बीहारीदासीत ने हररांम दमनोत' चुतरभुज दुवारकादासोत 
छ। 
दर 
१ राजा गजर्सिघ रो दीयौ चारणां नूं- 
१ पीथावास ५००) 
तफ मोकाले | बारैठ राजसी परतापमलोत रोहड़ीया नुं । हिमें 
बारेंठ कीलांणदास ने कान्हा राजसीहोत छे । 
8 माहाराजा श्री जसवंतर्प्तिषजी रा दीया-- 


१ फरासतपुरों १०००) 
तफ मोडरो । श्री बिद्रावन मदनमोहणजी रा सेवग भट्ट बंगाली 
नूं, बरसोंद मांहे दीयौ । 
१ कमावासणी ३००) 
तर्फ हवेलो । मेड़ते श्री चतुरभुजजो नूं चढ़ायों । 


१ बांभर्णां नुं-- 
१ धुवल्ठीयो 8००) 
तर्फ देधाणे । भट्ट गोकछ चन्द नु* । 
१ पीरजादा नुं-- 
१ षांतोलाहा ५००) 


तरफ राहण। श्रजमेर श्रीषुवाजेजी रा पीरजादा नीजरबल्ठी निजाम 
पुवाज मेहमृद नुं । 
है. 
४६ 
६०. परगने मेड़ता रा सांसण रा गांवां री ठीक-.- 
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१, मदनोत। २. संमत १६६१६ अधिक । 


मा 


बात परगने मेड़ते रो ११५ 


गांव २० झ्ासांमी 
शत ७9७० ०) बांभर्णा त्तु 
२ १३००) श्री देवसर्थान 
श्‌ ५००) पीरजादा नुं 
२७ १५०००) चारणां नूं 
१ २०० ) भाट नु 
४६॥ २४७०० ) 


६१. [' भ्रथ श्रो फलोधी माताजी रा देहरा री हकीकत 
लिपषीज छे ।-- 


आाद माताजी रौ देहरों मांनधाता चक्रवती रौ करायौ--युग रो 
जुगादी देहरो माताजी रौ मंडप छे । तठा पछे तीन जुग वतीत हुवा । 


तठा पछेै कक्िजुग प्रवत्नीयौ" । कक्विजुग रा कित्तराहेक हजार 
वतीत हुवा। पछे मा्व देस रे विषै सेरषांच पातसाह हुवी । तिण 
तुरकां ने हुकम कीयौ--जू मेवाड़ देस मांहे जिकेही दुवारा मंड-मंडप 
होय तिण ने ढाहोँ । त्तरे उवे तुरक ढाहता-ढाहता मेड़ते आय 
नीकछीया । तरे श्रठ माताजी रे देहरे आय ने कछुहीक पाषती रौ 


मंडप ढाह ने परा गया । पछे जीणऊधोर” कीयौ तिण सुरांणा रौ 
उतपत लीषीज छे | 


उजीण नगरी मधुदेव पंचार हुती । तिण रै सुरदेव, तिणरे सांवकछ 
तिण रे मोछूण हुवो । तिण ने श्री धर्मघोष सुरप्रतबोधी ने जेन धरम 
कीयौ, सुरांणा गोत्र नांम दीया । तिण मोलण रै सालण हुवौ । तिकौ 
श्री वामदेव राजा सांभर हुवी, तिण रे मंत्री हुवो, तिण रे श्रीनिध, 


१. खा प्रति का प्ंश । - 





72. प्रकट हुमा ॥ 2. जो भी देवालय स्रादि हो उन्हें ध्वस्त करो । 3, जीणोडद्धार ॥ 
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तिण रे रासधर, तिण धघनेश्वर पद पायौ । तिण रे चांपी, तिण रे 
राजसींह, तिण रं गुणघर तिण रे लालौ, तिण रे देवराज, तिण रै 
हाछो, तिण रे तोलौ, तिण रे गोसल, जिण रै सिवराज हुवौ । तिण 
सांभर अश्रजमेर दांनसाला मंडाई, संगत १४६४ सूं ले ने १४६६ तांई। 
रुप मुद्रा दांगव दीनी' । तिण रै देवराज, तिण रे हैमराज तिण पेहला 
मालवदे समे पिण देवल ऊघेर कराया छे। पछे तिण माताजी रा देहरा 
रो ऊधोर करावण ने मेड़ते आई ने राव जोधा रिणमलोत रो ढुंढो 
तिण कना आग्या लेने माताजी रा देहरा नुं ऊधोर रौ आरंभ कोयौ। 
तिण हेमराज रै स० पुंजो १ काजो नालो, नरदेव, ञ्रै ४ बेटा हुवा । 
तिण पुंजा रे बाहड़, रणधीर, रणवीर, नाथु श्रै चार बेटा हुवा । तिण 
मांहे रणधीर रे देवीदास हुवी ॥ 


काजा रे सेहसमल, रणमल श्रे २ हुवा । नाछा रै सेहसमल, नर- 
देव रे देवदत्त । इतरा बेटां पोतां सहत श्र० हेमराज फढ्ठवधी माता 
रा देहरा रै पांपती मंडप करायौ। प्रतीसटा कीधी संगत १५५४ 
वरबे पुष” त्ीषत्र” के विषे देहरा री प्रतीसटा कीधी। ] 


परगने मेड़ता रो फिरसत 
६२. तफ हवेली रेष २४१०० गाँव १२। 


१ कसबो मेड़तो 
बडौ सहेर, छतीस पवन बसे । पांणी तढ्ठाव पीवे । पछे जाले 
जेघड़े वेरी २० तथा २४ छे, तठे पीवे । तरकारी हुवे । रकबे बीघौ। 


१ कसबो मेड़तो 
बांणीया बांभण छत्तीस पवन बसे । 





5, चांदी को मुद्राएं दान में दी । 2. प्रतिष्ठा। 3; प्रुष्य। 4« नक्षत्र । 


बात परगने मेड़ता रो ११७ 

१ डांगाबास 

जाट बसे । 
१ सोधावास 

जाठ तुरक बस । 
हू 7 रेब रुपीया १६०००) रा। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १& 

१४७६०) ३०१६४) ११६५४) १८८७०) १४६६०) 

१ पड़ुषां री बासणी ४००) 


रकबै .बीघा ११७६ । बरसाल्छी, षेत काठा धोराबंध सेंवज रा । 


ढंढ १ छे तिण मे बेरी ५। चांच घणौ, पांणों थोड़ो, काहर बसे । 
मेड़ता था कोस २१ 


समत १७१५ १६ १७ श्प रे 
४३) १२७) ६३) १४८५) ६२) 
१ सोलावास ६००) 


रकबो १८५५॥। जाट तुरक अधघंवाही बसे । बरसाल्ी षेत काठा, 
घोरा बंध | सेंवज घणौ। सेकौ नहीं । मैड़ता कोस ३ ॥ 


संमत १७१५ १९ १७. रद १९ 
२२) ४५६६) ६४०) १६०) २७१) 
१ सांरग वासणों ४००) 


रकबो बीघा २६०४ | जाट बसे । बरसात्ठी षेत काठा, सेंवज | 
बेहर मे कोसीटा 8 हुवे। पांणी थोड़ी, मेड़ता था कोस २। 


समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
१०) १६०) २४०) १६०) १६६) 


१, मोलावस । 


श्श्द मारवाड़ रा परगनां री विगत 
१ चोषां बासणी २००) 


रकबो ६०० । जाट बसे । षेत सघरा कंबत्शा काठा। कोसेटा 
दोय हुवे । मेड़ता था कोस २ । 


ससत १७१५ १६ १७ श्८ १८ 
२५) १०६) १६२) १०५) ५४) 
१ भेरीया बासणी १४००) । 


जाट बसे । सांवणु षेत धोराबंध ऊनाछु कोसेटा ७ तथा ८५ घणौ 
रकबे बीघा &६००। मेड़ता सूं कोस २। 


संवत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
५५१) १६४०) ६०६) १४५६१) ७०२) 
१ मेघाढंढ २००० ) 


रकबे बीघा २६०४। जाट बसे । धोराबंध षेत | सेंवज 
बीघा १००० गेहूं चिणा । घणो सेकी नहीं । रांहण पीव॑ । मेड़ता था 
कोस २ । हि 


समत १७१४ १६ श्छ श्द १ 
१४) ३४७) ३०) २०८) १४८) 
१ सुरढंढ २०००) 


ररबो बीघा ३४७७ । जाट बसे । बरसात्ठी बड़ा धोराबंध षेत । 
सेंवज गेहूँ चिणा । घणी सेकौी नहीं । रांहण पीब, कोस २॥ । 


समत १७१५ १६ १७ श्दध.. १६ 
श्यण) &१७) ४६४) १३६२) ४१३) 
१ सुमेर मांगल्ीीयां री २००) 


रकबे बीघा १५३६॥ जांट बसे । षेत काठा षेतां ४ सेंवज धोरे 
घणा, कोहर नहीं । दोपेब्ठाही पीवे । 
संमत १७१५- १६ १७ श्८ १६ 
५) १६१) १५) १०६) ४५) 


बात परगने मेड़ता री ११९ 


१ पिरथीपुरौ ५०० ) 


रकबो बीघा १३१५०। जाट बसे। बरसाछी बडा षेत सेंवज 
हुवे । कोसेटा ७ तथा ८ हुवे । पहली रैबारीयां री वासणी नांवे हुती । 
मेड़ता था कोस २ । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
८६) २५२) ३५४५६) १६९९) १३६) 
१ करमा वासणी २००) 
रकबो १३४० । सारंगवासणी भेरठी । करसा जाट घर ४ बसे । 
बरसाछी षेत बडा । सेंवज गेहूं हुवे | कोसेटा ४ तथा ४ हुवे । संमत 
१६१४ श्री चत्रभुजजी रे देहवरे चढ़ाई” । 
समत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
१४) २०१) १७२) ५६) ५६२) 
१ रामा चारणां री बासोणी _ २००) 
सांसण राठौड़ जेमल बीरमदेयोत रो, सांसण रो दत्त जगहठ 
रांमा धरमावत नं । रकबो ८५० । षेत काठा मगरो बेहर । कोसेटा 
४, सेंवज गेहूं चणा हुवं । हमें किसनो कलावत छै, तिके षेत अ्रडाण 
मारीया । कसबे सु कोस २। 
विगत अडांणा मारीयां नै बेचीयां री-- 
४५०) बाभण कचरा भोमा नूं, वेचीया अडाणा रुपीया २५० | 
बेचारू १५०) रुपया २००) भोगलगावे १००) । 
२५०) सा० बीठछदास रै भोगकावत रु० २४०) । 
१००) सां० नराईण जैराजोत रे भोगछावै रु० ४१) । 
समत १७१४ १६ १७ श्णप.. १६ 
२०) १११) १६५) २२७) १२७६) 





0. चत्रभुजजी के मंदिर के लिये श्रपित करदी । 2. रहन रख दिये | 
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२३६००) पालसे। 
२००) सांसण । 
€३. तफ श्रशंंदपुर रेष रु० ११३८०५० ) 
१ अणांदपुर षास ६०००) 
रकबो बीघा कर ५३१, बडा षेत । रेल सेंवज जब चिणा घणा 


हुवे । कोसेटा २०० श्ररट ढीबड़ा २०, जाठ माहाजन सगढी पवन 
जात बसे। निपट बडौ गांव । मेड़ता था कोस ६ । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
४७८४) ६६९९६) १७१०) &१०२) ७०३२) 
केकीदर' ६०००) ॥' 


रकबो बीघा २४४१७ । बड़ा षेत । घण मेह सेंवज गेहूं हुवे । 
कोसेटा २०० तथा २४० श्ररट ढीबड़ा १० हुवे । जाट माहाजन श्रौर 
हो लोग बसे । मेड़ता थी कोस ८ | 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३२६१८) ६९५४७) ३६००) ४४३१) ४३२४) 
१ लांबीया ८०००) 


रकबो ४२७३६॥। सेंवज चिणा गेहूं रेल रा षेतां हुवे । षेवां 
कोसेटा २०० तथा २५०, पांणी नेड़ी । जाट माहाजन सगछीी पवन 
बसे । मेड़ता था कोस ६॥। 
समत १७१५ १६ १७ श्थध.. १६ 
४८७१) 5०९६०) १४१६१) 5३७४) ७७८२) 





ब्नजित-5 


१. केकीद । २. १७८२) ॥ 


7« सभी) 


वात परगते मेड़ता री १२१ 


१ भवात्तव ६००० ) 


रकबो ६०४८। बड़ा षेत, सेंवज गेहूं चिणा हुवे । कोसेठा १४० 
तथा २०० । जाट बांणीया बसे। मेड़ता था कोस ६॥। 


संमत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२२७६) ७६७८) ७७श८ण)। ३२७ण२) ४३२४२) 
१ रोहीसो ७००० ) 


रकबो बीघा ६१२६। बरसाछी धोराबंध्र षेत । कोसेटठा ११४ 
तथा १३० हुवे ॥ जाट बसे । बडी गांव । कोस ८। 
सवत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२६३३) २२२२) ४४७४) १०८७६) ४६३०) 
१ लाडवो 8०००) 
भेडता था कोस ६। रकबौ 8१५० । षेत धोराबंध। सेंबज गेहूं 


चिणा हुवे । कोसेटा ५० तथा ६० हुवे । भलो गांव । जाट बांणीया 
बसे । 


समत १७१५४ १६ १७ श्प १६ 
२१६०) १६३३) ३३३१६) ६८५२७) ५१५४०) 
१ नीलीयी ७००० ) 


कोस ६। रकबो २३१७२ । षेत निपठ सषरा धोराबंध । सारी 
सींव मांहे सेंचज गेहूं चिणा हुवे । कोसेटो २० तथा २४॥। पांणी ऊंडो 
हाथ २५ घरणाौ । जाट बसे? । 


समत १७१४ श्द १७ श्८ १ 
३७०) ३०००) २२३३) ३६८१) ५६६) 
१ रोहीसो ३००० ) 


कोस ८ । रकबौ बीघा ४५०० । षेत कंवक्ा । सेंवज गेहूं चिणा 


१५ भोवाल । २. ४३४३)। ३. बडौ गांव (अधिक) । 
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हुवे । ऊनाछी कोसीठा १०५ तथा ११० हुवे। सारो सींब मांहे 
सेफौ | पांणी हाथ १० तथा १४५ | बडौं गांव | जाट बसे । 


संमत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१६८०३) ३८५०) ४५२२७) ४०६६) २४१२) 
१ कांणेचों २०००) 


कोस १० । रकबो २६८५८ । षेत सषरा, धोरा । सेंवज गेहूं चिणा 
बीघा ५०० । कोसेटा ३० ढोबड़ा १० हुवे । भलो गांव । जाट बसे । 
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मेड़ता था कीस १२। रकबो १७८८७। षेत काठा। भगरे 
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पांणी घणो। कांठा रो गांवा। बसी रा लोक, राठौड़ केसरपांन 
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श्णयू७0)। ४२३) १५२८०) <€७६) ४३२) 
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हुवे । कोसेटा २५ तथा ३० हुवे । पांणी सेझौ । सारी सींब में जाठ 
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२. पृथ्वी तल में पाती है। 2, समय में । 3. खेती करते हैं। 
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कोस ७। रकबो 8७४१ ॥ घेत कंवछा थी रा । ऊनाछी को 
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रकबो' १९८७ | षेत सघरो । ऊनाछी नहीं । षेडी घण बरसां 
रौ सुतो , वसीवांन लोग कोई नहीं । गांव केकीदड़े रा लोग पाही 
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१. ढीबड़ी । २, कोहर नहीं ॥ ३. ६५) ॥ ४. इससे पहलें--मेड़ता थी कोस ८॥ 





४, प्रसाधारण व अच्छे खेत। >« तलाई में पानी समाप्त होने पर तीघर गाँव में पानी 
पोते हैं। 5. कई वर्षों से ग्रांव में बस्ती नहीं । 


वात परगने मेडते री । १२७ 
समत १७२५ १६ १७ श्प १६ 
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ऊनाछी कोसेटा ४ तथा ७ हुवे । पांणी चोषो । जाट घर १०, बीजा 
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१५ लांबीया। २. इसके पहले--मेड़ता थी कोस ६ । ३. पींपाड़ा री। 


7, कही-कही गेहूं होते है। >« भ्रच्छा । 
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षेत सपघरा काठा। चिणा सेंवज हुवे । ऊनाव्ठी कोसेटा ७ तथा ८ 
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काछु रुघनाथ री बसी । काहाबे रकाबो ---- | षेत ऊनाढी 
आणंदपुर भेक्ा । बसती घर ४०, जाट ने रुघनांथ री बसी छे। 
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नहीं । सेहरीये रा सरा रजपुत षेत पड़े । 

३६ 
तिण में गांव ३३ बसता आवादांन' गाँव रे वेरांन । 





६४. दे ससिण चारणंा चुं- 


१ गांव काँवत्ीयां २०००) 
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३७४० । षेत कंवा। चांच कोसेटा २०० तांई हुवे । सारी सींव मांहे 
सेफौ | पाणी घणो । चारण जाट बांणीया बसे । बास ४, कोस ८॥ 


समत १७१४५ १६ श्छ श्८ १६ 
२५०) २१४०) ४०४०) ३०४१) २२३१) 





२. ६१४४॥ २. ३५०) । 





3, बस्ती वाले । 


वात परगने मेड़ता री १२६ 


१ षारड़ी ७००) 

रा० वगर्सिघ जोंधावत रो दत्त । षिड़या लुंभा चांदणोत नुं । 
हिमें भगवांन ईसर रो, वेणीदास चुतरा रौ आाईदांन भैरू' रो छे | 
रकबो बीघा ११४४६ । वरसाढी षेत धोराबंध । चिणा गेहूं हुवे । 
ऊनाकछी कोसेटा १० हुवे । अरठ ७ चांच २० हुवे। चारण जाठ 
बांभगण बसे । कोस ७। 


समत १७१५ १६ श्७ श्प १६ 
१२५) १३४२) २५२५) २४५२६) १३३०) 
१ मोहलवास &६००) 


श्री मालदेजी रो दत्त । षिड़या सूरा अभ्रचछावत नं, संगत १६१० 
दीयो । हिमे किसनदास' केसोदासोत, जसो नराईणोत छें । रकबो 
१४७२ | षेत सघरा सगढ्ौ सीव मांहें सेझो ॥ पांणो घणौ । कोसेटा 
४० घेड़ी सुनौ, कंबद्ठीया भेठौ बसे । जाठ घर ४० करसा छे । 
चारणां रौ बंट  छे । सूरे रा बटा पोतरां नूं बंट छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्णध १६ 

१५०) ५६२) १४११) ७०२) ४०५) 


(33७७3 ९०+ ७५ नक ५०७०५, 


डरे 
३६ 





रे गांव अभ्रणंदपुर रा, ३३ षालसे, रे सांसण, ३ सूना | जुमले 
रेष ११३८५०) में ।' 
११०२४०) षालसे । 
३६ गांव ३६००) सांसण ३ । 
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2५ के मेड़वन्दी किए हुए। 2, कंवलिया ग्राम के शामिल इसकी जनता भी बसतीं है । 
3 हित्सा | 


१३० मारवाड़ रा परगर्नां री विगत 
&६५. तफ सोकालो षासं रा गांव ४५, रेष ६६४५०) । 


१ मोकालो षास ५०००) 
रकबो २१६०० । षेत धोराबंध । गेहूं चिणा हुवे । कोसेटा 8० 
तथा ४० हुवे । सेंवज जाट बसे । कोस ३। 


संवत १७१४५ श्द्‌ १७ श्८ १६ 
२१६१६) ४६४२)' ४४४६) ४४४६) २६५६) 
१ कॉकिड़षी' 8०००) 


रकबो १२५८६, षेत धोराबंध । सेंवज काठा गेहूं हुवे । सेको 
नहों । गांव कोहर' नहीं । तत्ठाव पांणी षूटे तर हिरणषुरी पीव॑ । 
जाट बसे । बड़ी गाव, कोस ४। 
ससत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३६१) ५०६४) १०५६) ४०६७)” २८०६) 


१ कुरकाई ४०००) 
रकबो' २६५६८। बड़ा षेत धोराबंध सेंवज गेहूं हुवे । सेभो 
नहीं । कोहर १ षारो पांणी पीवे | जाट बसे । बडो गांव । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१०६२) २०६८) १३२८) ४११२) १३१३) 
१ कायथ वास ४००० ) 


रकबो ८७७८, बडा षेत, धोराबंध । गेहूं चिणा सेंबज। कोसेटा 
२१ | पांणी थोड़ी ॥ जाट बसे । कोस २। 
सवबवत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
३५१) २३६४) २११०४) २३१३७) १५७३३) 


१. ४६६२)॥ २९. काकुड़्षपी। ३. ४२६७) ॥ ४. इसके पहले मेड़ता था फोस 
७। ४५, २१५४५२७। ६. वसणो । 
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2. कुत्मा । 


बात परगने मेड़ता रो १३१ 


१ बोरूंदो 8०००) 

रकबो २५३४० । षेत सघरा । उनाछी बीघा १५०० । काठा 
गेहूं चिणा हुव । सेफो नहीं । कोहर १ छे तठे पीबे । जाट बांणीया 
बसे । कोस ८। 


स'मत १७१५ १६ १७ श्ण . १६ 
१८४४) १८४७५) १८८७) ४४३२) २२४७) 
१ मुगदड़ो ४००० ) 


रकबो' ६६३६, बडा धोराबंध षेत । सेंवज गेहू काठा' बीघा 
२००० हुवे | सेकों नहीं । तब्ठाव पांणी षूटे/ तरां फालके आकोधी 
पीचे । जाट बसे । कोस ६। 


संमत १७१५ १८६ १७ श्८ १६ 
१३३४) १५६२) २२०) ३२३५) १२६१) 
१ डहूकीयो* २५००) 


रकबो ६१४४, षेत काठा मगरा। ऊनाछोी कोसेटा २०, जाठ 
बसे । कोस ४) । 


समत १७१५ १६ १७ श्द श्््‌ 
१६४) १२६७) १३८५१) १४४२) १४१७) 
१ पुनलोंँ २५००) 


कोस ५, रकबो २४७२५॥। पेत धोराबंध । सेंवज बीघा १०० 
हुवे । बोजा काठा मगरा । ऊनात्टी श्रठ २ कोसेटा १५, चांच ४। 
घोरे जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १ 
५२४) १२१२१) - १२५१०) १४६०) ४८२) 


१. इसके पहले--कसवा था कोस ६ । २. डुहक्षियो । ३. पुनलु । 
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2. गेहू की एक किस्म । 2. पानी समाप्त होने पर । 


१३२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ चोकड़ी षुरद २०००) 

कोस १०॥* रकब्रो ४७०४ ॥ षेत काठों मगरा रा। ऊनाढी 
श्ररठ ८. कोसेटा ५, जांच ४ । वसीवांन लोक कोई नहीं । जागीर- 
दार री बसी रा लोक बसे। 
समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 

२६३१) ५४५३) २६२६) १५१८) ६१७) 

१ ईदावड प्र०० ०) 

रकबो २०५२७, षेत धोराबंध । घर मेहां सेंवज हुवे । 
कोसेटा ४ ऊना रा हुवे । जाट बसे । कोस ४। 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६९ 
२१२४५) ३६८०) १०४७) ५७६०) २४४२) 
१ बडगांव ४५००) 


रकबो १४४०७, बडा षेत धोराबंध। काठा गेहूं हुवें। सेभो 
नहीं लुणीयावास रै कोहर महि तीवण” १ बड गांव री जठे पीबे । 
जाट बसे | कोस ५। 


समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
२४२०) ४८०४) २३०७) ५५५१) २५१३) 
१ धनेरीयों नील ३०००) 


रकबो २१४६४ | षेत धोराबंध, सेंवज गेहू चिणा हुवे । कोसेठा 
४० हुवे ३ जाट बसे । कसबा सूं कोस ४॥ । 
समत १७१५ १६ १७' श्प १९ 
४१४) ४६०५) 8१६२) ३७६३) २०६७) 


१, १॥। २० २१५२७ ॥ 
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7. श्रधिक वर्षा होने पर सेंवज (गेहूं चने) होती हैँ। 2. कुए में से पानी निकलने की 
सनिंधश्चित समय ॥ 


बात देन महतो रो १३३ 
१ झ्ाकेहली' ६०००) 
रकबो ११३१० । बडा धोराबंध षेत । सारी सींव मांहे काठा 
गेहूं हुवे । से नहीं । कोहर नहीं । जाट बसे । कोस ३ । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
भ्रदूघ) २३६०) १६१३) ३१८०) १७६६) 
१ षुवासपुरी ५०००) 


रकबो १८८१६॥। पषेत सपरा | ऊनाछो भ्ररट १० कोसेटा २५ 
चांच ३० | धुवा मांहे मेड़ता था कोस १५४॥। जाट बसे । भलो 


गाँव | 


समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
ध८६) १७१०) २२५०) ११८०४) ४५१०) 
१ गगराणों ३०००) 


रकबो १४००० । बडा धोराबंध षेत । सेंवज बीघा १२०० काठा 
गेहूं हुवे । तकछाब बरसोंदीयो पांणी रहै। कोहर १ पीवण रो हाथ 
३२०॥ मेडता था कोस ५॥॥, जाट बसे | ज॑तमालोत री बसी । 


संमत १७१५ १्द १७ श्द १६ 
१५४८२) २५७१) ५७२) ३३६१) १३६७) 
१ चुंधीया २००० ) 


कोस २। रकबो ११६१६॥। पषेत सगरा रा काठा । ऊनाही 
कोसेंठा १०, पांणी मोटो चोढो । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
. ३३६) १०६०) 5८३8) १६६६) ४६५) 








३१. भाकेली । २. बड़ो गाव। ३५ ४। ४. गगडाणो ॥ 
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£. उत्तर दिशा। 2. भ्रच्छा गाव। 3, वर्ष भर के लिए।॥ 4. पानी पीने के लिए । 


१३४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ चोकड़ी बडी ३०००) 

कोस १०, रकबौ ५००० । षेत काठा मगरा रा। ऊनाढी अरट 
१०। कोसेटा १४ चांच १० । धोरा, बसीवांच लोक थोड़ो । रा० 
प्रथीराज करमसोत री वसी । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३३१७) ५४०३) १४३०) २४२८) ७१९) 
१ सीहा री बडी १०००) 


कोस ११, रकबो 8००० । षेत सपरा। ऊनाछी श्ररठ ४ 
कोसीठा १०, चांच १०। बसी रा लोक जाट रजपृत बसे । जागीर- 
दार रा लोक रहै । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
४ण्प). १२५१) १३४१) &€६३६) ४४६) 
१ बीटण 8०००) 


कोस ७। रकबो ६६०० । बडा धोराबंघ षेत । सेंवज गेहूं चिणा 
हुवे । सेभो नहीं । तब्ठाव पांणी पीवे । षूटे तहारां कोहर १ बांधीयो 
छे तठे पीवे । पांणी मोटो । जाट बांणीया बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्फ १६ 
४११) १७७४) २७३०) ररे३इ८) ७८८) 
१ लुणीयावास १०००) 


रकवो १२१५० । षेत धोरावंध । गेहूं चिणा बीघा ४०० । सेभो 
नहीं । कोहर १ पांणी घणौ । जाट बसे | 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५१७) ६रे३१) २३५) १०३८५) ३३२) 
१ कछवाहां सी वासणी १०००) 
रकबो ४०८७। पेत सपरा। सेंवज गेहूं चिणा हुवे। सेक्नो नहीं । 


5. बस्ती में लोग कम है । 


वात परगने मेड़ते रो १३५ 


कोहर १ नवौ संवत १७१६ पषुणायौ” । पांणी घणौ। जाट बसे। 
कसबा सूं कोस ५ । 


समत १७१४५ १६ १७ श्द १९ 
६२) १०३२४) १००) १२६६) २३३) 
श्बा ईड' शपू०० ) 


कोस ६ । रकबौ ८६८५ । पेत धोरा मगरा बडा षेत । सेंवज 
चिणा हुवे । सेक्रो नहीं । जगड़ारण रा तीवण १, कोहर पीवे । जाट 
बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
१७४४) २११०) ३२१) ३१३२) &€€६) ' 
१ सीवाणोयो १०००) 


कोस १२। रकबो ५७६६ । पषेत रूड़ा, सेंवज चिणा षेत ४ 
हुवे, सेझो नही । कोहर १ हाथ ४० पांणी थोड़ो । जाठ बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
६५) ११५०) १००) २०६) ६६) 
१ समदोछाव पुरद ६००) 


रकबो ६३३३ । षेत सपरा धोराबंध । सेंवज गेहूं हुवे । कोसेटा 
8 पांणी थोड़ो। जाट बसे । मेड़ता सूं कोस ३। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १& 
११) २०७) 8९६) ४४२). २०७) 
१ जेसा सोछ॑ंषी री वासणी २००) 


रकबो ६०० ।॥ षेत मगरा झड़ा। कोसेटा २। पांणी थोड़ो। 
जाट बसे । कोस २ कसबा सुं । 





१. १७४४) २११०) ३२१) ३१३२) ६६६) । २: बायड़। 
३० गगमदडारा । 





7. खुदबाथा । >« श्रच्छे, उपजाऊ | 


१३६ डर सारवाड़ रा परगनां री विगत 


समत १७१४ १६ १७ श्प १९ 
६) १२०) ५६) ६२१) ४०) 
१ सीहावास ध००) 


कोस २॥, रकबो ६५० ॥ षेत सषरा। सेंवज गेहू॑ चिणा हुवे । 
कोसेटा ३ पांणी थोड़ो । जाट रजपुूत बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्द १& 
४५) २०६)' २४७) १८७) १३१) 
१ बेणावास सूनो पेड़ो २००) 


र॒कबो ७२० । षेत सषरा | सेंवज गेहू' चिणा हुवे । सेकी नहीं । 
काहथ वासणी रा लोक बाहै' । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

१०) ४१) १११" ६५) १५१) 

2 सीहारो पुरद प०० ) 

रकबोौ ४४६६ । षेत सघषरा | सेंवज चिणा ॥ ऊनादी अ्ररठ ३ 
कोसेटा ५ धोराबंध हुवे । गांव भेछौ हीज बसे । वसीवांन लोक कोई 
नहीं । जगीरदार री वसी रा लोक जाट बसे, बांणीया रजपूत बसे । 














समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६०४) ४३२१) १२०६) 5५६६) ४४१) 
५ डीगरांगणो २०००) 


कोस & । रकबो ६६०० । षेत घोराबंध | सेंवज गेहूं चिणा बीघा 
४०० । सेझौ नहीं । कोहर बंधवो, पांणी पीवे । जाट रजपुत बरसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ 4 
२७०) ११७ ) ५४७२) २२०२) ४६२) 


१. २५६) । - २० ३०६) । 8१ कायथ। ४. १०१)। ५४ २१०५)! 
मल मय नी मम लि हि 8 पक 
7. खेत जोतते हैं। » झुंझा पवका बंघा हुझा है । 


वात परमने मेड़ते री १३७ 
१ हिरण पुरी' ४००) 


कोस ४ । रकबौ ३४४६८ | षेत सघरा धोराबंध | सेंबज बीघा 
२०० गेहू' चिणा हुवे । सेकौ नहीं । तव्ठाव रे बेर पीवे” । जाठ बसे । 


समत १७१४ १६ श्छ श्८ १६ 
२३६) ५२१) १८०) ६६६) ४१५) 
१ सेषा वासणी १०० ) 


कोस ४ | रकबो १६१४ । मगरा सेंवज चिणा गेहूं हुवे | ऊनाढी 
कोसेटा ३, पांणी थोड़ी हुवे, हाथ २५। जाट बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्८ १& 
&४) .२३३) १२७) रध८०)। १५४) 
१ घोड़ाहट ५००) 


भेड़ता था कोस ६ । रकबो १७४० । षेत सघरा मगरा रा घरों 
मेह चिणा षेत ४ हुवे । कोसीटा ४, पांणी थोड़ी । जाठ बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
३०) ४६२) २१२) ४५६) १२२) 
१ समदोक्ाव बडौ १०००) 


रकबो ६६३३ । पेत धोराबंध । सेंवज चिणा गोहू हुवे। सेको 
नहीं । कोहर नहीं । केकीद पीवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १ 
. ३०) रेर२२) ११३) ५४१) २5५१) 
१ ऊंचीयाहेड़ो षुरद ७००) 


ह रकबो ६३७४ | षेत सषरा। सेंवज गेहूं चिणा हुवे । सेक्ौ कोहर 
नहीं | भुरावासणी पीवे । जाठ बसे । कसबा सुं कोस ३। 


िकननननननन-मन नं नन--++५3++मन-«भ5 ५७०» ०» 


१. हिरझापुर । 


न मय 
7. तालाब के अन्दर खुदी हुई बेरियो से लाकर पीते हैं। 2. अ्रधिक वर्षा होने पर । 


१३८ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
८5०) २६०) ४५) ४११) २१०) 
१ भांतावास ४००) 
कोस २३॥ | रकबो “7 ॥। षेत मगरा काठा | सेंवज हुवे । 


कोसेटा ६ तथा ७ हुवे | पांणी चोषो। जाट बसे | चुंधीयां भेका 
बसे । 


समत १७१५ १६ १७ शरद १६ 
६५) ३५५) २०७) २४६) १२५) 
१ चाँवंडीयो भ्राधो १५००) 


रकबो रे८०० श्राधो गांव रौ, श्राधों सांसण छे । षेत सषरा, 
धोरा, सेंवज चिणा गेहूं हुवे, जाठ बसे | कोस ३। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
प१३) २१६३) १०६१) १४२६) १२६०) 
१ धनेड़ो" 
. पेड़ो सूनौ । धर्नेरीया नील रा मांजरे | रकवो ४०८। 
३६ गांव 
&६, ८॥ सांसण-- 
४।॥ बांभण्ां नुं- 
॥ चांवंडीयो श्राधो ५००) 
रा० वीरमदे रे बेटे जगमाकछ रो दीयो, भवानोदास तेंजसीहोत 
सिवड़ नू । हिमें जोगीदांस गुणेसोत राजसी सादुछ रौ, राघो महेस रो 
छे । रकबो ३८०० । षेत सपरा काठा । रॉवज चिणा हुवे । ऊनाछी 
कोसेटा १० हुवे | वांभण बांणीया बसे । 


१० घनेरही । 





7. श्राथा दानव में दिया हुम्ना है । 


वात परगने मेड़ता री १२३६ 


संमत १७११५ १६ १७ श्८ १६ 
पररे) २१६३) १०६१) २४२६)' १२९०) 
१ हरभु रो बासणी १५०) 


रा० जैमल वीरमदेवोत रौ दत्त । व्यास गोतम ग्येनसर' नूं। 
हिमें पाछौ राजा सुरजसिंघजी व्यास सादूछ चकरपांण नूं संगत १६७६ 
फेर दीयौ । रकबो ४०० बीघा । सेक्ो नहीं ॥। मेड़ते माह्ठीयां रे बेरे 
पीवे । कोस १॥ । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
८घ७) १०४५) ६०) २१५६) १०२) 
३ पाँचोड़ोछी बास ३ 
रा० बरसिंवच जोधावत रौं दत्त । प्रोहत कांना उदारायोतर रा 
नूं दीयौ । पछे भाईबंट” बास जुदा-जुदा बसीया। मेड़ता था कोस * 
१ । 
१ गांगादास रो बास' ७००) ेल्‍ 
रकबो २९८२ । षेत काठा मगरा ऊनाढछी कोसेट। ४ तथा ७ 
हुवे । हमें रामचंद सुरतांणोत रो ने करन नारावत छे । जाट बांभण 
बसे । 
समत १७१५. १६ १७ र८ १६ 
१४५१) 5३३) ३०२) ६८१) ३७२) 
१ पाँचड़ोली भांता ५००) - 
रकबो १४४५० । षेत सपरा मंगरां । सेंवज चिणा हुवे । धोरा । 


ऊनाछी नहीं । छछां रो बांस भेठो बसे । बांभण जाट बसे । हिमे 
जोगीदास गुणेसोत छे, सांवलछदास छे । 


१५ १४४६) ) २९५. गेनसर। ३. पाचडोली। ४. रुद्रायत। ४५. याव दांसा 
रो बास । 


3. पृथ्वी-तल में समाहित होने वाला वर्षा का पानी । 2, भाइयों में हिस्सेदारी होने पर॥ 


भारवाड़ रा परगनां री विगत 


१४० 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१५४) ३०४) १७६) २१०) २१५) 
१ पांचड़ोली छांछा ३००) 


रकबो ६०० । भांवा रा वास भेछौ बसे | षेत मगरासेंवज चिणा 
धोरे। सेफी नहीं । त्ठाव मैं बेरा छे तठे पीचे । पांगी थोड़ी । हिमें 
षिवो केसरो' सांमो जोंगा रो छे । जाट बांभण तेली बसे । 





समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१३०) ३०६) ६६) १६२) १५५) 
३ 
४।॥। 


8 चारणां नूं सांसण- 


९ ऊंचीहेड़ो प0०० ) 
राजा श्री घ्रजर्सिघजी रो दत्त । बोरेट लषा नांदणोत नूं। हिमें 
गिरधरदास लषावत रा बेटा आसकरण प्रीथीराज श्रजबी छे | षेत 
सपरा' छे, कंवछा । ऊनाढी सेभो नहीं । तव्आाव रंप रा" पीवे । जाठ 
बसे । 
१ डागसूरीयो* ६००) 
रा० बलभदर सुरतांणोत रौ दत्त । धधवाड़ीया मोका मांडणोत 


नं । हिमे पिरथीराज सुंदरदासोत ने जगनाथ मनोहरदासोत रो छे। 
बेत काठा मगरा। ऊनाछी नहीं । कोहर १ बंधौ, पुरक्ष २०, पांणी 


मीठी । ऊपर २ जब हुवे ॥ कोस १०। 





१. कैसा रो। २. तक्ाव री बेरियांँ। ३. गडसुरीयो। ४. बीघा जब हुवे। 
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3. श्रच्छे, उपजाऊ ॥ 2. चारणो को एक छाखा । 3- पवका बंधा हुआ । 


दात परगने मेडता री १४१ 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
8०) ३११) ३४) 8११) २१०) 
१ रंभलावास 8००) 


रा० जेसा सीहावत रौ दत्त । रतनु भरमा रूपावत नुं। हि 
सांवक्दास कांनावत रांम्सिष सादुछोत छे । षेत कंवा सेंवज । गेहूं 
चिणा सरसु, घोरे सेफो गहीं । लुणीयावास रे कोहर पीवे । चारण 
जाठ बसे । मेड़ता था कोस ७। 


समत १७१४५ १६ १७ श्ष १६ 
१९२) १३०) ६४) ७११ ३२११) 
१ पीथावास ५००) 


' राजा श्री गजर्सिघजी रो दत्त बारेट राजसी प्रीथीमलोत 
रोहड़ीया" नूं । हिमें कीलांणदास कांना रांजसी रो बेटा छे । पेत १० 
धोराबंध तांमें सेवज गेहूँ चिणा। वीजा पषेत कंवब्ठा, सेको नहीं । 
लुणीयावास रै कोहरा पीबे । तीवण १ छे । ततछाव बरसोंदीयो पांणी 
रहे । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 

१५०) ४३२१) ४०) 5११) &६५४)* 





(-]॥। 


है 








. ६७. तफ कलरों रेष ५७६०१ गाँव ४४ 
4 कलरो-षास ६००० ) 


१० २५०)। २८ ६११)॥ ३. २६५)। 


7. चारणों की एक घाखा। ७, कुआ्मा । 


१४२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


कीस ३, रकबो &८&२॥। बड़ा षेत धोराबंध । काठा गेहूं चिणा 
धोरे | ऊनाढ्ी कोस्तेठा ४० हुवे ॥ बडो यांव ॥ जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
६३७) रे०८प४) २४२९) २४४०) ११८०) 
१ फछोधी २००० ) 


रकबो १८४२६॥। षेत कंवका | सेवज चिणा हुवे । ऊनाछी नहीं | 
कोहर १ सागरी” पांणी घणौ तठे पीवे । जाट बसे । 


संगत १७१४ १६ १७ श्णप. १६ 
६७०) रृणप१) ९७६) २१७४) १४८०) 
१ सीरसलो २००० ) 


रकवों ७७७६। पेत थक्र रा कंवछा। सेको कोहर नं गांव 
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कोस ४। रकबो ३५७७ ॥। पषेत सपषरा थक्छी रा। सेको, कोहर 
नहीं । षेड़ो' फछोधी भेक्ठों । जाठ घर १५ बसे । फछोधी रे कोहर 
पीवे। 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
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३२ गांव 





६८. ८ सूता षेड़ा पाही लोक षड़े । 
१ कूंपड़ावास बडो रेष ६००) 


रकबो ३३७२। षेत थक्ठ रा सषरा। षेड़ो सूनौं। नागौर रौ गांव 


रोहल रा लोक षड़े । रा० मांवर्सिघ मुरारदास री बसी रा लोग बेत 
षड़े । कोस ---। 


१० उनाछी । ३१, १९०) ।॥ 
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3. बड़ा तालाब भ्रथवा वह स्थल जहां खुब दूरो में वर्षा का पानी भरता हैं। 2 गांव 
की बस्ती । 
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रकबो १४१७॥ षेत कंवछा सषरा'थक्क रा। पेड़ो सूनौ नागौर 
रो गांव रोहल रा लोक पड़े । रा० सानसिध मुरारदास री बसी रा 
लोक षेत पड़े । 
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रकबो १६६१ । षेत सघरा भगरां रा काठा । के० धोरा पिण 
छे। सेंवज गेहूं षेत ५ तथा ७ हुवे । षेड़ो सूनौ बसीवांच लोक को 
नहीं । गांगा रड़े रा लोक षेत पड़े । 
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रकबो ५५३६ । षेत काठा मगरा। पेड़ी सूनौ। गगराड़े रा 
लोक षेत षड़े । 
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१० हांसावास । २, गगडांणा।. , 
या 5 6 न 2 3 न न 
3. बढ़िया; उपजाऊ। 2. रोहल गांव में रहते हुए । 3. गाँव सूना है । 
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रकबो ३१७४ | षेत रूड़ा भला | षेड़ौ सूनौ। केलावास घुटली 
रा लोक षेत षड़े छे । 
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रकबो १४४० । षेत सषरा | षेड़ो सूनौ । बड़ी रेयां रा ही लोक 
षेत षड़े । 
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रकबो ७७७६ । थक्ठ रा षेत। घणा बरसां पहली । हिमें को० 
षेत षारीये दाषल छे । बीजो रतकूड़ीयो जोधपुर रै वास गयौ । 





दर 





६९. ४० गांव तफ़े कालरू रा । 


विगत 
५६२०१) षालसा रा गाँव ४० 
१७००) सांसण गांव ४ 
 परूछ४०३१) गाँव डेट 
४ सासण 
१ ठुकड़ी रेष १२०० ) 


रा० वरसिंघ जोधावत रो दत्त, प्रोहत षीदा कान्हावत नुं । हमें 
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7« खारिया ग्राम के शामिल साने जाते हैं। 2. जोधपुर परगने में शामिल कर दिया 
गया । 
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१ षुहड़ी वडो २०००) 


कोस ८॥ ॥ रकबो २०१८४॥। पेत थक रा सषरा। ऊनाढी 
कोसीटा ७ तथा ८। जाट बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१४५२) १५४२) ११३२) २०४७) १०३४) 
१ चुहड़ीयाबवास ७००) 


कोस ७। रकबो बीघा २६४२ | षेत सपरा थक् रा कंवछा । 
कोहर १ ऊपर कोसीटा । गांव पोवे । जाट बसे | 
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कोस ८ | रकबो ५०४६ | थल्ली रो गांव । षेंत कंवतद्ठा सपरा। 
कोहर नहीं । करहा रै कोहर में तीण १॥ जाट बसे । 


विन कमल रद कत मम नलल  म जमकर लक मल तल अल 


3, जनता के पानी पीने फा छुश्ा । 
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कोस ८। रकबो ४७०४ । थव्ठी रो गांव । षेत कंवत्ठा सपरा। 
कोहर नहीं । करहा रै कोहर में तीएा १। जाट बसे । 
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रकबो ४२४०॥ थक्ठी रौगांव। कंव्ा षेत । षेत सपरा। 
कोहर १, पांणी षारीं | जाट बसे । 
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कोस ६ | रकवो १०४८४ ॥ थक्की रौ गाँव । षेत कंवका । कोहर 
१ बंधवां । पांणी मीठौ । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ - १७ श्द १९ 
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कोस ६ । रकबो ३२८४६ । थक्ठ रो गांव । षेत कंवता । निपट 
सषरो' । कोहर १ सागरी बंधवा । पांणी घणौ मीठी। जाठ रजपूत 
बसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १& 
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१. चोहल्यावस । २ मेड़ता थी कोस ८ (झ्रधिक)। ३. प्राउयवसणी | 


7, बहुत प्रष्छा गांव । 
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राईचंद सुरतांणोत ने करन तारावत छे। रकबो १४२५०॥। पेत 
कंबछा । सेको वहीं | कोहर १ सागरी, पांणी मीठौ, पुरस ३२। जाठ 
बांभण बसे । मेडता था कोस € । 


समत १७१४५ श्द्ध १७ श्र १९ 
४७०) ११२४) ४२१) २०३६) ४३६) 
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रा० दूदे जोधावत रौ दत्त बांभण रांमा तीलावत गुजरगौड़ नूं 
हिमें संकर गोपाछ रौ ने बु(भु)धर काना रो छे। षेड़ी सूनौ । फकोधी 
मांहे बांभण बसे । षेत षड़े! । रकबो २४६४ | पेत कंबत्ठा । कोस 
४। छे । 
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राजा श्री सुरजसिघजी रौ दत्त, बहारेट परतापसिघ नांदणोत 
नूं हिमें परतापमलोत ने किलांणदास कांनड़ राजसीहोत नुं छे। रकबी 
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वि न नमक कलम कर टिक कक कमा किम नमी ली जि किम आर न बहा कल 2) 
3. फछोधी (मेहता) में रहने वाले ब्राह्मण खेव बोते है ॥ » छुम्रा 
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नरसंघ रौ षेमों ईसर रो छे । रकबो १०१४॥। षेत कंबढ्ा। सेभौ 
कोहर नहीं । जाट बसे । बडे जोधड़ावास पीबे कोस ८ । 
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नूं। हिमें सुंदरदास मोहणदास माधोदासोत छे । रकबी २७०४ । 
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रकबो १३२४४ । षेत धोराबंघ | काठ गेहूं चिणा हुवे । सेभो 
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थी कोस ५॥ । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
४३०) ६४८५२) ५६५५) ५७८२) २५३८) 
१ भाछेजाई ७०००) 
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कोस ३। रकबो १७३४ । पेत धोराबंध। सेंबज गेहूं काठा 
चिणा | सेफो नहीं । तत्छाव मास ८ पांसी रहै। पछे महेवड़े पीवे । 
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कोसेटा ४, पांणी थोड़ी ॥ जाट बसे । 


समत १७१५ १६ श्७छ श्द ५्€्‌ 
३६०) १५३२२) १६७१) १७१५) &२६) 
१ पुनीयावास ६००) 


रकबो ४७०४ । कोस ६॥। बरसाठी धोराबंध षेत सषरा | 


सेंवज चिणा। धोरा सेकौ नहीं | तकाव मास ४ रहै। पछे धांमणीय 
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रकबो ११६१६॥। बडा षेत धोरावंध । सेंवज गेहूं चिणा हुवे। 
ऊनाछो कोसीटा ३० हुवे । तढ्ठाव बरसोंदोयो पांणी रहै। जाट 
बसे । बडो गांव । सेहर सूं कोस ७ । 
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कोस १२ । रकवो १४०५५॥ बरसाछी पषेत कंवत्का सपरा। 
सेंवज चिणा । ऊनाक्ठी कोसीटा २०। बावड़ी १ बंधवा | गांव रा 
लोक पांणी पीवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ . हृछ १६ 
ध्र८ण)। १५३७) &१८) ३०३६) १७२६) 
१ भईयो षुरद १३००) 


् ० 8 
कोस १४॥ रकबो ६६०१ । बरसाछी पषेत कंवक्ठा थक्ठ रा । 
सेंवज चिणा। ऊनाछी कोसीटा ७ तथा ८ । जाट बसे । 
१. ४३४४) । २. १७१६)। ३. ब्राजोली। ४« १०३७)। ४, कीवलसर। 
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3. पक्की बंधी हुई वावली । 2. रेतीले । 
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सेंवज चिणा । ऊनाछी कोसेटा १० तथा १३ । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
५७७) देदब) १०३२) १११७) &£१)' 
१ श्रांवरोढछी'* सांगा २०००) . 


कोस १४ | रकबो ३२४३॥। बरसाल्ी बडा षेत । ऊनाछी सारी 
सींव में सेको । कोसेटा 8२ । सेंवज चिणा । जाट बसे। पाही पिण 
षेत षड़े । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
११२२) ११३२) २१००) १२०५) ६२६) 
१ मुहाड़ीयों* १०००) 


कोस १३ ॥ रकबो ३३८४ ॥ षेत सघरा काठा । ऊनाछी कोसेटा 
१० पिणा आपरीये | जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ १्८ १६ 
पण) ४०८5) ५५९) ६१३) ४६५) 
१ पालड़ी राजा ५००) 


कोस १४ | रकबो २४०० । बरसाढी षेत थक्ठ रा कंवछा सषरा 
ऊनाछी कोसेटा ५। पांणी चोढो ॥ जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
८5७) २५७) २२७) ३१२) ३९२) 


अिककनन- क>ल« 


१. ८८१) । २ भांत्रोलो। ३. कुहड़ियो। 
४. ६५) २५७) २२७) ३२१२) ३२२) । 


१८० मारधाड़ रा परगनां री विगत 


१ ललाणो बडो १०००) 

कोस १४॥ रकबो ८२१४ । षेत बरसाछी । थक्ठ रा। ऊनाढी 
नहीं । तछाव मास्र ८ रो पांणी रहै। पछे षरललारशं'" कोहर १ 
पीवे । जाट बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२१२६) १५३) ३०) ३०६) १६०) 
१ भुतवो ४००) 


कोस १४५॥ रकबो १६४४ । बरसाछी कंवक्ा पेत थक्ठ रा। 
ऊनाछी कोसीटा 8 तथा ४ हुवे । पांणी थोड़ी । बिसनोई बसे ॥ 


समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
१०८०) २३२२) २३३) २६२) २०७) 
१ षेड़ीललीया ५४००) 


कोस १६। रकबो १३५० । बरसाव्छी थक्क रा षेत सपरा। 
ऊनाढी कोसेटा २ हुवे । जाट रजपुत बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१७५) २०६) १४५७) ८१०) श१शश) 
९ गेहड़ी बडौ ४००) 


कोस १८ । रकबो २६४६ | पेत सपरा । ऊनाछी कोसेटा १० । 
पांगी थोड़ौं । बसीवांन लोक नहीं । रा० साहासंघ जग्रनाथोत री 
बसी रा लोक छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
२०६) ३३१) ३२६) ६५६२२) ३२१६) 
१ पालड़ी महेस ४००) 
१. पुरललांणशी | 


2 5 मय कमल 
ह. श्राब्रादी नहीं। 


बात परगमने मेड़ता रो १८१ 


कोस १४॥ ॥। रकबो २६०४ । बरसाढी षेत सषरा । ऊनाढठो 
कोसीटा २ हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
४५) ७४) ११६) १४३) १०२) 
१ डोभड़ी संढ री ३००) 


कोस १७। रकबो २४०० । बरसाछी कंवक्ा षेत रूड़ा । ऊनाछी 
कोसीटा १। जाट बसे । डोभड़ी सांवक्दास री भेक्ों षेड़ो बसे । 
हुल राघोदास री बसी रा लोक षेत षड़े । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
ध५) ४२). १३७) ३७) ३८) 
१ षेड़ी श्रषेराज ६००) 


कोस - १७१ रकबो १९४४ । पेत काठा मगरा। सेंवज चिणा 
हुवे । ऊनाछी कोसीठा १७ धोरे रा। सांवतसी नाहरषांनोत री बसी 


रहै। 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२२६) ४५८) ०) ४५७) ७०७) 
१ दमोई पुरद ७०० ) 


कोस १६। रकबो २६०४ | पेत कंवत्ा थक्कठ रा। ऊनाछी 
कोसीटा २, षेड़ो सूनो । बड़ी दमोई रा विसनोई षेत घड़े । 


संमत १७१४५ १६ १७ श्फ १६ 
८5१) ३११) १७५) १०६) १६४) 
१ सीयल भषरो ७०० ) 
कोस १३॥ रकबो ----- | षेत काठा सघरा मगरा । ऊनाढछी 


चांच ५० हुवे। षेड़ो सूनौ किसनपुरे रा बिहारीदास किसनर्सिघोत 
री वसी रा लोक षेत षड़े छे । 
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7. 'साँविक्वदास की डोभड़ी' ग्राम में इसके लोक भी बसत्ते हैं । 


श्प२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 
१ रावद्धबास १०००) 


कोस १६। रकबो ४६१६। बरसाढी षेत कंबा थक्र रा। 
सेंवज चिणा | ऊनाछी कोसेटा २० तथा २४ हुवे । जाठ बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१२१) ६२९६) १०७०)” १६१६९) ६४३) 
१ मोठोयो मीठड़यों १४५००) 


कोस २। रकंबो १६४०६॥ षेत कंवा थक्ठ रा सपरा। कोसेटा 
१२॥ पांणी थोड़ो । जाट बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
१२२) ६७६) ७९७२) १६१४) ७७३) 
१ दमोई बडी पप०० ) 


कोस ११॥। रकबौ ३२११४। बरसाकछी षेत सघरा । ऊनाछी 
कोसेटा १० । पांणी चोंढो। बिसनोई बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१८०२) ३०२) १६३) १०६९) २२०) 
१ बीजारूण ७००) 


कोस १३। रकबो €०३७। बरसाही षेत सषपरा | उनाढी 
कोसेटा २० तथा २५ चांच २० । सेंवज चिणा हुवे । जाट बसे । 
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३०९) ५६२) ११३६) ५०६) ०) 
१ पेड़ी सीलां १०००) 


कोस १६ । रकबो ४१३४ । पेत सांवणु” सघरा कंवकछा । सेंवज 








१. १०७१)। २. ३०५) । 
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2. बाजरी शभ्रादि पैदा करने के उपयुक्त 


वात परगने मेड़ता री श्ष३ 


चिणा। कोसीदा २५ ॥ जाठ बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्द १९ 
१०६) - ४४७) ६११) ६३३) १०१४) 
१ सेहरीयो वास ' प००) 


कोस १८ । रकबो १४५३६। बरसक्ीी षेत सषरा। ऊनाढी 
कोसीटा ५ तथा ६ हुवे । जाट रजपृत बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०७) २०६३) ५२५) 5६) ! २८) 
१ मोडी वीका ३००) 


कोस १८। रकबो २२३५॥। बरसाढठी षेत कंवछा सषश। 


ऊनाछी कोसीटा ७ तथा ८५। रा० चुतरभ्ुज मनोहरदासोत री वसी 
रा लोक रहै । 


समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
५२६) ४४५६) ४६५) २६०) ३०५) 
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कोस १७ | रकबो २६०४ | बरसाढी थक्त रा षेत सघरा कंवछा । 
ऊनाढठी कोसीटा 8 । बिसनोई बसे। 
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१ डोभड़ी सांवछदास ३००) 


कोस १७ | रकबो २२८१ । बरसाढी षेत कंवका सघरा । ऊनाव्ठी 
कोसीटा ३ तथा 8४ । पांणी चोढो । रजपुत बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
७२) ६४) २७१) ६५) ६५) 


६: सेहरीयाबसी । ३२. भेड़ी ॥ 


श्प४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ ललांणो १५००) 
रकबो ----- । बरसाढी थक्ठ रा षेत। ऊनात्ओों सर नहीं । 
कोहर १ पीछ री, पांणी पीव । रा० माहसिंघ वीहारीदासोत री बसी 


रहे । 


समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
५७) १०६) २५४) २०) १०६) ८“ 
१ हीगवाणीयों ४००) 


कोस १८। रकबो २६०४। बरसाढी षेत सपरा । उऊनाढी 
कोसीठा ४ | षेड़ो सूनौ | गोहडा बडा रा लोक षेत पड़े छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्न १६ 
२६) १०५) १५०) ४५) ८०) 


१ बलुपुरा 

कोस १६। रकबो *"'“**। षेड़ो सूनो। घणा बरस हुवा 
अ्रजमेर रो गांव, वरणे वाहाल रा गांव में गत गया घणा वरस 
हुवा । 


३४ 
१०६, ४ सांसण-- 
१ बाजोली चारणा री १६५०) 


दूदा जोधावत रौ दत्त । बाहरेट पत्ता देवाइत या नुं हिमें महेस 
चुतरावत ने षेतसी बेणावत, रांमसदास करन रौ। रकबी ४०५६ । 
षेत सघरा, धोरा' सेंवज । ऊनाछी कोसीटा 8४० हुवे । 





१, घोरावंव । 
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7« कोई बड़ा तालाव श्रादि नही है। 2. वहुत वर्षो' से अजमेर की सीमा का यांव है 
3. निवेश हो गये, सभी मर कर समाप्त हो गये । 


बात परगने. मेड़ते री श्८्५' 


समत १७१४ १६ १७ श्ष १६ 
१६१) १०३२२) १६४२ १३११) ६७५) 
१ रतनावास ६५०) 


रा० रतनसी दुदाषत रौ दत्त, चारण रतना डाहावत भीसरण नूं । 
पछे रा० सुरतांण जेमलोत मीसण कांना उरौ ले ने बाहारेट चुतरा 
जैमलोत नूं दीयौ । पछ चुतरो आधो गांव आपरी बेहने मीसण दाना 
गाँगावत नं परणाई थी तिण नूं दोयो ने श्राधो श्राप राषीयो । 


०॥ बाहारैठ चुतरा' रैः बांदा” ३ बंटे आयौ। महेस लाडपषांन चुतरा- 
वत ने षेतसी चुतरावत रा बेटा पोतां रा छे। 
०। मीसण ऊदा अण॒दा' नुं छें। 


रकधो १७०० ॥ षेत कंवछा । कोसीटा १० चारण जाट बसे । 
कोस १४५॥ 


समत १७१४५ १६ १७ श्प.. १६ 
८5०) ३६१) ५५४०) ५६१) ४२४) 
१ घांणा प्र ०) 


रा० कानड़ दास” केसोदासोत रो दत्त | जगहठ षींबा बेणीदासोत 
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कोस १८। रकबौ १०३७५ ! बरसांढी षेत थक्त रा कंव्ा । 
सेंवज चिणा ॥ ऊनाव्की कोसीठा २४ । पांणी चोढो ॥ जाट बसे ! रा० 
डूंगरसी देईदासोत री बसी रा लोग बसे । 


१. पाचड़ोली । 
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3. पांचझूडा की सीमा में ही यह ग्राम भी बसा हुआ्ना है। 
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समत १७१४ - १६ १७ श्द १६ 
२४१) ५५६) १२४२) १४१७) १३८१) 
१ ईटावौ लाडषांन २०००) 


कोस ८॥| । रकबो ३१४८ । बरसाछी षेत काठा मगरा | सेंवज 
चिणा हुवे । ऊनाछी कोसेटा १४ हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५  - १६ १७ श्प १६ 
१४८) ७१६) ७७१) १०१४) ४५१०) 
१ सूरपुरो १२००) 


कोस ।॥॥ । षेत काठा मगरा | सेंवज चिणा हुवे । ऊनाछी नहीं ।॥ 
कोहर १ छे, त& गांव रा लोक पीव । जाट बसे । 


संमत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
११४) ४७१) ५७४) ४१९) ४8९१८) 
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कोस ११। रकबौ ४७६६ । बरसाढी कंवछा पषेत थक्ठ रा । 
कोहर १ छे, पांणी मीठी, तठं गांव रा लोक पीवै । जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ रद श्र 
११०) ३५१)' ४५३०) ४५१६) ,२१४५) 
१ षेरवे थी १००० ) 
कोस १०॥ रकबो १६४४॥ बरसाछी कंवा षेत थक रा । 
ऊनाछी कोहर १ बधवों छे । पांणी घणौ । जाट बसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
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2. गाँव के लोग वहा से पीते का पानी लेते है । 
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१ पांचरूड़ो १०००) 

कोस १० | रकबी २४०० | वरसाढछी षेत कांठा मगरा सेंवज 
चिणा हुवं । सेक्ो कोहर नहीं । नाडी मास ४ पांणी हुवे। पढे 
फला रे वास रा पीवे । जाट वसी । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
४२) ३०६) शो१श८०) ४६१) २५१) 
१ लांगोड़ ३००) 


कोस १२। रकबी १४४०६ । षेत सषरा बरसाढ्ठी कंवता थक् 
रा। सेंवज चिणा हुवे । ऊनाछी कोसीटा ७ हुवे ॥ जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
१९१) ६१२) ४६२) ८5११) ४५१) 
१ गोरेहरी करणां ८००) 


कोस १२९। रकबी ६०८० | वरसब्ठी पेत्च कंवछा सपरा। 
ऊनाछ्ी कोसीटदा ४ । पांणो चोढो | जाट बसे । 


संमत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
२६) 8४६१) २४७) ७३४) २२३) 
१ गेनरड़ी' ५००) 


कोस १०॥ रकबो १७३४ । बरसाढ्ठी षेत काठा मगरा। सेंवेंज 
चिणा धोरां। ऊनाछी कोसीठा १४ चांच २०। करसा गोनरड़ी 
भेव्टा बसे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प्प १६ 
८५) २०६) ४४०) २०४) ३१) 
१ नुहंन पुरद ३००) 


कोस १४। रकबो २४०० । वरसाढछी पेत कंवका थक्क रा । 
ऊनाती कोसोटा २ । जाट वसे | पेड़ी तोनां ही गांव री में बरस । 
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7 वीयो ही यांवो की चह्ती शामिल वसती है । 


बात प्रगमे भेड़ता रो १९४५ 


समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
२५) ३०८5) ११०) . १३०) १७०) 
१ गोरेहरी चांचा ४००) 
कोस ११॥ रकबो १५६११ बरसाछी पेत रूड़ा। उनातछी 
कोसीटा २ तथा ४ हुवे । पौणी चोढो | जाठ बसे । घर ५ तथा ७। 


समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
३७), १७६) १०८४) १०७) १०२) 
१ चांदणी बडी १३००) 


कोस ११। रकबो १७३४॥ बरसाढ्ी षेत कंवछा थक्क रा॥ 
ऊनाछी नहीं । कोहर १ बंधवो, पांणी मीठों । षेड़ौ सूनो । चागोर रो 
गांव” | बांभण बोरा पाही पेत षड़े । कोहर पीवे । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
२०)' १०५) 2 १५१) ४५०) 
१ ईटावो षीचीयां रो धू००) 


रकबो ७४९१५॥। बरसाढछी कंवला थक्ठ रा षेत | ऊनाछी कोसीदा 
8 हुवे। षेड़ो सूनो । ईठावो बांभणां रा लोक पाही षड़े। 
कोस १७। 
संमत १७१४ १६ श्छ श्८ १६ 

८५) ६६) १४४) २५६) १०५) 

१ रोहीसड़ो ७७०) 

कोस ६ । रकबो ३४५८॥। बरसाछी षेत काठा मगरा। सेंवज 
चिणा हुवे । सेको नहीं । कोहर १ पांणी पीवण रौ। जाट बसे | 
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2. मूलतः नागोर परमते का ग्राम है । 
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समत १७१५ १६ १७ श्ष १९ 
५०) १६०) ३६९) २०७) २१२६) 
१ नूंहन वडी ४००) 


कोस १४। रकबो ४०५६। बरसाछी थी रा षेत कंवता । 
ऊनाछी कोसीटा २। जाट बसे । षेड़ौ तो नहीं,” नांहन रा भेद 
बसे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प . १६ 
८०) ४११) ध्ूप०) ५००) १७० ) 
१ नुहन तीजो ३००) 


कोस १४७। रकबो ३०९२ । बरसाछी षेत कंबल्य थक्क रा। 
ऊनाछी नहीं । जाट बसे । षेड़ौ तोनूं ही नुहन मेछा होज बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्ष १६ 
३५) २०६) १३१) १४०) 5०)! 
१ चरड़ा वास ७००) 


कोस १३ । रकबो १०१४। पेड़ो सूनो । बरसाढ्ी कंव्ठा थक्क 
रा षेत । नागोर रा गांव बांभण बोरा लोक षेत पड़े। ऊनात्टी नही। 
कोहर नहीं । 


सवत १७१४ १६ १७ श_्ष.. र 
१०) १५) १४७) २५१) १००) 
१ चांदण पषुरद ३००) 


कोस १४। रकबो ४८६ | पेत थब्ठ रा सपरा | षेड़ो सूतो। 
नागौर रौ गांव । बांभण रा लोक षेत पड़े । ऊनाकी नहीं । चांदणी 
रे कोहर पीवे ।* 
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2. गाव बसा हुआ नही है।. 2. गाँव सुना है।. 3. चादसी गांव के कुए से पानो 
पीते है । 


वात परगने मेड़ता रो १९७ 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
नि ढे ० ६१) १५) 
१ ड्रगर छीकणवास'" २५०) 


रकबो १३५० । षेत थक रा कंवव्ण | कोहर नहीं । षेड़ो सूनो। 
डुगर अ्चता रो लोग षेत पड़े । कोस १० । 
समत १७१५ १६ १७ श्प.. १६ 
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४६. 
१०८, ४५ सांसण 
१ रव्ठीयावतों षुरद १०००) 
रा. जेमल वोरमदेवोत रे दत्त । पिड़ीया मोटाल* मांडणोत 
नुं। हिमें लिषमीदास भै रवदासोत नरहर सूजावत नरहर भोजरा- 
जोत छे । रक्बो २१६६ । षेत काठा कंवका । कोसीटा ८ हुवे । 
सेंवज चिणा हुवे | जाट बांभण रजपृत बसे । कोस १२। 
समत १७१५ १६ श्छ श्प १६ 
१२५) ४११) ४६९१) ५६१) ४१५) 
१ गुदीसर षुरद 8००) 
राजा श्री सुरजसिंघजों रो दत्त, 
हिमे सांवतसोी आसकरनोत ने कुंभो ईसर 
बरसात्ठी षेत कंबव्श । कोसोटा २ । जाट बसे । कोस १२। 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
२०) १५६) १५) २३२०४) ५४) 
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सांदू माला ऊदावत पायौ। 
दासोत छे। रकवो ११६२ । 


१. छीकणावत्। २. मोटल 
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१ भांवली * चारणां री १५०) 


रा; वीरमदेव दुदावत रो दत्त षिड़ीया मांडण षींवसुरा नू । 
हिमें भगवान जसावत नराईण श्रषावत, लीषमीदास भरवदासोत छे। 
रकबो १४४८ षेत कंवकछा थक्ठ रा। चारण जाट बसे | कोहर सेफो 
नहीं । भांषपर नीचे कुंड १ छे तठे पीवे । कोस ११॥ 


समत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
८०) १३११) ३२१) १५४५८) १०७) 
१ भोगावास २००) 


राजा श्री सुरजसिंघजी रौ दत्त, भाट' दमान रूपसीयोत दसौधी 
नूं, हिमें रिणछोड़ बीहारीदास रौ, चुतरभुज वीहारीदासोत, हररांम 
मदमन रो छे । रकबौ ४८४ । षेत कवछा । कोहर १ पांणी पीवे । 
कोस २० । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
४०) २०६) ३६) २०६९) ४५४८) 
१ धोढीयो ४००) 


भाहाराजा श्री जसवंतर्सिघजी रो दत्त, भाट ग्रोकछ चंद द्वारका- 
नाथोत नूं संगत १७१७ दोयो । रकबो १०२१ । षेत कंवता कोसीठा 
७ तथा ८ हुवे । रजपृत बसै। रा० साहबरषांन मनोहरदासोत री 
वसी । कसबा था कोस १४५। 


संवत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
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बात परनने मेड़ते री १९६ 
विगत-- 
8३७४०) षालसे गांव ४६ 
२१५०) सांसण गांव ५ 
६५६०० ) गांव ५१ 
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गांव ५८. रेष १०७०००) 
१ रैयां षास ७७०००) 


कोस ७॥ रकबो बीघा २९२२' । बरसाछी बडा षेत धोराबंध । 
सेंवज चिणा ॥ ऊनाछी सारी सींव माँहे सेको । पांणो घणौ । कोसेठा 
२४० तथा ३०० करे तित्तरा हुवे। वडो गांव। वसीवांत लोक 
जाठ । रा, गोपाक॒दास सुंदरदासोत री वसी रा लोग ऊग्रवण 
मांहे ।* 
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१ पदावती वडी ७०००) 


कोस ७। रकबो १६३५७ ॥। बरसाको बडा धोराबंध षेत । सेंवर्ज 
गेहू चिणा हुवे। ऊनाछो सिगछो सोंव में सेक्लो । कोसोटा २०१ 


तथा २२४ हुवे । पांणी नजीक । वडौ गांव । जाठ बांणोया और हो 
रेत बसे । सदा षालसे रहै। 
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अयल कक आर मकान लय ही आन नजर क ली व मम मिड कक चर शत मिशन 
7. जाटी की बस्ती है। 2, पूर्व दिश्ा में । 
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कोस ५४५॥ रकबो &६०२१॥ बरसाछी बडा षेत । मगरा सेवज 
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१, ४७०४। २. तछाव मास ४ पांणी रहै। पछे ताकाथां वेरा पाँणी पेटशी सो 
हुवं । ३« स्पांमदास। ४. चूंधीयां री ॥ ४. ३७४) । 
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कोस १० । रकबो ३.१७४ । बरसाढछी षेत काठा मगरा ।.सेंवज' 
चिणा हुवे । कोप्तीटा १० । ऊनाछी हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१२०) २५४) ८६१) ५४५०९) २४७) 
१ काछणी ५००) 
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ऊनाछी कोसीटा २० तथा २४५ हुवें। पेड़ी सूनो, रा० राघोसिघ 
भोजौतेज' री वसी रा लोग षेत षड़े ॥ 
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कोस --- । रकबो २६०० । षेत सषरा । षेड़ो आलणीयावास 
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में माँजरे । घणा बरस हुवा श्रालणीयावास रा लोक षेत षड़े । 
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रकबौ २४०० । षेड़ो सूनों । घणा बरस हुवा भझडाऊ में मांजरे 
छे। 
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कोस -- * | रकबो ४६८२१ | बरसाछ्ी षेत काठा मगरा 
सेंवज् चिणा । ऊताढी कोसोटा ४० हुवे । जाट बसे । 
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कोस ६ । रकबा ४७०४ । बरसाढो षेत काठा मगरा। ऊनाछो 
कोसीटा ४० हुवे । भलौ गांव । जाट बसे । 
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कोस ८। रकबो ४३७० । बरसाढ्ी षेत सघरो काठा मगरा । 
ऊनाढछी कोसीटा ७ हुवे ॥ जाट बच्चे । 
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१. परवतवस ।॥ २. कोस ४॥। ३. ४६४२॥। ४. जेसावस । 
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8. सभी हृष्ठटियों से श्रच्छा गांव । 
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कोस ५। रकबौ ४६८२ । बरसाढी षेत काठा मगरा | सेंवज 
चिणा हुवे । कोसीटा ३०। जाट बसे । 
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कोप ७ । रकबो १७०८ । बरसाछी षेत काठा मगरा । ऊनाछी 
कोसीटा १० हुवे । जांठ बसे । 
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रकबो १७०८* | बरसाछी षेत काठा मगरा' । ऊनाछ्ठी कोसीदा 
१० हुवे । जाट बसे । 


समत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
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कोस ११। रकबो -- --। बरसाछी षेत काठा मगरा। 
ऊनाछी कोसीठटा २० हुबे । जाट बसे । 
समत १७१४ १६ १७ . . (१८ १६ 
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१ कबेड़ीयो* १००० ) 
रकबो २७६४ । कोस १२। बरसाढ्ी षेत काठा मगरा । ऊनाती 


कोसीटा १० तथा १२ हुवं । वसीवांन लोग नहीं । रा० ईदरभाण 
सुंदरदासोत री वसी रा लोग बसे | षेत पड़े । 


सन 3 पा 5 


१. २६७०)। २, सेंवज चिणा हुवे (धधिक)। ३. मीठड़ीयो। ४. केडीयो । 
४. ईद्रमाँण। 


२१० मारवाड़ रा परगरनां रो विगत 


समत १७१४५ १६ १७ श्प १९ 
8४५) ७४) २३१३) २६९०) १४६! 
१ जगा सींधछ री बासणी ४००) 
रकबो २१६६। बरसाछी षेत सषरा। सेंवज चिणा हुवे । 
कोसोटा १० तथा १२ हुवे । बसीवांत लोग कोई नहीं । रा० माधो्सिधव 
भोजरो' बेटो री बसी रा लोग षेत षड़ । 
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कोस ३। रकबो ३४६५ ॥। बरसाक्ी षेत काठा । मगरा सेंवज 
चिणा हुवे । कोसीठा ऊनाढी नहीं । गुबरड़ी पोवे । जाट १ रा घर 
४ बसे | 
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रकबौ ----- । बरसाछी षेत काठा । सेंवज चिरणा हुवे । बसी- 


वांन लोग कोई नहीं | रा० चांदर्सिघ रांमचंदोत री बसी रा लोग 
बसे। ! 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 


१६१) ४१४) रे६५) ६३१) ४६०) 
१ ढही बावड़ी २००) 


कोस १२॥ । रकबो १७३४ । बरसाढी षेत काठा | सेवज चिणा। 
कोसीटा 8 तथा ४५ हुवे । षेड़ो सूनो ॥ घणा बरस हुवा लाडपुरै री 
लोग बेत षडे छे । 
१. भोजराज । २. १२१)। ३. गुवारड़ी रो। ४. जाट बसे । 
7. कई वर्ष हुए। 
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१ षीदाबास' १००) 


रकबो २४०० । बरसाछी षेत रूडा । ऊनाछी नहीं । षेड़ी सूनो । 
कुड़की रा लोग पाही षड़े । कुड़की में मांजरो। 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
२५)' १०११ १४९ ३०१) १०१) 
१ नरसिघवासणी १४०० ) 


रकबो ३४५६ ॥ पेत सषरा, सेंवज चिणा हुवे । ऊनाछी कोसीटा 
१५ चांच १० हुवे । षेड़ो सूनो । गोपाछपुर रौ रा० चांदर्सिघ रास- 
चंदोत री वसी रा लोग पेत षडे | 


संवत १७१५. १६ १७ श्८ १६ 
२७१) १०१) १०३०) ४५१) ३६७) 
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रकबो ८४० | षेड़ौ घणा बरस हुवा रोहीसा रै जोड़ मांजरे 
गयो । के षेत सू रोहीसा रा लोग षड़े । 


१ गुवारड़ी षुरद १००) 


रकबो २४०० । पड़ो सूनो | घणा बरस हुवा रीछमाछी के चैड़ी 
षबर नहीं । 
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११०, ४ साँसण 
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१ संथाणो सारंगवास ३००) 


मेड़ता था कोस & । रा० नरहरदास ईसरोत रो दत्त 
व्यास गोपाछ लघावत पारीष गोलवाछ नूं। हिमें रेषो' पीतांबर रौ 


393+-+७++ नम ५ पक ०७भफ «०3५७3 >ा»ा०जमवक 
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बलु गोरधन रो भुधर गोईद रो छे' । जाट बांभण बसे। रकबौ 
१७७६* | कोसीटा 8 | षेत कंवढा । 


स॒मत १७१५ १६ १७. र१ृ८.. १६ 
७७) १५६) ३१६) १६०) ०») 
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कोस ८। राठौड़ सहसा तेजसीहोत रो दत्त प्रौ० गदाधर 
जीवावत नूं । हिमे सांमो" जोगावत वीको नरावत छे । जाठ बांभण 
बसे । रकबो ४००० । पेत कंचतछा । कोसीठा १२ तथा १५।॥ 


समत १७१४५ १६ १७ १८ १६ 
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१ जगनाथपुरौ २००) 
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सदाफछोत नुं । हिमें मोहण तुलछी' किसनदासोत्त छे । जाट कुंभार 
बसे । रकबोौ १५१३ । षेत कवब्ठा कोसीटा ७। पेड़ो सूतों ! ---- 
बसे । 
स मत १७१४ १६ १७ १८ १६ 
[२२६४ ३०६) ३८४५) रें5घ५) २३५) 


१ लूंगीयो १२५०) हे 

कसबा थी कोस ७ सात । रा० सुरतांण जेमलोत रो दत्त, श्राढा 
दुरसा मेहावत नूं । हिमें डूंगरसी साढदुछोत ने वेईदांन जगमालोत 
छे। जाट चारण बांणीया बसे। रकबो १०१४॥। पेत कंवव्ण । 
कोसीटा १२। 
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१११. परणने मेड़ता रे गांवां री ठीक-- 


झ्रासांमी जुमले आवादांत सूता सांसाश  रेष 
ता० हवेली- १२ १० ० २ २४१००) 
ता० अ्रणंदपुर. ३६ ३३ ३ ३ ११३८५०) 
ता० मोकाले ४५ रेड २ ८ाी। ए८&४५४०) 
ता० कलरो डड ३९ ८ ४ ४७६०१) 
ता० राहण' प्र ३०८ ७ ११ ४४७५०) 
ता» मोडरो ४१ ३७ ० है. ६१६००) 
ता० अलतवो श्प ३० ४ ४ ४५१५०) 
ता० देघांणो भर ४०. ६ ४५ ६५६०७) 
ता० रेयां श्पफ ४४ ९० है. १०७०००) 
.. देषड.. रहदा। ४०... धशा। 
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१. राहोण । 
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(६) वात परगने सोवांखे री 


परगनों सीवांणो जोधपुर थी कोस ३० दषणाद कूण था जीवणे- 
सै । जाछोर था कोस १४, महेवा थी कोस १२ छे। आद पंवारां 
रौ करायी गढ छे/ । घरणीवाराह पंवार बाहड़मेर धणी हुवी | तिण 
आ्रापरा भाई' राजा भोज नूं जाछोर भाई-बांठे दीयौ थो। तिण रो 
बेटी पंवार वोरनाराइंण । तिण इण भाषरी ऊपर गढ करायौ, संमत 
१०७७ पीस सुद ६ ॥ 


१. सीवांणा गढ री हकीकत-छोटी-सी भाषरी ऊपर गढ जे । 
गढ़ रै बीच तत्व भांडेल्ाव षरौ बडौ तक्थाव छै* | पांणी सदा अ्रतुठ 
छै? । तद्शाव बीच कीरत-थंभ ईंट रौ छे। पीरसेद मारू तक्राव मांहे 
गोर चाकले भुरज पीर जमसेद छे। तिण तक्ठाव री पाक उपर तुरकां 
रा पीरां री गोरां छे । गढ मांहे भ्रमारत इसड़ी कांई न छै" | घर 
१ सवचोकीयां रौ राव चंद्रसेण रो करायो पाको-सो । 


२. को दिन पंवारों रें गढ रहौ। पदछे पंवारां कर्नां चहुवांण 
कीतु आबू जालोर लीयौ और ही घणी धरती चहुवांणे ली । रावछ 
कांनड़दे सांवतसी रो बडो रजपूत हुवौ | इण भ्रा ठौड़ श्रापरा भतोज 
सातल-सोम नूं दी। पछे सातल-सोम ऊपर पातसाह अलावदी री 
फौज आई, कोई कहै छे पातसाह आप आायौ ॥ कोस १ था सीवांणा 
रो भाषर दोठो सु अकगा थकां भांषरी निपट नांनी दोठी' | तरै 
मर 24 कम आल जनक जप रत कर नल टिक लक जम जी नव कल कील 


2. दक्षिण दिशा में दाहिनी ओर ।  >« पंवारो का बनवाया हुआ बहुत प्राचोच गढ़ है ॥ 
3३. पहाडी | 4 खूब बड़ा तालाव है। 5. पानो कभी समाप्त नही होता । 6. ऐसी 
विशेष इमारत नही हैं। 7. पहाड़ी दूर से बहुत छोटी-सी दिखाई दी | 


२१६ मारवाह रा परगनां री विगत 


पातसाह फुरमायौ- श्रा तो भापरी निपट सहल छे | श्रागे नांव 
कुंभटो हुती, पातसाह श्रा ती ठौड़ श्रेकश समान जीत री छे, तठा सूं 
नांव सीवांणो नीसरीयो छे । पछे पातसाह कह्यौ- हूं श्राज गढ फर्ते 
कर ने धान-पांणी पाईस । पीस सीगंद बाही । आझ्रांण डेरी कीयौ । 
गढ नुं ढोवो हुवी” ॥ गढ़ हाथ श्रावण री नहीं । तरे पातसाह मरण 
लागी। तरे भ्राटा रो गढ कर ने भेछण लागी । कह्मौं- पद श्रेक 
भाई गढ सूं उतर ने सातल-सोम मांहलो झाटा रा गढ में काम झायौ । 
झेक भाई गढ रो कर मुरग तीडो छाडावत पिण सातल-सोम साथे 
कांम भ्रायी छे | सातल-सोम री प्रोछ १ छोटी-सी सीवांणे छे, तठा थी 
मुगले सीवांणों लीयी । 


३० तठा पछे रावछ माली सलपावत तपीयौ"। माल मुग्लां 
कमा सीवांणो लेते रा० जैतमाल सलपावत नुं दीयी, सु इतरी पीढी 
8 जैतमाल सीवांणो रह्ौ- 


१, रा० जंतमल सलषावतत 
२. रावत हापो जैतमालोत 

३. रावत करन हापावत 

४. रावत तीहणो करनोत 

» रावत वीजो तीहणोत 

« रांणो देवीदास वींजावत 

, रांणो जोगो देवीदास रो 

« रांणो करमसी जोगा रौ 
€. रांणो डूंगरसी करमसी रो 


हल 


डा &छ >> बख्ट 


४. तठा पछे श्रेक वार राव जोधे केराच सातछतोत करने देवी- 
दास वीजावत न्‌ं जोधपुर तैड़ायी ने सींधल झ्रापमल भाद्वाजण 


च् 


उलट जम नम रलिककिककरट कट मम कक पक हो की न क किज कम लेदर पक मल जल का कय तल ली मल 
3, सरलता से हस्तगत होने वाली । 2, गढ जीत फर ही श्रन्न-जल ग्रहण कह गा । 


3. कसस खाई। 4. गढ़ पर हमला किया। 5. भाठे फा ववावटी किला बना कर उसे 
जोतने फी रइ्म पूरी करने लगा । 6, राज्य किया। 7. बुलाया! 


वात परमने सीवांणे री. २५९७ 


रा धणी नुं सीवांणे ऊपर अजांणजक रौ” मेलीयौ सु वींजों मांडण 
राज धरती ने सिरदार मार ने गढ सीवांणो लीयौं। राव जोधा री 
आरंण फेर ने जोधपुर घबर मेली । सु श्रोठोी, जोधपुर नजीक श्रायौ। 
तिण हीज बेढ्ां रांणो देवीदास वींजावत इण तरफ मैदांन नूं आवतो 
थौ। सु श्रोठी २ दीठा-सीवांणा रे मारग ऊडायां भ्रावे । हाथ मैं 
पांणी रौ छागलो” १ छे। देवीदास रो मन चमकीयौ -ओऔठी सीवांणा 
री तरफ सूं ऊतामढ्ा आबे सो भला नहीं, हाथ में पांणी रो छागलो 
कासूं जांणी जे? ' देवोदास उण रे मार॒ग मांहे आई ऊभौ रहो । उण 
नुं पूछीयौ-कुण छी, कठा थी आया ? एक दोय बेढां पूछीयो, तौ पिण 
उणां नहीं कहौ, तरे इण घणो हठ कीयौ | तरे उणां कहौ-म्है सीवांणा' 
थी आया, सींधल श्रापमल रा चाकर छां, जोधपुर जावां छा । आप- 
मल छागल पांणी री मेल्ही थी सु लोये जावाँ छा । रांणो देवीदास 
राहवेधी” हुती, तद ही समभ गयौ-वीजौ मारीयौ राव रै साथ 
सीवांणो लोयौ, हिमें राव मोनूं मारसी । सु देवीदास आप तोौ उठा 
थो पाछो हीज नीसरीयौ, चाकर एक साथे हुतौ तिण नं कहौ-तूं डेरे 
जाय राव रा आदमी आंपण डेरे तेड़ण नुं आवसी तिण आगे कोई 
भेद मत भांगौो" ने कहीजो-देवीदास सीकार' गया छे यों कर ने 
आ्राघो काढजो "| रात पड़े तरे थेही नीसर उरा आवजो । ओोठी उठे 
पहोता“ । राव मांगल' गयो | वात किण ही न्‌ं जणाई नहीं । रांणे 
देवीदास नूं ऊपरा-ऊपरी त्तेड़ा मेल्हीया”, सीताब ले आवौ? * । आगे 
आदमी शआ्राय देषे तो देवीदास डेरे नहीं । तरे देवीदास रा चाकरां नुं 
पूछीयौ-देवीदास कठे ? तरे उणे कहौ-देवीदास सीकार रमण घांघाणी 
रो तरफ गयौ छे | तरे बांस! आदमी घांघांणी दिसा गया। देवीदास 


१. रमझा (अधिक) । २. सांमतछ ॥ 


2. अचानक । 2« जोघा का श्रधिकार घोषित करके ॥ ३, सुतर-सवार। ४. बड़ी 
तेजी से चले भ्रा रहे है। 5. पानी की थैली । 6. मन में एकाएक विचार झाया। 7 
बया समझना चाहिए ? 8. पू्व दृष्दा+ 9. भेद मत देना। 30. जैसे तैसे रवाना 
करना। 77. पहुचे। 72, लगातार बुलावे भेजे । 7 3« शीघ्र ले भ्राप्नो । 74. पीछे। 


एश्१८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


भ्रठा थी भांवर गयो। उठे सेंघो” पटेल १ थौ तिण कन्है घोड़ी १ 
भांग ने घुधरट' गयौ । उठे आपरां री षबर पूछ ने जाछोर रौ गांव 
जाय सास षाघो । 


५. वांसा राव थांण सीवाणा रजपूत कोई ओर साथ भेजीयौ 
तिके आंग अ्रमल कीयो ॥ गढ़ -संहे डेरौ कोयौ । पछे राव सीवांणो 
आपरा बेटा सिवराज जोधावत न्‌ं दीयो छे सु सिवराज आपरी घणी 
बसी ले सीवांणा नं आावे छे। तद रांणो देवीदास वीजावत जाय सांचोर 
रहों थो। तरे घुघरोट रे भाईले दीठी राव जोधा री बेटो सीवांणे 
श्राय बेठो तरे मांहरो अ्रठा सूं वास चुकौ । तरे भाईले रांणो देवो- 
दांस नूं षबर मेल्ही-राव सिवराज़ गढ मांहे पैठी ती पछे नीसरण 
रो न छे, तिण वासते थे कोई पहली विचार करोौ। तद रांगो देवीदास 
साथ कर ने सीवांणा ऊपर रात री आयोौ । कहौ-सिव राजजी श्रायौ, 
पौछ षोलो, सु आ्रागे सिवराज री" अ्रवाज हुती, राव रै साथ पौछ 
षोली । देवीदास कोट मांहे पेस नै राव रौ साथ सो कुट मारीयी । 
रांणा देवीदास री दुह्मई फिरी। राव जोधां नुं सीवांणो लीयां री 
षबर पहोती, तरे सिवराज नूं दूनाड़ो दीयोौ छे। सिवराज दुनाड़े 
हीज रहाौं । रांणो देवीदास बाप रे बेर भाद्राजण ऊपर गयी । 
सींघल श्रापमल घणो साथ सूं मारीयौ । 


६. पछे कितराहेक दिनां रांणों देवीदास मुबाँ । पाठ” रांणो 
जोगो बैठी, सु ही भलौ ठाकुर हुवी । सीवांणी भोगवीयों | तठा पछे 
जोगो मुवौ । पाठ रांणो करमसी जोगा रौ* बेठौ। तिण सोवांणो 
भोगवोयो । करमसी मुवौ। पाठ रांणो डूंगरसो करमसो रौ बैठो, 
सीवांणा री धणी छे। 


१. घुघरोठ। २. आवण रो (अधिक) । 











7. परिचित । 2. विश्राम लिया। ३. राज्याधिक्रार स्थापित किया । 4 हेगारा 
यहाँ रहना संभव नहीं । 5. भ्रन्दर प्रवेश करके । 6. बाप का बैर लेने के लिये भाद्वा- 
जुन पर हमला किया । 7. मर गया। 8. राज्य-गद्दी । 9. जोगा का पुत्र । 


धात परगने सीवांणे रो मे २१६ 


७. पछे जोधपुर राव मालदे धणी हुओ। सीवांणो रांणो डूंगरसी 
हुवौ। पछे राव मालदे सीवांणा ऊपर श्रायौं। रांणा डूंगरसी गढ 
फालीयौ । मास *** गढ घेरियों॥ पे डूंगरसी रो सत छूटो ॥ 
, गढ़ ऊतर दोयौ* । रा: मदौ मेरावत मेरी देवीदास रौ तिण रे घरे 
भारमल री बहन श्रामो' थो । उण मदा नुं कहौ-तूं गढ मर ने दे । 
पछे मदो कांम आायोौ ॥ भ्रमो सती हुई । संगत १५६५ असाढ बद ८ 
राव मौलदे सीर्वाणी गढ लीयौ। राव जीवीया तठा तांई गढ़ रहो । 
पछे राव मालदे मुझ, तरे सीवांणा एक बार रजपृत रा० रायमल 
मालदेश्रोत नूं दीया ' पछे राव चंदरसेण रायमल कनन्‍्हा गढ उरौो 


लीयौ । रायमल मेवाड़ गयौ | पछे कितराहीक दिन राव चदरसेण रे 
सीवांणो रहो । 


८. पछे पातसाही फौज सीवांणा ऊपर सेहबाजपषां कन्‍्हो राजा 
रायसिंध भुरटीयो” भ्रांण घेरीयो । राव साथ मांहे थौ। गढ री कूची 
मुं० पता उरजनोत रे हुती । मास **" गढ बीग्रहयो | पछे मूं० पता 
रे गोछी रात री लागी । पछे राव रौ साथ ऊदावत जैभल नैतसीहोत 
रा० पतौ नगावत रा० बेरसल प्रीथीराजोत संमत १६३२ इरा मुगल 
सूं बात कर ने गढ उतर ने दीयौ | श्रे धरमदुआर नीसरीया” । को 
दिन मुगलां री थांणो रहौ। पछे घरती मांहे घणौ षाज-पीज" का 
नहीं । पछे मुगल धरती ऊभी मेल” परा गया। पछे संमत १६३५ 
राव चंद्रसेण डूंगरपुर था पाछी ञ्रायों तरे वक्ते राव चंद्रसेण गढ पाछी 


हाथ कीयो. । पछें संमत १६३७ रा माहा सुदि ७ राव चदरसेण 
काछ कोयो । तद रा० रायमल ही बेगौ मुझ । 


£, कौलांणदास परतापसी दरगा गया। पछै पातसाह इणां दुनाँ 


१. आमु। 


जन न्वस्ट्ललल्कल्ततिल्नन्ससितिलस नल नल तल + न ++म न ततत+5+-०+९२००+»००२२+८००००५२५+ नव: 0, 
प्र गढ़ में सुरक्षित रहा। 2. दाक्तिहीन हो गया। 3. गढ़में सुरक्षित रहना संभव 
नही रहा । 4 बीकानेर का राजा। 5. प्राणों की भसिक्षा मांग कर निकले। 6. 
खाने-पोने को सामग्री । 7. त्याग कर । 8. अधिकार में किया । 


२२० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


भायां नूं सोवांगो दीयो । पछें मोटे राजा नुं संगत १६४० श्री पात- 
साहिजी जोधपुर दीयौ। पछे मोटे राजा साहिजादो सेषु नूं परणायौ । 
तठे रा० कीलांणदास सुं षांनाजंगी हुई। पातसाहि रीसांणो? । 
सोवाणो मोटा राजा नं दीोयौ ॥ पहलो एक बार मोटे राजा फौज कंवर 
भोपत राव मेघराज रा० किसोरदास रांमौत रा० श्रासकरण 
देवीदासोत' और ही साथ मेलीयो । पछे राठौड़ कीलांणदास राय- 
मलोत रातीबाहो मांणस ५० तथा ६० सूं दीयौ । कांम कौलांणदास 
जीतौ । मोटेराजा रे साथ रा पग छूटा। तठे रा० रंणो मालावत 
रा० कलोौ जंसावत कांम आया । फौज भागी। पछे मोटौराजा आप 
घणों साथ बडो फोज ले आया ॥ गढ घेरोयौ । पछे पाल्हीया' रे भेद 
जंम* बुरज रो राव रो साथ चढीयौ । रांण कीलांणदास जुहार बाछ 
ने सांगमो आयो। बाज मुआऔ । संमत १६४६ सिगसर वद ७ गढ 
लीयौ । रांणा कोलांणदास साथे इतरो साथ कांम झायौ-- 

रा० गोपाछदास भींबोत । 

गोधो भादों हेमावत । 

भाटो भाषरसी कूंपावत । 

सेयटो' 

भायेल लालो रातीवाहे ॥ 

चां० गोपाछ भमांकणोत । 

भाटी पंचाईण बीसावत । 

दहोयो । 

धायेभाई कड़वो। 

भायेल गोईंद बसी मांहे ॥ 


१०. मोटराजा री साथ रतीवाहो* रांणे कीलांणदास दीया, 
तरे कांम आया-- 
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१. देवीदास श्रासकरनोत । २. पालीया । ३०» जाम । ४. सेपटो ॥ 


7. लड़ाई, भगड़ा। 2. नाराज हुआ । 3- युद्ध करके वीरगति पाई॥. 4* वें 
का हमला । 


बात परमने सीवांणे रो २२१ 


१ रा० राणो मालावत। 

१ रा० कलौ बैरसलोत । 

१ पींपाड़ो कान्हा दुजणसलोत कंवर भोपत रो चाकर। 

१ रा० ईसरदास नेतसीहोत । रा० रांणा मलावत रो चाकर | 
१ रा० कलौ जेसावत | 

१ दी० परबतर्सिघ मेहाजलोत, तन पसेरीयो पटे' ॥ 

१ रा० जेसो जगमालोत । 

१ बीदावत जँतसी रो चाकर। 


११. परमने सीवांणे री रेष, पातसाही तरफ था पायौ-- 
दांम रुपीया श्रासांमी 


१४००००० | ३७४००) मोटा राजा श्री उदेसिघजी नं । 
१५०००००। ३७५००) राजा श्री स्रजसिधजी नं थौ। 
२५००००० $१ ६२५००) राजा श्री गजध्चिघजी नं हुवौ । 
३००००००॥ ७५०००) माहाराजा श्री जसवंतर्सिघजी नुं । 


१२. हिमें परगना रो रेष गांवाँ ऊपर इण भांत छै तिण रो 
विगत--- 


१००) कसबो सोवांणो १* ३५००) कीलाणो* उपजता २१ 
३५००) वीठोजी उपजतां री १ २५००) वांभसेण उपजता २ 
२५००) बालोतरी उपजतांरो १ २०००) समदड़ी 


१५००) जांगोबाणों घारावासणी २ ४००) पचपदरीौ 
२०००) होठलु १ २०००) दहीपड़ौ १ 
३०००) कीटणोद १ ३०००) मांगलौ १ 
२५००) श्रासौंतरी १ २५००) मोतीसरो १ 
२०००) कूंपावस १ २०००) जोड़ोतरी" १ 





१६ नवसरो पटठे। २, ३। ३: काणाणो । ४, जोड़ोतरी ॥ 


श्श्र्‌ 


४०००) राष सी 
१००० ) पाहु 3 


१ 
५ 


१०००) करमावास ने बनिवड़ो २ 


५४००) घांधांणो' 
२००) देवाध 
४००) धीरां 
३००) भांहगी 
१६००) देवलीयाछी 
पू७० ) गड़ौ 
४०) पांसु सुनो 
२००) वाहलीयाणो 
१००० ) कूंडल 
२०००) कालंणो बास 
१०००) कांलणो 
३००) रसोहछाव'" 
३००) कानन्‍्हानड़ो 
२००) बेदु रो बाड़ो 
२०० ) पीड़ा ढंढ 
२००) कणाीवाड़ोी 
३००) षारड़ी वास 
१०००) नह॒वाहि 
१२००) बाये 
४००) लुद्रड़ो 
२५०) अरजीवंणो 
१००) करमावास 


कद ७ ७ ७ ८० नप्ति ४89 ७ 9 5 
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मारवाड़ रा परगतनां री विगत 


३०००) जगीसां कोटड़ी 
१०००) रांमसेण 
१०००) गोपड़ी 
४00 ) मोडी 
२००) भोरमी 
३५०) तेलवाड़ों 
२००) जीणपुर 
१००) देभला, सूनो 
४००) सीणेर 
३००) मभीठड़ो' 
२००) पादरड़ी पुरद 
७००) सेहलो 
२४००) थोभ बास 
१८००) बडोबास 
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२५०) बरसिघ रौबास 


२००) तिसींगड़ी 


२००) चौ० जेंता रो बास 


५०) बास २ 
२५००) 

२०००) सीराणो 
१०००) पाटोधी 
१०००) अंबा रो बास 
३००) बीजदब्ीयो 
४००) फुलण 
४५०) काग्रड़ी 
५००) देवढो 


१. पेंडु। २. घाखाणों। ३. ३४५००) । ४. मीठोड़ो । ५. रसेताव। 


>च0 ०४ ७७ (9 >च्िछ ७ 


धात परनने सीवांणे री २२३ 


४००) बावलु १ ४००) रवणीयों 


१ 

१२०) सुंदयो १ ६००) सेवाली १ 
७००) इईंदराणो १५ २००) छंडणी १ 
३००) पटाऊ बडी १ ३००) थंपणी १ 
३००) कांकरालो १ ७००) लालीयो १ 

१२५००) सांवरलां १ ८००) उमरव्वाई १ 
६००) पाडलाऊ १ ३००) भरहड़ १ 
९००) सूरपुरो १ ४००) मोकल नडी ९१ 
७००) लालणो" १ ६००) महेलीं १ 
५००) चीहाली १ ३००) कुबड़ी १ 
२००) पटाऊ षुरद १ ४००) षाषरलाई १ 
४००) कुहीयप १ ७००) माहगड़ो १ 
-२००) षीदावड़ो १ १००) गोड़ीं रौ बास १ 
४००) मृंठलो १ ६००) गुधरठ श्‌ 
४००) पीपलण १ २००) पावड़ी बडी १ 
२००) दांताले ने महेलड़ा २ ३००) भगया' १ 
६००) भुंती १ ६००) षारवाहो १ 
३००) बाघलप* १ ३००) सायेली १ 
३००) नीगठी १ १००) कंकसी १ 
१००) देवासण १ ३००) बागावास १ 
४००) घड़सो रौ बाड़ो १ ४ 

४५५०) सांसण ३० 

 बह२७०) गांव... शृढ्ड 


१३. कसबे सीवांणा रो बसती । 
संमत १७२१ रे बरस मांडी छे-- 


१० जालाणो । २, भगवा। ३, बघलाप | 


श्र्ढ 


८१ माहाजनां रा 
१० सोनार 

४8 भोजग 

8४० तुरक 

१ छींपा 

१६ ढेढ 

१ जागरी 


श्ष८ 





भमारवाड़ रा परगना री विगत 


श५ बांभणा रा 
२ कुंभार 

9 सुतराड़ 

१ पींजारो 

१ नाई 

२ थोरी 


९५ रजपूतां रा वास ६, तामें ४ बसे छे-.- 


२४ गांगा पड़िहार रो बास । 
२५ मेरीवास । 
३० सिवराज रो बास | 
१५ देदा भायल रो बास । 
६५ 

घर छ । 





5: बेल 


१४, परगने सीवांण। री फिरसत' गांवा री-- 


श्रासांसी 
घुलासा गांव निषालस 


गांव 
भरे 


प बांणीया वगरे बीजी रैत बसे । 


कसने सीवांणो 
बादल 
कीटणोद 

बाये 

देवढो 

कांगड़ी 


१ 


का ही) 20 9 ० 
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2 सूची । 


१००) 
प्ू००) 
३०००) 
१२००) 
५००) 
४५०) 


बात परगने सीवांणे री २२४५ 


३७ पटेल बसे, मांहे बीजी ही रेत” बसे छे । 


१ कार्णांणो ५१०० ) 
१ समदी २०००) 
१ मंगलो ३००० ) ेल्‍ 
१ जगीसा कोठड़ी डक... ३००) 
१ राकसी” ४००० ) 
१ नह॒वाई पलीवाछ मांहे मडी १०००) 
१ बंबसेण २४० 6 ) 
१ भआासोतरो २४५००) 
१ थोभां, बडो बास २०००) 
१ दहीपड़ो २००० ) 
१ जिड़ोतरी २०००) 
१ जीणीयणो १४००) 
१ होठलू २०००) 
१ सीरणी २१ ०० ) 
१ करमावास १०००) 
१ देवलीयाछी + १२००) 
१ लालीयो ७००) 
१ भोतीसरो २४००) 
१ संबरला १२०० ) 
१ कृंपावास ेृ २०००) 
१ भुती ६००) 
१ चीहाली ५००) 
१ भोकलनडी ५००) 
१ रबणीयी ४००) 
१ सुरपुरी, जाट बसे &००) 


१० २५००)१ २. समदरड़ो । ३. रापसी ॥ 
अत ननननता ता तन पतन: +-२००६६+-+८+- ८४००-०2 


5. प्रच्य जाति के लोग ।॥ 


२२९ 


भमारवाड़ रा परगरनां री घिगत 


१ सोयली ३००) 
१ ललांणो ७०० ) 
१ पाडलाऊ ६००) 
१ षारवाहो ६००) 
१ काठाड़ी, बांणीया रेबारी रजपूत बसे ४४०) 
१ महेली ६००) 
१ बाघलवस ३००) 
१ श्रांबां रौ बाड़ो १०००) 
१ भुरड़, जाठ बसे ३००) 
१ ब्रिगठी 

१ सेवाल्ठी ६००) 
३७ 

विगत-- 
३४ पटेल 
२ जाटांरा 
१ बीजी रेत 
१० पालीवाछ बांभण बसे-- 

१ वीठोजों ३४००) 
१ रांमसेण १००० ) 

१ पचपदरो 8००) 
१ साडापो ३१००) 

१ मसाहगड़ो ७४००) 

१ बालोतरो २५००) 

१ गोपड़ी १००० ) 

१ नवाई, पटेल बसे १०००) 

१ छंडाणी २००) 

१ ऊमरक्वाई ८००) 





नं 
छ 


विगत-बीजी रेत ६ 


वात परगने सीवांणे री 


भ२ विगत-. 
बीजा रेत ६ 
पठेल रे० 
जाट ब््‌ 
पलीवाहछ हे 
रजपूत लोक बसे, महि बसीयां रहै- 
१ पादरू १०००) १ पाठोची 
१ ईढद्रारराणो ७००) १ षाषरलाई 
€्‌ कूंडल १०००) १ सेहलो 
१ बाहलीयांणो २००) १ गड़ो 
१ फुलण 8००) १ दांतांलो 
१ घाणांणो ५०४) १ कुहीयप 
१ मीठोड़ो ३००) १ पीपलण 
१ भोडी ४००) १ पादरड़ी बडी 
१ देवाध २००) १ गुघरट 
१ भ्ररजीयांणों २५० ) १ थांपण 
१ सीरेण प्र००) १ षारड़ी 
१ प्नीसींगड़ी १५०) १ कांकरालो 
२ पटाऊ ३००)२००) ८४००) १ मांहीगी 
२ धीरा ४००) १ जीणपुर 
१ पीड़ढंढ' कलाणा रो २००) १ पादरड़ी षुरद 
२ भगवा २००)१००) < ३००) बीजछीयो 
२ बास 
१ लुद्राड़ो ४००). १ कुठली 
१ वरसिघ रो बास २४०) १ तेलवाड़ो 


थोध रो 


१. पीड़ाढढ । 


२२७ 


३०००) 
४००) 
७००) 
४००) 
३००) 
पू००) 
8००) 
२००) 
६००) 

' ३००) 
३००) 
३००) 
३००) 
२००) 
२००) 
३००) 


४००) 


३५०) 


श्श्ष सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ रासेढछाव कालाखां रो १ घड़सी रो वाड़ो ४००) 
१ चौहाणां रो बास २००) 
थोब रौ कि 
क्ल्-ः 

१४. २० सूना मांजरा--- 
१ देवासण' कांगड़ी' १००) 

रवणीया बीच घास कहे । 
१ कान्हा रो वाड़ो थोभ रौं बास ४०) 

थोभ मांहे पड़ीजे । 
१ बादु रो बाड़ो कालणां रौ २००) 


-- ““ समत* बसतीो । 
१ भीका रो पाद्र ध्रू्०) 
भाषर छे। पेत सीणेर रा षेड़ा' । 
१ कुबड़ी ३००) 


पैहली कुंभार बसता । पाठाऊ मंहे षड़ीजे । 


२ बागाबास १००) 

पहली जाट बसता। पछे श्रासाईवच बसता पहोस «“- “८ 
नाहली वांमसेण मंगला बीच भाषरी रो गांव । 
१ देभलां १००) 

धीरां महि पड़ीजे । मूछ जाछोर रो गांव । पवाड़ोया रजप्वत 
बसता । 


२ पासु प्० ) 


१. देवासणोी । २. काढाड़ी। ३, पहली भावल हुढो । ४ षहूँ । *« प्छे 
साथव बधिया था | 


वात परगने सीवांगे रो २२६९ 


पादरु बसे षड़ीजे | पहला दहीया बसता । 
5 मोडरो ४००) 


काणाणा मांहे षड़ीज । संगत १६६२* जेता भेकों करायो। शआ्रागे 
जुदो थी । 


१ गोड़ां रो बास १००) 

कुहीप मांहे षड़ीजे । भींव रो गुढो कहीज । 
१ मोकलीया" वेरो 

कणाणा मांहे मांजरे । 


१ सुहीयो १२०) 
वावद्ठ मांहे माजरे । तीरवा १ पछिम नुूं । 
१ बनेवड़ो १५०) 
क्रमावास मांहे मांजर। करमावास समदड़ी बीच । 
१ धारीया वासणी २००) 
होठलु षेड़ौ' छे । जीणोयांणा भेछो भोग दे । 
१ काकसी" १००) 


पादरु घेड़ो" रा० किसनदास जसवंतोत बसोयौ थौ सु पहला 
जाछोर रा मेड़ता । 


१ षीदावड़ो २००) 

कुहीप महि षड़ीजे । भायल षीदो बसतो । 
१ महेलड़ी 

दताढी मांहे षड़ीज | दताला भेत्ठो मांडौ । 
१ कणीवाड़ो २००) 


१० १६६३१ २. गोकलीया। ३६ केकसी। ४. षड़े। 


२३० मारवाड़ रा परगनां री वियत 


कूंडल मांहे मांजरे । घणा दिन रो सुनो । 
१ गोरबवी ४० ) 
घांणांणा मांहे पड़ीजे । जाछोर रा देसाँ' भाटी बसता। 
१ थोभ रो वास १ 
मांडलप रौ मंडायो छी स्‌ जुदो षेड़ो कोई नहीं। मॉडलप 
तब्शाव ऊपर गांव तीसंगड़ी वसी छे ने वीजों बास १ बडाबास मांलौ 
मांडीयो छे। 
२० २४७० ) 


१६. ठीक गांवां री, सीवाणा रा बसता सूना फरसत ऊपर छे। 


६४ बसता-. ३० सांसण-- 
४ बीजी रेत ३७ पटेलां रा १० पलीवाढ्ां रा 
२० रजपृतां रां २० सूना मांजरे 
/ 
१४४ 


१७, ३० गांव तीस सीवांणे रा सांसणा छे । 
१७ बांभर्णा नुं-- 


३ सीलोर रा वास राजगुर नुं 8४००) 
१ त्रीसींगड़ी बल्ही' रो बास सोढा नूं १००) 
१ माहवारी पाचलोर १००) 
१ सरबड़ी मंत्ाणों' ४००) 
१ महैकरना' रोहाड़ा रो सोढा नुं ५०) 
१ सींहथली लुणोतरा १००) 
१ कालीया वासणी ५०) 
१ आसरावो दुदावर्ता नूं २००) 


१. दीसां। २. वलो। ३. मनणा नूं। ४. मेह करता । ५, वधन (अधिक) । 


वात परगने सीवांणे री 


१ साणोसणी' वाकुलीया नूं 

१ पठाऊ रो वास मनाणा नूं 

१ उमरलाई षुरद सोढा नं 

१ पांठौधी रो वास सीधीया नुं 
१ केलणकोठट वांकुलीया 

१ भीदाकुवों सीहा नं 

१ लोहाबास वाकुलोया धूनो 


१७ 





१३ चारणा नूं- 

कोड़ुषो सूनो महेवा' नुं 
रीछोली रोहड़ीया नुं 

४ 'रोहडा' रा बास 

१ मईयां नूं 

१ सीढाईच नं 

१ रोहड़ीया नुं 

१ श्रासीयां 

वाँंदु रो बाडीौ मीसण 
ईंकडाणी रा बास 

१ वडो बास रोहड़ीया नुं 
१ घुरद बास मीसण नुं 
१ भांडीयावास आसीया नूं 

१ कालाणा रौ बास रतलनुवां नूं 
१ घड़ौई रतनू 

१ आलेचड़ी भ्रासीया नुं 


0 “9 


पे 0 





१. सातोसणी । २. भेहडुवा॥ ४३. रोहाड़ा । 


४००) 
५०) 
५०) 

१००) 
५०) 

१००) 

१००) 


५०) 


१००) 
५०) 
५०) 
५०) 

२००) 


४०) 
३०) 
२००) 
२००) 
१५०) 
५०) 
३४८०) 


२३१ 


२३२ भमारवाड़ रा परगना री विगत 


श्८, + + “+ +- कुल री ठीक । 


रुपीया गांव श्रासमी 
५७४० ) ५ पुलासा बांणीया वगेरे बीजी रैत बसे । 
४६४०). २७ पटेल तथा दूजी रैत बस । 
१३५००). १० पलोवाछ वगेरे बसे । 
१४८१०) ४२ रजपूत बसे। 
इ३४प०)... १७ बांभण बसे । 
ए४८प०). २० सासण | 
२१७०) १३ चारणा बसे। 
. ७६६६०) १५४ गांव 


१६, परणने सीवणा री फिरसत- 


१ सीवांणो गढ १००) 
जोधपुर था कोस --- | बांणीया वगेरे बीजी रेत बसे, पुलासा 
गांव । 
संमत १७१५४ १६ १७ श्ष १६ 
१००) १५०४५) प७). ६४७) १०६)" 
१ देवढो ५००) 


सीवांणा था कोस ४ ऊगोण दिसी। बांभण बांणीयां रैबारी 
रजपृत बसे | बास ३ छे | धरती हत्ववा ४० तथा ६०। पषेत निपट 
सबरा* । ऊनाछी नहीं। त्वाव घड़ोई सास ४ पांणी । कुबो १ बंधवो 
छे, तठे पीवे । 
समसत १७१४५ १६ १७ श्य १६ 
१००) ४००) 8००) 8०० ) ३० १) 3 


१ १२०)॥। २. ४००१ 
2 5 3 6 3 8 8 5 5 पड 


3, खेत बहुत श्रच्छे है । 


्स 


वात परगने सीवांणे शे २३३ 


१ बाय १२००) 


सीवांणा था कोस ४ ऊगोण मांहे। रजपृत रेबारी बांणीयां कुंभार 
बसे । धरती हल॒वा २०० । पेत सषरा बाजरी मूंग मोठ । ऊनाढ्ी 
नहीं । बावड़ी १ पूना बेगड़' री कराई । मीठो पांणी । तक्ाव मास 
४ पांणी | बेरा पार रा कोस १, पुरस ४ पांणी मीठो । भाषर रा 
- गाँव था नजीक। बडौ भाषर छे। कोस ११ घांणाणा सुधौ । पांणी 
ठौड़ २ तथा ३ छे। संमत १७१५ हुतो । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 

३००) ७००) ६११" ६०१) ६५०१) 

१ बावल्ु ४००) 

सीवांणा था कोस ४ ऊयण मांहे। रंबारी ने बभण बसे | धरती 


हछ॒वा ४० तथा ५० षेत । ऊत्तालछी नहीं । तत्ठाव १ बाँधडो मास 8 
पांणी । कुबो १ पुरस १४ षारों। 


समत १७१५ १६ १७ १८ १९ 
६०) १२०) १२०) १२०) १२०) 
१ कीटणशोद ३०००) 


सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी । कुंभार बसे, रेबारी रजपृत 
बसे । पाही षड़े छ । धरती हुवा ६० तथा ७० बड़ा पेत । ऊनाछी 
करे तितरी हुवे । रेल मांहे सेवज घणा हुवे । नदो लूणी नजीक । तत्ाव 
मास ६ पांणी । कुबो पुरस १० सीठौ । पहली पटेल बसता । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
१७४) ११६८) ३०६२) १५००) ४६३) 


२०. पटेल लोक बसे, नीषालस गांव घुलासा-- 
२ कांणाणो ३५००) 


१. वेगठी। २. ६००)। ३८ पुरसे १० । 


२३४ मारवाड रा परगनां रो विगत 


सीवांणा था कोस ६ ऊतर दिसी । पटेल बांखीया बांभण तुरक 
बसे । पवन जात ही बसे छे । धरती हलवा ८० तथा ६० । मूंग मोठ 
जुवार बाजरी हुवे । ऊनाछी भ्ररट १२ कोसीटा ३४ हुवे । रेल नदी 
री भ्रावे तरे जुवार री ठौड़ काठा गेहूं हुवे । तब्ठाव मास ५ तथा ६ 
रौपांणी। कुवों १ मीठी गांव रे फलसे छे । नदी कोस छे । मूक ' 
पलोवाछ रो गांव । सीवांणा रो चोतरो कांणाणे छे । बडौ गांव । 
कसबा दाषल गांव छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१२३५) ३५३०) ३३१६७) ४३७२) २६३२) 
१ समदी" *. २०००) 


सीवांणा था कोस ७ ऊतर दिसी । पठेल बाभण बांणीया रैबारी 
बसे । धरती हछ॒वा १०० । षेत सघरा। ऊनाढी श्ररठ १०, कोसीठा 
२० हुवँ । तहाव नहीं । नदी गांव था नजीक तट पीव । कुवा २ 
बंधवा छे । भाषरी गांव नजीक छे । पहली सीवांणा रो चोतरो सम- 
बड़ी हुती। बडी बसी, बडौ गांव थौ । हिमें बसती तूठ गई ॥ हाकम 
ऊठ रहता । 


सवबत १७६५ १६ १७ श्८ १६ 
६२७) छ5४ेबे) २४७३) १६१६) ११७४२) 
| मांगलो ३००० ) 


सीवांणा था कोस ५ ऊत्र दिसी। पटेल रजपूत कुंभार बस । 
घरती हलवा ५० तथा ५५। षेत निपट अ्रवल" | ऊताढो भ्रट १० 
तथा १२५॥ कोसीठा ४०, चांच २० तथा २५॥ रेल आझ्रायां धर्णां काठ 
गेहूं हुवे । तकछाव मास ४ पांणी, पछे कुवे पीवे । नदी लूणी गांव सूं 
नजीक पेड़ो भाषरी षांभ । 


१. समदरड़ी । 


2. गांव के ध्रागे हो। 2०, भुलतः पलीवालो का गाव है। 3- सीवाने का मुख्य गांव 
है। 4« बस्ती कम हो गई । 5. बड़े उपजाऊ खेत । 


बात परगने सीवांणे री २३५ 


जज 
कक 
कह: ली: 


१ जगीसा कोटड़ी ३०००) 

सीवाँणा था कोस १० पूरब दिसी। पटेल बांणीया रेबारी बसे। 
घरती हवा ५० तथा ६० | षेत सघरा। ऊनाछी अरठ २० कोसीटा 
१ तथा २० री ठौड़ | गांव तछाव नहीं । बेह १ छे सु भरीज । 
तरे मास ६ पांणी । पछे मांहे बेरा षुणीजै छे, तठ पीव। नदी २ 
लूृणी ने सूकड़ी गोढवाड़ वाकी बेऊ बहै । पहली आ॥ंबा रो बाड़ो भेलों 
छौ, हिमें जुदो टाछीयौ छे । 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६, 
४४०) ६३७)' २५६०) १०५९) ७७८५) 
१ बांभसेण २५००) 


सीवांणा था कोस ८ ऊगोण दिसी। पटेल बांशीया कुंभार बस्चे। 
धरती हछवा ३५ तथा ४० संकोड़ सींव” । षेत थोड़ा । मुदो ऊनाछी 
ऊपर | श्ररठ २० तथा २५, कोसीटा ३० तथा ३२ हुवे । नदो लूणी 
गांव नजीक । बेह १ खेजड़ीयाकछो मास ४ पांणी । पछे मांहे बेरा षण 
पीवे । हमारू गांव षराबे छे। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

१४१६) ११३८) ४२१६) १२१६) &०५) 

१ राषसी ४०००) 

सीवांणा था कोस ६ ऊगण दिसी ॥ पटेल बांगीया रजपृत षाती 
बसे । धरती हढ॒वा ७० तथा ७५॥ जुवार बाजरी मंग मोठ बडो 


नेपत राषेत*। ऊनातठी भझ्रठ २ नीबछासा । सींघलावटी रौ 
वाहाको भाव छे, तिण सेंवज काठा गेहूं ने चिणा हुवे छे । तत्ाव 


१ बवेहर। २. ६२७) । 
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४. वेरियें जोदी जाती हैं। 2, भ्रलम कर दिया है। 


3. कम रकवे वाली सीमा ।॥ 
4* खूब पंदा देने वाले खेत 4 5, साधारण पैदावार वाले ॥ 


२३६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


वबरसोंदीयो पांणी । मांहे बावड़ी १ बंधवा छे । पाछ ऊपर बाग छे । 
बडो गांव कांठा रो । सींघछावटी रा चोरीया लागे' 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
१३०) १७००) ४१५) १०४२) ११५५४" 
१ थोभ बडोबास २०००) 


सीवांणा था कोस १३ पछम दिसी। पटेल रजपूत बांणीया षाती 
बसे । बडी बसी" जायगा। घरती हछवा १५०॥। बाजरी षेत। 
ऊनाछी लूणी मांहे काठा गेहूं मण ४०० बावे। बडौ हासल हुवे । 
तढ्ठाव मास ६ पांणी । कुबों १ पुरस १४ मीठो | थोभ रा वास १३ 
कहीज । तांमां' बास ७ सांसण छे। ६ जागीर में । कांठा रो गांव 
छे। बास दो--एक पटेल रौ, दूजों रजपूत रो | बास २ बसे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्द १६ 
५०) १०४०) २४५३) १०६७). ३४४) 
१ आसोतरो २५००) 


सीवांणा था कोस ५ ऊतर दिसी ॥ पटेल बांणीया कुंभार रैवारी 
सोनार बसे । घरती हछ॒वा ८० तथा €०। बाजरी जवार मूंग मोठ। 
बोहसींवो गांव*। ऊनाढछी श्ररट १० तथा १२। कोसीटा ८ तथा 
१० | रेल आवै तरै सेंवज हुवे । षेत सघरा । तब्ठाव मास ८ पांणी 
हुवे । कुबो १ मीठौं बंधवां छे, पुरस १४ छे । भाषर कोस ९, बाकी 
ठौड़ छै । बडौ गांव छे । 


१ जिडोतरी २०००) 


१. ११६९५)। २९. वंसी री | 
३. 'ख' प्रति मे रेख--३२९१ . 5८5६). ११४१५) १०४६) ६५३)! 
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7. सीधालावटी के चोर यहां पहुचते है। 2. खूब लगाव झ्राता है । 3- पिनमें। 
4 वचेड़ी तीमा वाला भाव । 5. विकटठ जगह है । 


बात परगने सोवांणे रो २३७ 


सीवांणा था कोस ५ ऊतर दिसी । बांणीया पटेल बांभण रेबारी 
बसे । धरती हछ॒वा ७० | षेत सघरा | ऊनांढी श्ररट १५ कोसीठा 
१५ तथा २० करे तो' हुवे । तछ्आाव मास ५ पांणी हुवै छे, तठे पीवे । 
नदी लूणी नजीक बडी लूणी, बडी गांव । 


सम्त १७१५ १६ १७ श्८ १९ 
६२०) १३०७) ३७६४७) १२२०) ०») 
१ दहीबडी' २०००) 


सीवांणा था कोस ८ ऊतर दिसी । पटेल बांणीया रजपृत कुंभार 
षाती बसे | घरती हछवा ६० तथा ७० | षेत सषरा | ऊनाढ्ठी श्ररठ 
१२ कोसीठा १० | सेंवज गेहूं रेल माँहे घणा हुवे । नदी सुकड़ी 
सींधलावटी था श्रावै। गांव नजीक, तठे पांणी पीवे॥ बडो गांव, 
घुलासा छे । 


समत १७१५ १९ १७ रद १६ 
६५५) १४७०) २४५०) २११५१)” ३८५७) 
१ जणीयणो' १५०० ) 


कोस ७ सीवांणा था ऊतर दिसी ॥ पटेल बाभण बांणीया बसे । 
धरती हछ॒वा १५४॥ षेत सघरा । ऊत्ताछ्ठदी श्ररट २० कोसेठा १० री 
ठोड़ | सेंवज हुवे । तकाव १ बेह १ मास ७ पांणी, पछे बेरे पीवे । 
नदी गांव नजीक । पहली रावत हापा रा बेटा पोतरा बसता जिणां 


रे नांवे जीगयाणो कहीजे ॥ भा० मने पटेल बासीया मोटाराजा री 
बार मांहे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२११४) ७४३) २१६४५) €४८) ८३२) 
१ सीरांणो २१००) 


सीवाणा था कोस ६ ऊतर दिसी। पटेल बांणीया बांभण कुंभार 


१० तितरा । २. दहोपड़ो । ३. २१५३) ॥ ४. जाणीयारो । ४. वेहर 


हर] 


२३८ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


धरती हछ॒वा ७० । षेत तिपट सघरा | ऊनाछो अ्ररठ १० कोसोटा 
५ तथा ७ हुवे । नदी लूणों दषण मांहे। तकाव मास ५ पांणी । 
मांही कुबो १ छे तठे पीवे । बावड़ो २ वूरी पड़ी छे | मु पलोवाढां 
रौषेडो छे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्द रैढे 
४७०) १२११) २२४६)' ७५२) (१७८५) 
१ देवलीआढोी' १२००) 


सीवांणा था कोस ६ ऊत्तर दिसा। पटेल बांभण बांणीया बसे | 
धरतो हढ्बा ६० । बाजरी मूंग मोठ जवार हुवे । ऊनाढी अरठ ६ 
तथा ७ कोसीठा ५ तथा ७ चांच २ तथा ३ हुबँ । तब्ठाव मास ६ 
पांणी ।॥ नदो गांव था मजोक छे तठं पांणों पीवे । षैडी भाषरी री 
षांभ छे | 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
२३७) ६८४) १३५०) ६८४) ३५७) 
१ सांवरला १२००) 


सीवाणा था कोस ८ ऊगण दिसा। पठेल बांणीया बांभणा बसी 
रा रजपृत बसे । धरती हवा ७५ बाजरी जुवार मूंग मोठ, बड़ी नेप॑- 
तरा षेत । बोहसींवो गांव छे ॥ ऊनात्छी पीयल नहीं | उत्तम गुगला' 
भरीजे तरै काठा गेहूं मण २०० बावे। बाहों सींघलावाटी रो 
रैलीज तठे सेंवज काठा ग्रेहं हुवे । तछाव बरस २ रो पांणी रहै। 
काछ-दुकाछ * भुती री बहर मांहे बेरा षणा पांणी पीव॑ । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

५४०) ७१०) १३४) ७६६) २७१) 


१, २१५६६) । २. देवलीयाछी । ३. ३५) । ४. उनम १ ग्रुगछों । 
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7. मूलतः पलीतबालो का गांव है। » श्रकाल भ्रादि होने पर ॥ 


बात परमगने सीवांणे रो २३६ 


१ होठलु 

सीवांणा था कोस ८ ऊतर दिसी । पटेल बॉभण बांणीया रैबारी 
बसे । धरती हब्ववा 8० सांकड़ी-सीवो ४ पेत सघरा । ऊनाढछी अरठ 
- १५ कोसेटा १० हुवे । रेल श्रावे तरे सेंवज घणी हुवे | तढ्ाव नहीं। 
बेहराम मांहे कुवो १ बंधवों छे, तठे पीवे। नदी लूणी कोस ॥॥| दिषण 
भै। मूल पलीवाकां रो गांव, पछें सूनो हुवी थी। पाही बांभश 
षड़े छे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्८ १९ 
२२४७) ६५५) १३१०) ११८५) ६२४) 
१ करमावास १००० ) 


सीवांणा था कोस ७ ऊगण दिसी । पटेल बांणीयां रैबारी बसे ॥ 
घरती हछवा ५०। जुवार बाजरी मूंग मोठ षेत सघरा । ऊनाको 
अरठ १० कोसीटा १४ हुवे । तत्छाव मास ६ पांणी, पछे भ्रट पीवे । 
बडो गांव करमांवास । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
४००) ६११) १५६०) ११७०) ६०२) 
१ सोतोसरो २५०) 


सीवांणा था कोस ७ पूरब दिसी । पटेल रजपूत बांणीया बसे । 
धरती हछवा २०० तथा २५० । जुवार बाजरी मूंग मोठ तिल कपास 
षेत नीपठ अवल । ऊनाछी पीयल नहीं । सींघलावटी रौ बाहव्ही रेलीजे 
जितरे सेंवज गेहूं मण २०० बावे । तत्छाव मास ४ पांणी, मांहे बेरियां 
काची दिण पोवे । बाह॒ता मांव था नजीक । 
संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१००) ६६५) ११०) १८८5०) ५१६) 


१. सांकड़-सोवो । 


7. कम सोमा वाला । 2. फिर रहुट से पानी निकाल फर पीते हैं । 


२४० मारधाड़ रा परगर्ना री विगत 


१ कूंपाबास २००० ) 

सीवांणा थां कोस ४ ऊतर दिसा | पटेल बांभण बांणीया कुंभार 
बसे । १ रजपूत बसे छे । धरती हछवा ५० । जुवार बाजरी मूंग 
मोठ पेत निपठ सषरा। ऊनाछी शअ्ररठ १० कोसीठटा २० तथा २४ 
हुवे । नदी बडी लुणी बाड़ हेठ बहै' । तछाव मास ४५ पांणी, पछे नदी 
पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

३६) ७४७) १२४०) ८६०) ४००)' 

१ आ्रांबा रो बाड़ो 

सीवांशा थी कौस ८ ऊतर दिसी । पटेल रजपुत बांणीया बसे | 
धरती हलवा ७० तथा ७५। जुवार ब।जरी मूंग मोठ तिल कपास | 
षेत अवल" बोहो सींवो गांव । ऊनाछी नहीं। जगीसा कोटड़ी रा 
करें। तक्ाव भुरड़" भेछ्ौ मास ७ पांणी । पछे नदी सूकड़ी पीवे। 
नदी सींघलावाटी री गांव नजीक । पहली गांव जगोसा कोठड़ी में 
षड़ीजतो । संमत १७१३ भा० ताराचंद नाराणोत जुदौ पट दीयो, 
तरे जुदौ बसायी । 


१ लालीया 
सीवांणा थी कोस & उतर दिसी । पटेल षाती बसे । धरतीं 
हछवा २० तथा २२ ॥ पेत् सपरा। ऊनाछी अरठ २ कोसीटा ४ हुवे । 
तत्ठाव मास ४ पांणी । नदी सूकड़ी सींधलावटी री नजीक तठे पीवे । 
सबरीो गांव । 
समत १७१४५ शद्‌ १७ श्८ १६ 
२६०) ६२०) ६१४) ४२२) २२८) 


१. इसके पदचात मूल प्रति के ६ पृष्ठ अ्रनुपलव्ध हैं। 'ख' प्रति में भी इन पृष्ठों का 
इत्तांत नहीं है । २६ भुरउ । 
की कम कक 0 2 पट तक मल रत नीलम कट कक न्‍ लक आर कम जज ललित आज मम 
3. गाँव से लगती हुई । ० श्रेष्ठ किम के खेत । 


बात परगने सीवांणे री -२४१ 


१ भुती 

सींवांशा थी कोस ८ उगवर्णा दिसी | पटेल रजपुत बसे । घरतों 
हवा १५ निपठ अवल । ऊनाढ्ी ने पीयल नहीं । बाहाछो सींघला+ 
वटी रौ नदी रेल रौ आवबे, तठं सेंवज हुबे । तब्शाव मास ४ पांणी | 
पछे गांव सुहली' पीवै । गांव सवला* भेकी गांव कहीज । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १९ 

२०) २५०) ६) ३२) ३०) 

१ मोकल नडी 


सीवांणा थी कोर्स ८ उतर दिसी | पटेल ने बसी रा रज॑पुत बसे। 
धरती हलवा ६० तथा ६५ | षेत सघरा एकसाषा। ऊनाढ्ी नहीं ॥ 
तकाई १ मोकलनडी मास ६ पांणी । पछे कुबी १ पुरस १४ मीठौ 
पीवे । पहली सूनो थो पछे बसीयो छे । 
समत १७१५ - १६ १७ श्८ १६ 
१०) १००) ५१) २०५) १५७५) 
१ सुइली 


कोस ६ ऊतर दिसी । पटेल बसे ॥ धरतो हलवा १७ तथा २० । 
षेत सघरा | ऊनाछी कोसीठा ४ हुवे । ढंढ १ छे तिण में सेंवज म० 
१२ तथा ३५ वांन । नदी सूकड़ी भादराजण री भाषर री तिण थी 
बहै, भरोजे । बरसोंदीयो पांणी हुवे | देहरो १ माहादेवजी २रौ 
कदीम छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 

१०) २२०) रहे) २४६) १००) 

१ सूरपुरो 


१. सुभली । २. सांवरला। ३. हुवे । 
५8 थम 3 मम मम पक ल न लत न्ल न महल जल लिलमत ही कलम 


3. पुवें। 2. नाला | 


२४२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


सीवांणा थी कोस ११ ऊत्तर दिसी । जाट उतराधा बसे । धरती 
हलवा १०० । बॉजरी मूंग मोठ, पेत सघरा । ऊनाछो नहीं । सेंवज 
हुवे । तछाव मास ८ पांणी । पछे दहीपड़े नदी पांणी पीवे । एक 
साषोयो गांव । राजा श्री सुरजरसिघजी री बार मांहे नवौ बसीयौ। 


समत १७१५ १६ १७ श्प १९ 
२) १२५) २६९) ५०१) ३७) 

१ कालाणो' 

सीवांणा थी कोस १२ ऊतर दिसी । बांणीयां पटेल रजपुत बसे। 
धरती हल्वा ६० तथा ७०। बाजरी मूंग मोठ तिल कपास, षेत 
सषरा । ऊनाढछी नहीं, एक साषीयो । तत्ठाव मास ५ पांणी | कुबो १ 
बंधवों छे तठं पीवे । कालाणौ, कालाणा रा बास € कहीज॑ । जेतां में 
बास ५, सांसण बास ४ जागीरदार दाषले ने बास २ बाघलप धड़सी 
रो बाड़ो जुदो हुवी । ह 
संमत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 


६०) ३१०) ५४५०) ३००) १५७) 
१ चाहाली" 


सीवांणा थी कोस ८ पूरब दिसी । पटेल रजपुत बसे । धरतो 
हकछवा ४०॥ जवांर बाजरी मूंग मोठ, षेत सघरा । एक साषीयो | 
ऊनाछी नहीं । तत्ठाव मास ६ रौ पांणी। कुबो १ बंधवों तिण रो 
पांणी पीवे । बास २ मंडे, तांमें १ सूनो ॥ 
समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
१५) २७८) ५३) २००) परे) 


१ रावणीयो* 
सीवांणा था कोस ५ दिषण दिसी । पटेल रजपूत बांभण बस | 
घरती हवा ७० । पेत रूड़ा । इकसाषीयो । ऊनाढी नहीं ॥ वह्ठाव 


१, काणाणों । २. चीहाली ॥ $३« रवखणीयों । 


बात परगने सीवांणे री रढ्३े 


सास ५ पांणी । पछे कुबौ १ बधालग ते पीव। बास १ बांसण रौ 
जुदौ डोहछीयां” छे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

६०) २५०) २२५) २७५) २५१) 
१ लालांणो 

कोस ४ ऊततर दिसी । पटेल रजपुत' बसे । षारी धरती, हल्ववा 

३० तथा २३४ । षेत सघरा इकसाषीया । ऊनाछी नहीं। तक्ठाव २ 
सास ४ पांणी पीवे । नदी बडी लूणी नजीक तठे पीवे ॥ श्ररठ १ छे । 
संमत १७१५ १६ १७ श्छ १६ 

४०) ३१४) ५५) ४४६) १५४) 
१ पाड्साऊ 


सीवांणा थी कोस ७, ऊतर दिसी। पटेल बांधभण रैबारी बांणीया' 
बसे। घरती हवा ३० तथा ३२। सषरा इक साषीया, ऊनाछी 
पीयल नहीं । रेल श्रावे तो सेंबज हुबे | तकाव सास ४ पांणी । कुबों 
१ बंधवों तठे पांणी पीवै । ; 
समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 


४०) ३८०) १२४) ३३१)" १३७) 
१ बाघल' 


सीवांणा थी कोस १२, उगण माहि ।॥ पटेल बसे । धरती हल्ठवा' 
२० तथा २५। षेत सबरा । ऊनाछू ऊनवा ३ छे, सु भरीजे ।॥ तरी 
जुवार भाव काठा गेहूं हुवे । तब्ठाव बाघेव्ाव मास ८ पांणी । पछे 
सांहे बेरा षिण पीवे। पहली सांसण थौ बांभर्णा नूं पछे मांहे-माह 
लड़ीया' तरे भा० सांने' लीयौ। 





१ रेवारी (श्रधिक)। २. ३३६)। ३. वाघलप । ४. मन्ते ॥ 





7. दांत सें दिया हुआ । 2. जवार या फाठे गेह' होते है। 3« झापस में ऋगड़े। 


२४४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


सम्मत १७१४ १६ १७ श्प १8 
१०) १३०) १२०) १८७) ८१) 
१ भुरडे' 
सीवांणा थी कोस ८५ ऊग्रोण नूं | जाट पटेल बसे । धरती हवा 
बे० तथा ३२ | षेत सघरा । ऊनाढ्ी कोसीटा २ नीषालसा' | तकाव 
४२ मास ७ पांणी । पछे अ्ररटवाली” निवे पीवे | सपरोौ गांव छी। 
समत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
०) ०) ०) ७८) &० ) 
१ त्रिगठी 
सीवांणा थी कोस ८५ ऊगोण दिसी । पटेल रैबारी बसे । धरती 
हलवा ३० । जूवार बाजरी मूंग मोठ हुवे । इकसाषीयों । षेत सघरा 
ऊनाढी नहीं । तछाव मास ४ पांणी, पछे महेवरीये' पांणी पीवे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
२५) १४०) २०) १०१) १५२०) 
१ षारबाहो 


सीवांणा था कोस ८ ऊतर दिसी । पटेल रजपृत बांणीया बसे । 
धरती हछवा ३४५ तथा ४० बाजरी मूंग मोठ हुवे । षेत सघरा इक- 
सापषीया । ऊनाछी नहीं । तछाव २ मास २ तथा ४ पांणी । कुवी £ 
बंधवा तठे पांणी पीवे । सपषरो गांव छे। कुबे ऊपरे बीघा ४ तथा ७ 


हुवे । 

समत १७१५ १६ १७ श्ष १६ 
५४०) २१५०) ११०) १६५४) १७६) 

१ मेहली 


सीवांगा थी कोस ७ ऊतर दिसी। पटेल रजपूत्‌ रैबारी पाती 


१. भुरड। २० नीवलासा। ३. ३।॥ ४. श्रठट वाले । ५« चीगठी। . $- 
माहे वेरीयां । 


बात परमने सीवांणे री २४५ 


बसे । धरती हलवा 8० तथा ४४५ ॥। षेत सघरा इकसाषीया । ऊनाढी 
नहीं । तकाव २ मास ६ पाणी | कुवों १ षुणीजे छे। वेहर १ गांव 
गजीक तिण मांहे वेरा ४ तथा ५ पांणो मीठो श्रवल छे सु पीवे । 
सपरोगगांव छे।... 

समत १७१४५ १६ १७ श्द १६ 

| ४०) ७०) १६०) ४०४) २८४) 

१ सेवाली 


: सीवांणा थी कोस ७ ऊगोण दिसी । पटेल बसे । धरती हलवा 
५१ । षेत सघरा इकसाषोयो ॥ ऊनाछी नहीं । तद्छाव मास ६ पांणी, 
पछे चींहाली रे कुवे पांणी पीवे । सघरो गांव निषालस छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 

२५) ५००) ५१०) २३८५) ४१००) 
१ कागड़ी' 


सीवांणा थी कोस ६ दिषण दिसी। रजपुत रेबारी बांणीया बसे। 
घरती हढछवा ६० तथा ७०॥ बाजरी मूंग मोठ, षेत सघरा । ऊनाढछी। 
सेवज ही नहीं । तछाव मास ५। कुबो १ सागरी मीठौ पीवे। 
समत १७१५ १६ १७ १८ १९ 
५७०) १५०) १००) १००) ६०) 





३७ 
२१. पलोवाछ बाण बसे | पुलासा गांव । 
१ वोठोजो 


सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी। बांणीया पलीवाक रजपूत 
सोनार कुंभार षातो बसे। धरती ह्ववा ६० तथा ६५॥ बाजरी 
जुवार मूंग मोठ हुवे । बड़ा त। ऊनाछी अ्ररठ ४० री ठौड़। रेल 





१२. काठाड़ो । २६ ६००) | 


२४६ मारवाड़ रा परगरनां री विभत 


श्रावें ताहारां सेंबज काठा गेहूं चिणा हुवे । तछाव मास ८ पांगी। 
बावड़ी १ बधवां पुरस € मीठौ पांणी। बडो गांव। थोड़ी सींव । 
पापतो रा गांव पड़े । कदीम था पलीवाढ्ां रौ गांव । 
समत १७१४ १६ १७ श्छ १६ 
१२७५) १६४३) ४२६८) २३२१२) १४२४) 

१ रांमसेण 

सीर्वाणा थी कोस ६ पछम दिसी। पलीवाछ कुंभार बांणीया 
बसे । धरती हवा ४० । षेत सघरा । एकसाषीयो । ऊनाछी नहीं । 
रेल शआाव॑ तरै सेंवज बीघा ५०० हुबे । तत्ठाव मास ६ पांणी । कुंबो 
बाँधवां पुरस १४ मीठो । बडो गांव । कदोम पलीवा्ां रो। 


समत १७१५ श्र १७ श्द् १९ 
१४५) ४४०) शर्८ण१) ४४७) २८४) 
१ बालोतरो 


सीवांणा थी कोस १० पछम दिसी॥ पलीवाछ बांणीया पवन जात 
बसे । धरती हक॒वा ८० षेत निपट सषरा। ऊनाढछी सेंवज धणो, 
सेफो घणौ। भ्ररठ १९ तथा १५॥ कोसीठा ४० चांच २०१ रेल 
शआावे तरै काठा गेहूं चिणा घणा हुवे । तत्व मास ५ रौ पांणी। 
कुबो १ मीठी पुरस १०। नदी लूणी गांव नजीक। बडो गांव कीठा 
रौ हुवे, महेवा रे माढे । 


समत १७१४५ १६ १७ श्ण. १६ 
९८०) १७६६) ३२६६) १७३१) ११५१)' 
१ साडापड़ी 


कोस ११ पछम दिसी । पलीवाक बाँभण बांणीया चारण बरस । 
धरती हब्ववा १०० । षेत बडी नेपे रा सपरा | ऊनाढ्ी चहीं। ऐंक 
साषोयो । सेंवज काठा गेहूं चिणा हुवे | ताव सास ७ पांणी । महि 


१० ११६१)। 


वात परमने सीवांणे रो २४७ 


बेरीयां पोवे । .पछे बालोतरे रे अरठ पीवे । कदीम महेवा रौ गांव। 
पछु टीका रो करलीये ने सीवांगौ पाछो घालीयौँ । बडीौ गांव । 
कदीम पलोवाका! रो गांव । 


[१ पचपदरो 


सीवांणा थी कोस १२ पछम दिसी। षारोल ने पलीवाछ बांमण 
बांणीया रजपूत बसे। घरती हब्ववा १०० तथा १२१॥। षेत झूड़ा 
शअ्रजायब । ऊनाढी नहीं । सेंवज हुवे । तताव मास ७ पांणी । मांहे 
बेरां पोवे । पछे छडांणी बालोतरे रे कुवे पोवे । कांठा रौ गांव रन 
पड़ीयौ छे । लूण रो बडो दरीबो छे । शझ्रागर २०१ लूण रा निपटठ 
सषरो देसोत* रे चढ़े । दु० १०००० री ठौड़, बडो हासल हुवे । 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

१२०) २०७) १४५०) १३) १६८) 

१ ऊमरकाई 


सीवांणा थी कोस ८ ऊतर दिसी ॥ पलोवाछ बांभण ने बसी रा 
रजपूत बसं। धरती हृतछ॒वा ६० तथा ७०, बाजरो मूंग मोठ षेत 
सधरा। इकसाषीयों । ऊनाछो नहीं । तव्ठाव मास ५ तथा ६ 
पांणो । पछे कुवो १ बंधवो षारो पुरसे १8 । बडो गांव । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १ 

१०) २४०) ६५) २४८) ९६४) 

१ छडांणी 

सीवांणा थी कोस १० पछम दिसी। पलोवाछक बाँभण बसे। 
घरती हछ॒वा ३० तथा ३२। षेत सषरा । इकसाषोयो । ऊनाछो नहीं ॥ 
तहछाव मास ८पांणो । पछे तत्व मांहे बेरा छे तां पांणी पीव॑ । 





[ख' प्रति का अंश | 
5४८२२ न 24वल+-+++ सन 
7. फिर से सीवाने परगने के शामिल कर लिया। 
घड़ी खानें है। 4, देशपति । 





2. बजर घरती । 3. नमक की 


रडें८ मारवाड़ रा परगनां री घिगत 


समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 
१०) ६००) ६६) १००) ४५) 
१ गोपड़ी- 
सोवांणा थी कोस १२ पछम दिसी। पलोवाक बांभण बच्ते। 
धरती ह्ववा ४० षेत सघरा । इकसाषीयो | ऊनाढ्ो नहीं। रेल श्रावे 
तरे सेंवज काठा गेहूं हुवे | तव्ठाव मास ८ पांणी, पछे छडांणे रै कु 
पीवे । गांव री सींव मांहे लूण रा श्रागार ४० तथा ४४ छे सूं पंच- 
पदरा रे दरीबे दाषल छे । जागोरदार नुं दु० २१) गुगरीयां रा 
दिरीज छे | सषरो गांव छे । 
समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 
२०) ८5०) ११) २९०) १६६) 
१ महांगड़ो 
सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी। पलीवाक बॉभण बांगीया ने 
भाट बसे । धरतो हलवा ४० । बाजरो मूंग मोठ हुवे । षेत सषरा 
इक साषीया । ऊनाछी नहीं । तछाव नहीं । कुबों १ बंधवों पुरसे १३ 
पांणी मीठो । सषरो गांव छे । 


समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 
५) ३४८५) ११४७) ३३८०) २५२) 


१ नेहवाई 
सोवांणा थो कोस १३ पछम दिसी । पटेल बसे छे । धरती हवा 
६० षेत सघरा भ्रवल | इकसाषीयो । ऊनाछी नहीं । पाछत बुठे सेंवज 
काठा गेहूं हुवे । तकाव मास ८ पांणी पद्चै गांव कुडी रे कु पीवे'। 
पलीवाकां रो गांव । घोड़ीयां छे, त्यांरा बछेरा निपट सपरा 
हुवे छे । 
रा 


7. कर स्वरूप । 2. वर्षा ऋतु के प्रंत में वर्षा होने पर । 3 घोड़ी के बच्चे । 


-“- _ वात परमने सीवांणे री “श्र्४8३ 


“समत १७१५ १६ १७ रैंदध र६ ० 
३०). शषंघ)। १५४) २४०) ११४) - 





१० 


२२. रजपूत बसे मुकाती, तथा करसो घणो को नहीं । 
१ पादरुजु 


सीवांणा थी कोस ११ पछम दिसी-॥ लोक कोई नहीं । वसी. रा 
, रजपूत बांणीयां बांभरा पवन जात बसे ।- बडी बसी छे॥ धरती _हव्ववा 
-२०० तथा २२४) इकसापीयों। षेत निपट सघरा। .बोह सींवों _ 
ऊनाढछी नहीं । तछायव को नहीं । कुवा ३ सागरी - छे, तिणां .पांणी 
पीव । बडो गांव छे। कदीम जाह्ठोर रौ गांव दहीयाँ रो । रा० 
दासे पातलोत सीवांणा पाछे घातीयों। 
समत १७१५ १६ १७. ११८. १६ 
२५०) ८००) ८३०) १०००) ६०१) 
१ धर्णांणो 


सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
* रजपूत लोक बसे । धरती हक॒वा ५० तथा ६० । बाजरी मूंग मोठ । 
_ इक साधषोयो षेत सघरा, उनाढी को नहीं । तत्ठाव को नहीं] कुवो १ 
सागरी पुरसे १४ पांणी भकछभक्रो | सषरो गांव छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ . 
. ६४) ६०) १००) १५०) १५७) 
१ षाषरलोई ह 
*. सीवांणा थी कोस २ ऊतर दीसी । कुंभार पटेल रजपूत बसे ॥ 
' घरती 'हक्रवा २० । जवार बाजरो मूंग मोठ षेत इक साथीया । ऊनाव्ठी 








7. प्राचीन समय में जालोर परगने का गांव-था । 2.- राजपुतो की-एक शाखा, जिनका 
कोई समय में जालोर पर भ्रधिकार था । 
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नहीं । तछाव १ मास ४ पांणी । कुबो १ बंधवो, गेहलडा जीवा रौ 
करायी तिण पोवे | 


समत १७१४ १६ १७ श्८ १९ 
४) १००) ७४५) १५०) १४०) 


न 


१ पाटोधी 

सीर्वाणा थी कोस १५ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपृत बसे । बडी बसी बडो गांव । धरती हछवा २०० तथा २५० । 
बाजरी मूंग मोठ जबार हुवे । इकसाषीयो, थक्ठी रा षेत । बोह-सींवों । 
भोल १ देवनीमी छे॥ पीर कहीज । बेरा २० तथा २५ हाथे ४ पांणी 
भीठों घणौ । वडो कांठा रो गांव । रन मडी छु। थां १ आरांभा रो 
छे तठे पांडवे वेढ थापी हुती' । 
समत १७१५ १६ १७... (८ १६ 

प्०) १००० ) ७८०) १५०) ०) 


१ इईंद्राणो 


सीवांणा थी कोस ४ पछम दिसी। रजपुत बांणीयां बसे । बसी 
रा रजपुत बसे । धरती हकवा ४० तथा ४५। बाजरी मूंग मोठ 
जवार इकसाषीयो, षेत श्रवल | ऊनाछी नहीं । तव्णव को नहीं । 
१ बंधवों सागरी तिण पांणी पीवे । भाषरी १ पाधरीसी छे। 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
५०) ३००) २०७) ४००) ३१०) 


१ कुहीयप 

सीवांशा थी कोस २ उतराध मांहे । रजपुत रैबारी सुषवासी 
बसे । घरती हक॒वा १०० तथा १०४। बोह सींवो बडो नेपत रा 
पेत ॥ इकसाषीयो । ऊत्ताछली तव्ठाव मास झ तथा & पाणी । पढे कुंबी 


2 8 2 मत आल की न 3 नम पान तक मन िद न य 


7. जहाँ पांडवो ने युद्ध किया था। 2. श्रच्छी पैदावार वाले । 


बात परगने सीवांणे री २५१ 
१ तठे पीवे । बडो गांव छे । ह 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
८१) २००) २१०) २००) ३०१) ] 

१ कूंडल 

कोस १२ दिषण दिसी | लोक कोई नहीं । बसी रा रजपृत बसे । 
धरती हलवा ७० तथा ८० । षेत सघरा, बोहोसींवो । ऊनाछो ऊनवा 
१, गेहूं मण १४० बाबे | तछाव मास ८ पांणी । कुबो १ भाषर मंहि 
छे । कुंडल पहली बडी बसती हुती । पंवारां री ठुकराई हुती । रा० 
पातल राजावत लीयौ। भागे जाछोर पाछे हुवो' । पछे राव मालदेजी 
री बार मांहे सीवांणा वांसे घालीयां छे । बडो भाषर । विषे राव 
श्री मालदेजी कूंडल रे भाषर रहा था। कोट री भींत गज ४ कराई 
छे। देसोत रहै तिसड़ी ठौड़ छे | भाषर मे पांणी सषरो-सो नहीं । 
समत १७१४ १६ १७ श्८ २६ 

१००) ३००) ३००) ४००) १७५) 

२ बादलीयांणो' 

कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । रजपूत बसे । मुकातो दे 
छे। धरती हछ॒वा ४० | बाजरी मूंग मोठ, षेत सषबरा। इकसाषीयो । 
ऊनाढी नहीं | तब्ठाव कोई नहों । कुबो १ बंधवां सागरी पुरस १४ 
तथा १५ भक्भक्वों पाडलोसो गांव। 
समत १७१४ १६ १७ श्ष् १९ 

२०) १००) १२०) १२० १०१) 

१ पीपलाणों + 
सीवाँणा थी कोस २ दिषण दिसी । लोक को नहों । भायल री 





१. हुतो। २--बाहलोयांणो । 





2. वह स्थल जहां पानी सर जाता है। 2. सीधाना के साथ मिलाया ॥ 
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बसी रा रजपुत बसे । धरती हक्॒वा ७० पषेत कंवन्ठा एकसाषीया । 
ऊनाकछी तकछाव १ मास 8 पांणी । कुबो १ बंधवों पुरस १६ मोठौ। 
पाहड़ के बांसे। बडी भाषर | विषे रहण री ठौहड़, सक्रुभ भाषर छे । 
राव मालदे सूर पातसाह रे विषे इण भाषर रहौ थीं। भाषर ऊपर 
कोट करायो। तढ्ठाव १ रायव्ठाव बंधायो, मास १० पांणी । पद मांहे 
बेरीयां हुवे । गांव रो पेड़ौ पहला भाषर में थो पछे भाषर री पुड़े 
बसीयौो छे” । वास २, सपषरीो गांव । 

समत १७१४५ १६ १७ श्प १६ 

१४०) १४०) १३०) १७५) १७५) 


$ मोडो 

सीवांणा थो कोस १॥ ऊगोण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपृत बसे | घरती हकछ॒वा ४० बाजरी मोठ। षेत मगरा रा। एक 
साषीया । ऊनाछी नहीं। तद्छाव मास ५ पांणी । कुबों सघरो सागरी 
बंधवो, तिण पांणी पीव । भाषर कड़षे मांहेला कटक रहणा री ठोड़ 
छे । श्रोढी ठौड़ । का पांणी ही भाषर मांहे छे? । 
समत १७१४ १६ १७ श्द १६ 

५०) ११०) १५४०) १४०) २०१) 


१ सेहलो 


सीवांणा थी कोस ६ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं । वसी 
राठीड़ रजपूत वसे। घरती हल्वा ५० तथा ६०। पेत सपरा | 
ऊनाछी नहीं। तलछाव मास ४ पांणी । पछ जीरापुरे रे कु पांणी 
पीव॑ । भाषर री पंभ, पुंवार री गांव । रा० दासे लोयो । 
समत १७१४५ १६ १७ श्प्प १६ 
५०). १२५) २०) ४०) १०० 


अमन्‍मन्‍बन.. वशाचिओ 





7 याद में पहाट्ठ फी ठाल में वस्चा । 2, विकट जगह । 3. पहाए में कुछ पानी भी है! 


वात परगमने सीवांणे री २५३ 


१ सीठडो' 


सीवांणा थी कोस १० पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बांभण बसे । घरती हलवा ६० तथा ६५ | बाजरी मूंग मोठ 
षेत कंवकछा एकसाषीया ॥ तताव कोई नहीं। कुवो १ सागरी पुरस 
१४ पांणी भव्तभव्ठौ। कुवा ४ बूरीया पड़ोया छे । महेवा रे कांकड़ * 
छे। 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

६०) ३००) २५०) २५०) २५०) 

१ गढी' 

कोस ४ पछम दिसी ॥ लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसे ॥ 
धरती हलवा १५० बोहोसींवो । षेत सघरा इकसांषीया १ ऊनाछी 
नहीं । तकछाव छे । कुवो १ बंधवा पुरस १० तथा १२॥। पांणी मीठो 
सषरौ | गांव छे षेड़ौ भाषरो रो जड़ां । पहली ब्रह्मपुर पाठण 
कहीजतौ । धुधली माल दबटोयो बडो बाको । पहाड़ छे। बोणे रहण 
री ठौड़ छे । रावकछ मालो पातसाही फौज था बेढ की तरें आपरा 
मांणस महेवा था आरांण श्रठे रांषोया था । बडी ठौड़ छै। राव मालदेव 
भाषरी गागल नयास बंधायौ छे॑ । कोठ तीषी भींत कोईक कांबी री 
की छे ।* भाषर महि ने भाष रो जड़ां कुवा ४तथा ७ छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प १६ 

७०) ३००) ३२० ) ३१०) ३०१) 

१ फुलण 

सीवांणा थो कोस ४ ईसांण कुण मांहे । लोक कोई नहीं ॥ बसी 
रा रजपूत बसे । घरती हछ॒वा १०० बाजरो सूंग मोठ * एक साषीयो 
ने ऊनाव्छी नहीं ॥ तकछाव मास ४ पांणी । कुवो १ बंधवों पुरस १४ 


१. मीठोड़ो । २, गड़ो 





7. सीमा । 2. पहाड़ी के नीचे हो । 3- कोट के घोड़ी इदं-गिदं दोवार करवाई थी। 
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पांणी मीठौ । षेड़ी भाषरी री जड़ा बसीयो छी । 


समत १७१५ १६ १७ श्प्प १६ 
१४६) १७५) १७५)" 
१ दांतोलो* 


सीवांणा थी कोस १! ऊगण दिसी। लोक कोई नहीं। वसी 
सींघल मदु री” रा बसे छे । धरती हछ॒वा २०। पेत मगरा एक 
साषीया । ऊनाछी नहीं। तव्ाव कुबो कोई नहीं । गांव देवाध रे 
तक्ाव कुवे पीवे । भाषर नजीक छे । सषरों भाषर छे । 
समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 

१० ) १००) ७०) १००) १००) 

१ पाद्रड़ी बडी 

सीवांणा थी कोस १। बाय कृण मांहे । गढ राज बुरज हेठे बसे । 
लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूृत बसे । धरती हल्ववा ६० तथा ६५ 
बाजरी मूंग मोठ । षेत मगरा एक साषीया । ऊचाढछी नहीं । तत्व 
8 पांणी । कुबो १ बंधवों छे तिण पीबे । पछरी' षांत रौ 
कबाड़ो गढ रा कांम नं भ्ावे । 
समत १७१५ १६ १७ र८ १६ 

४०). ४०) १२०) १२०) ९५०) 

१ देवंध” 

सीवांणा थी कोस १ ऊगण महि। लोक कई नहीं । बसी रा 
रजपूत बसे । धरती हलवा ३०। बेत मगरा बाजरी मोठ एकसाषोया | 
ऊनाछी नहीं । तकाव मास ८ पांणी । कुबो १ सागरी बंधवां तिण 
पीवे । थांन १ श्री माहादेवजी री सषरौ छे । 


१. १००) । २. “ख' प्रति में श्रागे के दो वर्षों की श्रामदनी--१७५) १७१) 
३. दांतालो । ४. माहु री। ४ पादरड़ी । ६- पथर। ७, देवाघ । 


7. महादेवजी का एक अच्छा स्थान है ।* 


वात परगने सोवांणे री २५५ 


संवत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
१०) ७१) ६०) ६४) ८५5१) 
१ श्ररजीयाणों 


सीवांणा थी कोस २ ऊगण मांहे । लोक कोई नहीं । बसी रा 
- लोक रजपृत बसे । धरती हवा ८० बाजरी मोठ हुवे | तकाव मास 
& पांणी । कुवों १ बंधवो सागरी पुरस १३ मीठो। एकसाषीयो । 
ऊनाछी नहीं । पहली षेड़ो भाषर मांहे थो। रा० जैतसी नगावत उरो 
वासीयौ । | 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
६०) २१५) २०० २०१) २०१) 
१ बिजल्लीयो 


सीवांणा थी कोस १॥ ऊगवण । देसी लोक कोई नहीं । बसी 
रा रजपूत बसे ॥ धरती ह्टवा ५० बाजरी मोठ। पेत कंवत्ठा एक- 
साषीया । ऊनाछी नहीं । नाडी मास्र २ पांणी, पछे श्ररजीयाणे रे 
तक्वाव कुब पीवे । पैली भाषर री जड़ा बसतो, तठ कुषी छे । 
समत १७१४५ १६ १७ १८ १६९ 

. ६०) १५०) १५०) १५०) १५०) 

१ गुघरठ 

सीवाणा थी कोस २॥ दिषण दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपृत बसे । धरती हकछ॒वा ७० तथा ८० पेत सषरा । जवार बाजरी 
हुवे । ऊनाछी पीयल नहीं । एकसाषीयो । सेंवज बंधे हुवं ।॥ तकाव 
मास ६ पांखी । कुबो बंधवों तठं पीवे । पाहड़ आाढो भाषर छे कोस ५ 
में। विषे रहण री ठौड़ । भाषर में भरणो पटैवरणी' पांणी हुवे । 


१, पेरवाणी | 





“ 3« नगा के पुत्र जेतसी ने इस शोर बसाया। 2, मूल निवासी लोग कोई नहीं ॥ 3« 
पहाड़ के बिलकुल नीचे । 4. सिंचाई नही होती । 


२५६ मारवाड़. रा:परगनां री विगत 


तकाव १ सौभोव्याव मास १०, बावड़ी १ बंधवी तठे तीरध- छे। 
भरणा हेठे भाड़ छे । बावड़ी १ षढुकड़ी.जड़ां छे । ,भाषर री जड़ 
पहली षेड़ो भाषर नजीक थौ। हिमे ऊरे बसीयो छे । बास दो जुदा 
पट छे । हि 
स'मत १७१५ १६ १७ ८. ह१६ , 
७०) १५८०) २२०) २५०) २७९) - 
१ लुदरड़ो । 
सीवांणा थी कोस 8 पूरब दिसी। पटेल षाती बांभण बसे । वसी 
रा रजपुत बसे । घरती ह्बा १०० । ,बाजरी मूंग मोठ रा बेत 
कंवक्का एकसाषोया । ऊनाढछी नहीं । ततछाव मास ४ प्रांणी । कुवी १ 
सागरी बंधवा तठे पीवे ॥ । 
समत १७१४ १६ १७ १८... ८ 
। न १ ४४ ॥। 
५०) १४०) १५०) २००) २००) 
१ थापण हर कक ा 
सीवांणा थी कोस ५ पछम दिसी। ,लोक .कोई नहीं ॥ बसीर*रा 
रजपृत बसे | धरती हलवा ४० । बाजरी मूंग भोठ-षेत मगरा एक 
साषीया । तक्ाव मास ५ पांणी । कुबो-१ सागरी पुरस १४ षारो | 
पहली षेड़ो गोडां भाषर परे हुती । सु कंचा राठौड' पाधर मांहि 
बासीया ॥ - 0 30 8 
सम्तत १७१५ , १६ . १७ 'श्प १६:, , 
| - ४० “१००) - ७०) ७०) 5०) - 
१' सिणेर ! 
सीधांणां थी कीस ४५ पछम दिसी। लोक कोई नहीं । बसी *रा 


१. सु के राठोडां ॥ है 
लि टिरीत अपन अजीज 320 मामी कील मु अ.डनह की आज मी कब जी 2 आकलन लक अल ० जी अल फमुरअक__ कब 4० 276 


६. भरने के तीचे ऋाडी आदि है । -» मैदात-में | « 


घात परगमे सीवांणे री २५७ 


रजपूत बसे ने बॉभण बसे धरती हल्वा १०० । बॉजरी मूंग मोठ षेत 
सघरा एकसषीया, बोहोसींवो गांव । ऊनाछी नहीं ॥ कुवो १ सागरी 
बंधवों पुरस १४ मीठो, पीवै। पहला भाषर री षंभ बसतो । हिमे 
कुवा कने बसे छे । 
समत १७१५ १५ १७ श्ष १६ 

१००) २००) २००) २००) २००) 
१ मुठ्ली 


सीवाणा थी कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बसे । धरती हलवा ६० । बाजरी मूंग मोठ षेत एक सषाया । 
ऊना नहीं। तव्ठाव मास ४ पांणी | कुबो १ बंधवों सागरी भक्तभछो, 
पीबे । छोटो-सो गाँव । 
समत १७१५ १६ १७ श् १६ 
५०) 5०) ५०) ४०) ०) 
१ षारड़ी रा वास 


सीवांणा थी कोस १५ पछम दिसी । १ षारड़ी बोडु १ चुंहाण 
रा बास । लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसे । धरती हक्ववा ६० 
तथए ७० । षेत एंकसाषीया सबरा। उनवा २ भरीजे तौ काठा गेहं 
मण २०० बेवे । तव्ाव मास ४ पांणी रौ छे। पार री बेरीयां हाथ 
४ पांणी मीठो । 
समत १७१४ १६ १७- श८ १६ 

२०) ६००) १००) १००) १०५१) 

१ त्रिसींगड़ी बडोबास थोभ सै 

लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बसे । धरती हढवा ८० 
सघषरा एकसाषीया । ऊताढी नहीं । ऊनव 
मण ५०० भोग आवे' | तछाव 
रोहड़े पीवे । 


षेत 
डा ५ छे। भरीजै तरे गेहूं 
१ माडलप मास ८ पांणी रहै। पद. 


मसल कट कर कम न नल नकल सपा 5 23302. 


7. जमीन के लगान के रूप में ५०० मन गेहूं भाते हैं। 


श्प्र्द मारवाड रा परगनां री विगत 


समत १७१५ १६ १७ श्द १& 
१४ ) ० ० ० ० 


१ वरसिघ री बास थोभ रौ 


सीवांणा थी कोस १३ पछम्त दिसी। थोभ थी कोस १। लोक 
कोई नहीं । बसी रा रजपुत बसे ॥ धरती हलवा ३० तथा २५। 
बाजरी मोठ, पषेत कंबत्ठा एकसाषीया । ऊनाछी नहीं। गांव रौहड़े 
रे ततव्ठाव पांणी पीबे । छोटी गांव छे। 


१ पटाउ रा बांस २ 

सोवांण। थी कोस १२ उतराध दिसी ॥ एक बडो बास, एक देवड़ां 
रौ बास । दोयूं/ ही बास बसे । बसती जुदी-जुदी । रजपूत बांणीया 
बसी रा लोक बसे । घरती हकछवा ९० तथा १०० । बाजरी मूंग मोठ 
एक साषीयौ । ऊनाछी नहीं । ततछाव मास ४ पांणी । कुवो १ बंधवी 
पुरस १४ भीठो। सषरो गांव। 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
५०) ६०) . ४०) ४४५). ४०) 
१ तेलवाड़ो 


कोस ७ दिषण दिसी ॥ लोक कोई नहीं । बसी रा रजपूत बस | 
धरती हवा ५० तथा ६० । मूंग मोठ तिल कपास हुवे । इकसाषीया 
ऊनाछी नहीं । तत्खाव मास ४ पांणी । कुबी १ सागरी बंधवी, तर 
पीवे । भाषर ओढी ठीड़ छे। तठे फरणा सदा भरे। पीणहट 


हुवे छे । 


स'मत १७१४ १६ १७ श्८ १६ 
३०). ४०) १५) ४०) «*०) 
3 मा 
3. दोनो ॥ ह 


वात परमने सीवांणे री २५६ 


१ काकराढी' 


सीवांणा थी कोस ८ ऊतर दिसी॥ लोक कोई नहीं । वसी रा 
रजपूत बसे । धरती ह॒ृव्ववा ४० । बाजरी मंग मोठ । एकसाषीया पेत, 
ऊनाछी नहीं । तक्वाव मास -४ पांणी। पछे सीलोर लूणी नदी 
बाह॒लछ पीव । 
समत १७१५ १६ १७ र्प १६ 
५) ४०) ४१) १००) (१००) 
२ धीरा वास २ 


कोस ५ दिषण दिसी | लोक कोई नहीं । वसी रा रजपूत बसे । जुद्दे 
पटे स॒ वास कहीजे । धरती ह॒ृढछ॒वा ८० । बाजरी जुवार मूंग मोठ एक 
साषीया षेत । ऊताछी नहीं । तत्व सादेछाव' मास ४ पांणी । कुबो 
१ सागरी वंघवों तठ पीवे । पाहुड़ बडो कूंडल सुधी कोस ३० रे फेर 
महिें छै। मांह द्रह २ तथा 8 छे। गांव रे भांढ' कोट री भींत 
छे । भायलां रौ बडौ गांव । भाषरी मांह बसे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ २६ 

४० ) प्० ) ४० ) पर 0 ) प० ) 

१ पीडा ढंढ 

कालाण था कोस २ | सीवांणा था कोस १२ ऊतर म्रें। कालाणै 
रौ बास । लोक कोई नहीं । रजपूत बसे | घरती हवा ३५ तथा ४० । 
षेत सपरा, जुबार बाजरी ॥ एकसाषीया । ऊनाछी नहीं । तत्ठाई 
मास २ पांणी, पछे धरमदास रे वास पीवे । 
समत १७१४ १६ १७ १८ १९ 

१०). २०) ५) ४०) २५) 


निितःिखण-- व... 


१. काकरालो। २. सीदेढछाव । ३. मुहहे । 
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7. ३० कोस के घेराव में कुंडल तक बह्ठा पहाड़ है। 2, पानी के गहरे व बड़े खडे । 
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॥ 


बात परगने सीवांगे री २६१ 


सीवांणा था कोस ५ दिषण दिसी। लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूंत बसे। धरती हत्ववा ४० बाजरी मूंग मोठ तिल हुवे । षेत 
कंबछा इकसाषोया । ऊनाछी नहीं । तवब्ठाव मास ५ रौ पांणी | कुबो 
१ बंधवों छे, तठ पोवे। पछे धोरा पोव । पहाड़ री' गाढ मांहें 
बसे । बांकी ठोड़ छे । 

समत १७१५ १६ १७ १८ १६ 

ह १०) ३०) १०) ३०) ४०) 
१ पादरड़ी परद ५ 

सीवांणा थी कोस ६ पछम दिसी । लोक कोई नहीं । बसी रा 
रजपूत बस । धरती हछ॒वा २० तथा १२॥ बाजरी मूंग मोठ तिल, 


एकसाषोयो । ऊनाछी नहीं। कुवो १ बंधवों छे तिण पांणी पीबे । 
तकाव कोई नहीं । हि 


संमत १७१५ १६ १७ श_्णप.... १६ 
३५) ४०) . ६०) ४०). ६०) 
१ धघड़सी रो बाड़ो 
सीवांणा थी कोस १० कृण दिसी। रजपूत जाठ बसे । धरती 
हवा रे१ तथा ३५। बाजरी मूंग मोठ तिल कपास हुबे । एक 


साषीयो। ऊनाछी नहीं । तव्ाव मास ४ पांणी। पदछे सारोड़ी 
पढठाऊ पीवै, तक्काव पीवे। 


समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 
१०) १००) ५०) ६० ) ७० ) 
डर 
गाव सूता मॉजरे--८ 
न न मा 


2, पहाड़ की घादी में बसता है । 2. विकट जगह है। 


२६२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ देवासण' 

सीरवाणा था कोस ५ ऊगोण दिप्ती। घणा बरस हुवा पेड़ों 
सूनो छे । कागड़ी रावशीया बीच धरती हढ्वा १० छे। तकाव कुवो 
नहीं | जागीरदार रे घास गाडा ४०० कहे । 


१ कांता रो वास थौभ री 


सीवांणा था कोस १३ पछम नं । थोभ था कोस १ दिषण महि। 
षेड़ो घणा दिन रौ सूनो छे” । धरती हलछ॒वा २० पेत सघरा । तकाव 
१ मास ४ पांणी । 
१ नाईली' 

सीर्वांणा था कोस ८ ऊगोण ढिसी। व्भिसेण मांह मांजरी । 
बभिसेण मांगला बीच भाषपरी छे तिण रे नांवे कहीजे । बॉभसेण रा 
पड़े । 
१ बागावास 

सीवांशा था कोस ६ ऊत्तर दिसी । पहछी जाठ बसती | पद्े 
श्रासायच रजपूत बसीया॥ संमत १७०६ सूनौ हुवी । घरती हवा 
२० । पेत एकसाषीयां । ऊनात्ठी नहीं । गाँव समदड़ी रा पाही लोग 
पेत पड़ें छे । जिण नुं पटे हुवे तिण ने भोग दे । नांडी १ मास ४ 
पांणी । पछे देवलीयाछी री नदी पीवता ॥ नदी लूणी नजीक छ । 
१ धारीयावासणी 


सीवाणा था कोस ७ ऊतर दिसी । गांव जांणीयाणा भेक्नौ पटे 
मंडे । गाँव होठलु रा लोग पाही पड़े ने भोग दे । घणा दित सूनो। 


१. देवासणी । २. नाइली । 





7. गांव कई दिनों से सुना है। 2. बॉमसेण झीर मागल नामक गांवों कै बीच पहाड़ी हैं 
उसी फे नाम पर इसका यह नाम पुकारा जाता है। 3. जिसकी जागीर में होता है उसी 
को जमीन का लगाने श्रादि देते हैं । 


वात परगने सीवांणे री २६३ 


जांणीयांण चौधर रो बसतौ । पछे ऊत्ताराधा जाठ बसीया था। 
जांणीयाणों होठलु था कोस १ ऊतर मांहे । तठा पदे षेड़ी सूनो छे । 
धरती हढछ॒वा १५ तथा १७ | एकसाषीयी । ऊत्ताव्ठी नहीं। ततव्ठाव १ 
मास ५ पांणों । पछे कुवे पीव । 


१ पांसु 


सीवांणा था कोस १५ पछम दिसी। पादरू वांसे षड़ीजे छे । पहली 
दहीया रहता । सु जाब्वोर रै,साह राणै ने महेवा रे नाकौड़ बसे छे । 
धरती हछवा २५॥ कुवो १ बूरीयो पड़ीयो छे । जाछोर रे काँठे वास 
सूनों छे । 
१ षीदावड़ौ 


सीवांणा था कोस २ ऊतर मांहे । कुहियप मांहे षड़ीज छे। घणा 
दिन रौ सूनौ। मुक्त भायल षीदा रौ बासोयौ। कुहियप था कोस १ 
ऊतर मे। धरती हलवा २०। पषेत एकसाषीया। कुवौ १ बंधवो, 
वृरीयो पड़ीयो छे । षैड़ा री ठौड़ भाषर मे ढूंढाँ री जायगा छो । 


१ गोर्डा रा वास 


सीवांसा था कोस २ ऊतर दिसी। कुहीयप वांस षड़ीजे ॥ पहली 
जंतमाल चांपो बसीयाँ थो। गौड़ां रो भाषर बांको पाड़ छे, तठे 
कुवोी' छे | तठे सदा पांणी रहै छे, सु भींव री गोडो कहीजे छी । 
कुहीयप था कोस ०॥॥ पछम दिसी । 
१ सोकलीयोौ वेरो 


. सीवांशा था कोस ६ ऊतर दिसी | कांणांणै री माजरी कदीम 
थे। रजपूत बसे' । कांणाणा था कोस ०॥ रूपारास मांहे लालणा रौं 


४-७... 
१. कुंड। ३. चौहांणां री वार माह मोकल रजपुत बसतो। 


न 


च्छ 


7. पहाड़ में गाव के स्थान पर मकानों के खण्हहर हैं ॥ 2. शामिल कर दिया । 


२७० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


समत १७२१५ १६ १७ श्८ १६ 
७) ३५४५) २०) €२) ६०) 
१ लोक्षावास 


गढ़ था कोस १६। धृ्‌ दिसी पटाऊ सरवड़ी बिचे। दत्त रांणा 
देवीदास वींजावत रौ प्री० बरसल सांवतोत जात- वांकुलीया नुं। हिमें 
प्रो० षंगार रांमदासोत छे । पषेड़ौं सुनो ऐ --- बाभण पटाऊ मनाणों 
बाभियणां री बास मांहे बसे छे। कहै छे--- पहली षेड़ो कोई नहीं हुतौ । 
धरती हवा ६ बाजरी मोठ हुवे । पांणी पठाऊ भेढ्गों पीवे । 
समत १७१४ १६ १७ श्ष १६ 

५) २०) १०) ३४५) १५७) 

१ भीदाकुवो' कीठणोद रो वास 


सीवांगां था कोस ५ वायव कूृण मांहे। दत्त रांणा देवीदास 
वीजावत री, प्रौ० ह॒दु बुटहड़ौत ने भीदा थाहरोत जात सीह काका- 
भतीजा नुं, गांव दाधी रो षेड़ौ दीया । हि प्रौ० सुरतांण देवीदास 
रौ ने तेजमाल नाराईण रौ ने भलौ चांदा रौ छे। हँस घणी | बांभण 
बसे | धरती हछवा १४, बरसाली षेत सघरा। ऊनाछी, नदी लृणी । 
अ्रट ६ कोसीटा १४ हुबे । रेलीजे तारा सारी ही सींव महे  सेंवज 
गेहूं चिणा हुवे | तकाई १ मास ४ पांणी । कुबों १ भीदा बांभण री 
करायो, हाथ ३० मीठौ कुबो । दाधी रा तोड़ बूरियो पड़ीयो छे । 
प्रो० भोदे नूं श्री गांव बांटे आयौ ने प्रो० हढु नुं गांव बालोतरा री 
धरती हलवा २० अ्ररठ ५ छे, सु बंद श्राया छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्द १६ 

१०) १३०) ३५) २१०) (११०) 


१. पीदांकुचों 
मा मा मन 8 दम 
7. ऐसा कहते है कि पहले कोई गांव बच्चा हु नहीं था। 2. गांव में हिस्सेदारी वहुत 
है। 3: पुरी धीमा में। 4- हिस्से में श्राए हैं । 


बात परगने सीवांणे रो २७१ 


१ पठोऊ रौ वास मनरणा रो* 


सीवांणा था कोस १० धर दिसी। दत्त रांणा देईदास बोजावत रो 
प्रो० सोहड़ जेता मनणा नै ही हुवे । प्रो० डाहो षींवा रौ ने सूजौ 
माधा रौ ने कल श्रणंदा रो छे । बांभण बसे । धरती हछवा २० तथा 
२४ री । मूंग मोठ तिल कपास हुवे । ऊनाढछी नहीं। कुबो १ ऊगवण 
मांहे प्रो० सूजी रो करायो। पुरस १२ पांणी षारों। तीने ही वास 
पटाऊ रा पांणी पीवे । वास भेव्ठा बसे छे । 


समत १७१४ १६ १७ श्प १६ 
४) १६) ७) १५ १२) 
१ सरबड़ी 


गढ़ था कोस १२ ऊतर ईसांन मांहे । दत्त राठौड़ सोम जेतमा- 
लोत सलषावत रौ। प्रो० सौकर चाहौड़ोत जात मणनो नं । हि 
प्रो० मोहणदास सुजावत ने जगनाथ लिषमोदासोत ने राघों नारणोत 
छे। हैंसा घणा छे । राणे देईदास बींजावत प्रो० रांमा नै रूपा पूना- 
वत नूं फेर दीया । बांभण कुंभार बसे । धरती हवा १०० । 
बरसाछी बाजरी मूंग मोठ घणी जवार थोड़ा तिल कपास। सषरी 
ऊनाढी नहीं । तब्गव मास ६ तथा ४ पांणी । कोहर १ पांवडा ४ 
3रस १६ पांणी षारौ-मीठौ। पांणी पाषती रा गांवा रौ पोवे । 
बाहढो १ गांव नजीक छै* 


समत १७१४५ १६ १७ १८. १६ 
२५) १४०) ७०) १३१४) ११०) 
१ ऊमरव्वाई षुरद न्‍ 


सीवांणा था कोस ६ धू मांहे । दत्त रा० किसनी रायमलोत 
देवीदासोत रौ प्रो० देदा नापा बींजाबा सोढा नुं। हिमें प्रो० लषौ 
भरा रो ने कूंपी केसव रौ ने जसौ करमसी रौ छे। बांभण बसे । 
23 अममनश अल मल तान नम जलन कद किक जज: अत आजम शक किय 


7. फिर से दांत में दिया। 2, गांव के पास एक नाला बहता है। 


२७० सारवाड़ रा परगरा री विगत 


समत १७१५४ १६ १७ श्८ १६ 
७) ३५) २०) &€६२) ६०) 
१ लोक्षावास 


गढ़ था कोस १६। घू दिसी पटाऊ सरवड़ी बिचै। दत्त रांणा 
देवीदास वींजावत रौ प्रौ० बरसल सांवतोत जात वांकुलीया नुं। हिमें 
प्रो० षंगार रांमदासोत छे । षेड़ीं सुनो ऐ -- बांभण पटठाऊ मनाणों 
बाभरणां री बास मांहे बसे छे। कहै छे-- पहली षेड़ो कोई नहीं हुतों! । 
घरती हत्ववा ६ बाजरी मोठ हुवे । पांणी पठाऊ भेढों पीवे । 
समत १७१४ १६ १७ श्र १९ 

५) २०० १०) १३५४५) ९१५४८) 

१ भीदाकुबो कीटणोद री वास 


सीवांगां था कोस ५ वायव कुण मांहे। दत्त रांणा देवीदास 
वीजावत रो, प्रौ० ह॒दु बुटहड़ौत ने भीदा थाहरोत जात सीह काका- 
भतीजा नुं, गांव दाधी रो षेड़ो दीयौ । हि प्रौ० सुरतांण देवीदास 
रौ ने तेजमाल नाराईण रौ ने भलौ चांदा रौ छे। हँस घणी । बांभण 
बसे । धरती हछवा १४, बरसाली षेत सघरा। ऊनाढी, नदी लूणी । 
झरठ ६ कोसीट १४ हुवे । रेलीजै तारा सारी ही सींव मांहे सेवज 
गेहूं चिणा हुवे । तक्ाई १ मास ४ पाँणी। कुबो १ भीदा बांभण रो 
करायौ, हाथ ३० मीठौ कुबौ । दाधी रा तोड़ बूरियौ पड़ीयो छे । 
प्रो० भोदे नं श्री गांव बांटे आायौ ने प्रो० हढु नुं गांव बालोतरा री 
धरती हल्ववा २० श्ररठ ५ छे, सु बंद आया छे* । 
समत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 

१०) १३०) ३२५) २११०) ११०) 


१, षीदाकुचो । 
5 2 न लक 
7. ऐसा कहते हैं कि पहले कोई गांव बसा हुआ नहीं था। 2. गांव में हिस्तेदारी बहुत 
है। 3« पूरी धीमा में। 4. हित्से में श्राए है । 


घात परगने सीवांणे री २७३ 


पीवै । संगत १६७४ जैसलमेर रो कटक पाठोधी ऊपर श्रायौ, तठा 
पछै षेड़ी सूनौ छे। पटोधी रौ डाभलो षेत भरीज छे तरै इण षेत 
सांहे गेहूं सेवज हुवे । 


सेंमत १७१४५ १६ १७ श्८ १६ 
१०) 8०) २१५) १२०) १०५) 
१ सींहयबी 


गढ़ सीवांणा था कोस १६ धृ्‌ दिसी। दत्त रांणा देवीदास बींजा- 
चत रो प्री० परवत सादावत जात लुणोत रानुं छे । पछे राव मालदे 
जी प्रो० सादुछ हमीर रा नूं फेर दीयी। हिमें प्रो० भांवो मांडण रौ ने 
सूजा घना. री ने पीथी नाराईण रो ने भाषर सादृछ रो छे | 
बांभण बसे छे । घरती हत्ववा १५॥ बाजरी मूंग मोठ हुवे । ऊनाढी 
नहीं । सेंवज तत्व चिणा हुवे । तकछाव मास ६ पांणी | कुबो १ 
काचो” पुरस १४ भत्भकों । तठे गांव छाछेव्ाई रा पिण पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ श्र 

८) २०) १०) ३५) २०) 

१ केलण कोट 


गढ़ सूं कोस १४५ घू दिसी। दत्त रांणा देवीदास बींजावत रौ 
प्री० चतरभुज कानावत जात वाकुलिया नूं। हिमें पिरोहत ऊदेसी 
फेसा रो ने पीथो नरा रो छे | बांभण बसे । 
१७ 





२४. १३ चारणां नुं सांसण । 
४ रोहड़ां रो बास-.. 





१. ३०)। २६ ३५)। 
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« पांटोदी पर जैसलमेर की फौज झरई।, 2, पवका बंधा हुआ नही। 


२७४ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


१ बास १ चारण महीया' रो 

गढ था कोस १२ पछम' दिसी । दत्त रांणा देईदास वीजावत 
रो, महीया ऊरजान भावषावढां नं । पछे राव मालदेजी 
चारण अ्रचत्ठा लालावत नूं फेर दीयो । कहै छे, एक बार राजा ऊदे- 
घ्रिघजी अठकीयों थो । हिमें चारण रूपा रा सांकरौ" ने ऊदौ रांमा 
रो ने सांवत देदा रो ने करमसी सहेसे रो ते ठाकुरसी डाहारी छे। चारण 
रजपूत बांणीया बसे । धरती हुवा ३० तथा ३४ बरसात्ठी जुवार 
मूंग धांच सगव्ठा हुवे । षेत सषरा ऊनाक्ू षेत ७ तथा ८ । सेंबज गेहूं 
हुवं । तब्ठाव मास ६ तथा १० पांणी हुवे । पछे पाठोधी कुड़ी मांगीयों 
पांणी पीवे । बेरो १। तत्ठाव मे पांणी मीठी पुरस ६ । 


समते १७१५ १६ १७ श्द १8 
५) २०) ७) ५०) १५) 
१ कोड़षां' 


गढ़ सीवांणा कोस १४ वायब मांहे । दत्त रा० बरसल पिरथी 
राजोत जैतावत रौ। चारण सारंग सोनावत जात सोहड़" नुं। राव 
मालदेजी सूं रा० पते गोगावत डंगरोत अरज कर दीरायौ । कंदीम 
रांणे देददास वीजावत रौ दीयों हुवनौ । हिमें सोहड़ राजी भांनो रौ 
ने सहसौ महेस श्रषावत छे । षेड़ी सनौ छे । श्रै चारण गांव रीछोली 
मांहे रहै छे । धरती हवा ४४, आगे हलवा १० मंडी छे | बरसाढी 
बाजरी मोठ हुवे । ऊनाछी नहीं । तछाव कोडुषी मास 8 पांणी । पता 
पाटोधी पार रा बेरा ४ ऊदक रा छे*, तठे पीवे । बेरा २ बह थे । 
समत १७१५ १६ १७ श्प्प १€ 

५) . ३०) १० ४५ २५) 


१० माइया । २० रूपो सांकर रो। ३. सहेसा ॥। ४. कौडुपो । ५. महड़ | 
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7. हस्तक्षेप किया था। 2. गाया के पुत्र पच्चा ले राव मालदेजी से विनती करके दिंल- 
वाया । 3. दान प्ें दिए हुए हैं। 4. दो कुश्मा से पावी चिकाला जाता हैं । 


वात परगने सीवांणे री २७५ 

१ रींछोली' 

सीवांणा था कोस १२ वायबव मांहे | दत्त राव मालदेजी रो बाह-' 
रेट हेमौ चौभावत रोहड़ीया नुं । रा० पत्ते गांगावत कहै नें दीरायो। 
हिमें चारण श्रषा गौईद रौं नै चतरौ जैता रौ ने रांमदास पीथा 
रौ छे । चारण रजपूत जाट षाती बसे । बसती घणी हत्ववा १०० । 
बरसाछी बाजरी मोठ हुवे । ऊनव १ भरीयो। वाड़ीयो गेहूं सेंवज 
हुवे । तव्छाई १ रीछमाछी, पाणी मास ४ तथा ८ हुवे। पार रा वेरां 
मांगीया पीवे । रावछ मेघराज हापावत धरती ह॒ल्ववा ३० सॉभरीयाछी 
कावछली कनारली” दोवी छे । 
स मत १७१४ १६ १७ शरद १६ 

५४) ४५) १५) १२०) ३०) 

२ इकडाणी रा बास 

गढ सीवांणा था कोस ११ तथा १२॥ 


१ बडौबास बाहरेट रो 


कोस ११ दिषण मांहे दत्त रा० पंचाईण बरसिंघोत महेवर्चा रौ। 
बारेट लाला पुनसरोत रोहड़ीया ने । पछे राव मॉलदेजी बारेट जसा 
गोईंदोत नुं दीयों । हिमें चारण वीरा नरबद रौ ने गोपाक्त मनावत 
छे। बसती हमार न छे । गोवत्तू गया छे । रजपूत बांभण चारण 
बसे । धरती हल्वा ३५॥। मूंग मोठ बाजरी । ऊनाछी नहीं । तकाई 
ईकडाणी १ मास ८ पांणी। मांहे बेरी १ षिण नै पीवै। पद 
रीछोली पटोधी पीबे । 
समत १७१५ १६ १७ श्ध १६ 

८). ४०) १५) १२० ७०) 


|बन्‍न्‍म_न्‍क 


१५ रोछोलो । 


ादईडूूडजजज--+-+-+----ा..0हह || 


7. किनारे की। 2. गायों श्रादि को लेकर लोग बाहर गये हैं । 


२७६ मारवाड़ रां परगनां री विगत 


१ बास संढाईचां रो' 


गढ था कोस १२ पछम दिसी । दत्त रा० कूंपा जोगावत देई- 
दासोत रो, संढाईच चोसंघ बीजावत। हिमें चारण देणो भांडण रौ 
ले नगो गोपाछ रौ ने रूपौ राजा रो छे। चारण बांणीया ने श्ोड 
बसे छे । धरती हलवा १४ तथा १७। बरसाढछी जुवार बाजरी मोठ 
मूंग तिल हुवे । धोराबंध षेत । मांहे सेंबज गेहूं ऊाद्ठी नहीं । पांणी' 
बडे रोहड़े भें पीव॑ । तहछाई १ कांधर्वां री, मास २ पांणी रहै । 
समत १७१५ १६ १७ श_्८ध.... १६ 

९) ३५) १५) ११०) ७४०) 


£ वास बारेट रोहड़ीयां रो 


सीवांणा था कोस १२ धृ था डावो । दत्त रांव चंदरसेन मालदे- 
वोत रो, बाहरेठ देवीदांन गुणावत नूं । कदीम रांणा देईदास री हुती । 
पछे राव मालदेजी सीवांणो लीयौ तरे रावजी दीयौ। पछे राव 
उर्देसतिघजों पालोयौ” ॥ हिमे बारठ समुरतो पता रो ने रामचंद 
गोईद' रो छे । चारण रजपूत बसे । धरती हुवा २५। बरसाढ्ी 
बाजरी मूंग मोठ तिल हुव । ऊनाढी सेंवज नहीं । पांणी तब्ठाव बडे 
रोहड़े रे पोव । पटाऊ कुबड़ी पीवे । 
समत १७१५ १६ १७ (८ १६ 

४) २५) ८). ३५) १५) 


१. ख' प्रति में इसके पहले 'इकडाणी” के दूसरे बास 'पुरद वास मीसणां रो” का दर्ततांत 
है--'बारटा या वास भेछो बसे । दत्त राव श्री मालदेजी रो मीसण श्र॒णंदा ऊपरणोत नुं, 
हि चारण भाषर जोगावत ने मेहराज भीवोत छे। बास २ चारखां ने रजपुत बसे 
घरतो हत्ववा २२ तथा २५ बाजरी भूग मोठ हुवे | पेत एक डाभलो सेंवज गेहूं हुव॑ । 
तक्हाव १ मास ८ पांणी । पछे बडेवास पी पाटोघी पार रा वेरां मांगीयो पांखणी पी । 
२. गोयद ॥ 
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3, जठ्व कर लिया था । 


वात परमने सीवांणे री २७७ 
१ बास १ आसीयां रो 


समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 
३) ३५) १०) ४४) २५)! 


है. 


१ घड़ोई कालाणा रौ वास 

सीवांणा था कोस १२ ध्ृ दिसी। दत्त रांणा दैवीदास वीजावत 
रौ, चारण नींबा करमावत ने पीथो टोहावत जात रतनुं काका-भतीजा 
नूं । हिमें चारण दांना किसनावत ने नराईण पेता रा ने ईसर भेहाजल 
रौ ने भारमल मना रो छे। चारण बसे । धरती हकछ॒वा २५। जवार 
बाजरी मूंग मोठ तिल कपास हुवे । ऊनाछी नहीं ॥ तल्ााव १ घड़ोई 
मास ८ पांणी । बाघलप रा ही पीवे । पछे काणांण रे कोहर पोहोर 
१ हेँंसो छै', सु पीवे । भाठ रूपसी केलणोत नूं कांणांणो पढे हुतो तरे 
रूपसी भ्ररज कर ने” श्रे षेत दिराया छे । 
समत १७१५ १६ १७ श्८ १६ 

८5प) ५०) २०) ६०) २५) 

१ कलणां रो वास रतनृं रे 
१ बादु रो बाड़ो 


श्र 
हा गांव छे | 


१. यह भामदती के झ्ांकड़े 'ख” प्रति के है, मूल में नही ह। 


२० सासण फी पहले क्ल-गई सूची में 'भाडीयावास” ग्राम है पर झागे के दत्तांत में इसे 
छोड़ दिया गया हैं। 'ख' प्रति में इसका रत्तांत इस प्रकार हैं--][ शेष पृ० २७८ पर ] 
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7. काकाणा के पानी पोने के कुए में एक पोहर के लिए पानी निकालने को हि 
2. राजा से निवेदन करके ॥ लने को हिस्सेदारी है। 


श्षछ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


२४. परगने सीवांणा री सींव इण परगना सं लागे तिण री 
विगत--- 


जोधपुर रा गांवां सूं सीवांण रा गांवां रौ कांकड़ लागै-- 





चीहाली सीवाली 
षंडप डाभली घषंडप करमा रो बाड़ी 
मोतीसरो डाभली राकसी डाभली 
आंबा रो बाड़ी. करमां रो बाड़ौ लालोयां सूं मजल 
जगीसा कोटड़ी दहोपुड़े सूं भांना री बाड़ौ 
षारटीयो 'घड़ोई धरमदास रा वास सुं 
सूरपुरा सूं दहीपुड़ो घवारो 
भांता रो बाड़ी कालाणी सूं 
भलड़ा रौ बाड़ी आसराबो.. छाब्वेठाई 
आसराबो बाभणा सूं. चांदा रो वास 
आसराबो बांकीबाहो 
तीसंगड़ी सुं सातोसरा सुं 
" छाछेत्ठाईं नेढव्ठी सीवराषीयों.. बड़नावो 
चांदा रो वास आकंली 
१ भांडीया वास [ शेष पृ० २७७ का ] 


गढ़ सीवांशा था कोस १० ऊत्तर पछम मांहे । दत्त रांणा देवीदास बींजावत री भ्रातीया 
पृ'जा हीगोलावत नूं । पहला श्राधों गाँव दीयौ थौ ६ पछे ऊहड़ जैमल नेतसीयोत श्रातीया 
माला पुजावत नूं हलवा ४० दी। पद राव चंद्रसेत आसीया रतना मालांवत नूं प्राघो गांव 
रहौ थी सु सांसणा फर दीयौ । हमें पेतसो भीव!।वत ने मोहण लषी हरदासोत ने गागी भाँता 
री ने चुतरो दुजा री छे। चारण रजपृत वांणीया बसे । पहली कुभार रेबारी घणा बसता। 
घरती हकछ॒व। १००, बोहसींवो, ग्रांव हछ॒वा २०० हुसी । जवार बाजरी घांन सोह हुवे । 
तताव मास ८ तथा १० पांणी । बहरला तत्ााब मांहे बेरा घणा छे। बावड़ी १ मीठी। 
कोहर १, बेरो १ पांणी भलभकों। श्रामदनो-- 


संमत श्७शशू श्र १७ श्घ १्ह 
१०) ७५) २५) &०) ३५) 


वात परगने सीवांणे री २७६ 


षारड़ी सूं सीवरषीयो थोभ सूुं 
पाठोधी सूं बाघावास 
- बड़नांवो... फल्सूंड केल्हण कोठ 
आकेली 
सीवांणा रा गांवां सूं महेवा रा गाँवां री कांकड़ लागै-- 
मुठठी. आसोढौ घर्णाणा सुं 
मोठड़ा सुं  जागसी द्वारा 
भाटो.. मीठोड़ा डाहीभर भ्रासोतरा सूं 
द्रापां जेसोल 
वीठोजा सूं आसोढो 
आसोढो.. जसोल वालोतरा सूं 
रांमसेण सूं जसोल जेरला 
जेरला मांहगड़े सुं 
गोपड़ी सुं जेरला 
गोपड़ी सुं जेरला 
चंपला वेरी._ वीदरक्काई पाटोधी थां 
पचपदरा सुं कव॒कछली कांपलीयो 
वेदरताई कांढीहलो 
माडापड़ा सुं 
जेरलां 





जालोर रा गांवां सूं सीवांणा रा गांवां री कांकड़ लागै-- 


वांय सु रायथल रावणीयां सुं 
मोतीसरा सूं. रायथक् 

भंवराणी. रायथछ कांठाड़ी सुं 
लुद्रा सुं 


रायथछ बोरावाड़ो 


श्ष० मारवाड रा परगनां री विगत 


रायथलठ भंवराणी वासण 
भागवा सुं पाद्र सुं 

आहोर वासणपी जीवणी बापड़तरो 

आवलेज वालैरा (पालेरा) 
पासु कूंडल सु 

जीवांगो बापड़तरो गोवल 

वालेर 

तेलबाड़ा सुं घीरा स्‌ 

श्रेहलांणो नींबलांणो वासण थलुड़ो 

गोवल श्रापल 

काकसी 


घप्रहल बापड़तरी 
ऊंठवाला गोवल 
जीवांणी ॥ 


२६. परमते सीवांणे षालसे हासल जमा-बंधी रो गोसवारो कुल 
ठीक, साल री साल-- 


२०१२३) पसंमत १६९२ १२७२६) संमत १७०७ 
श्द८ण५५) » १६६३ १७३५३) # (६७०८ 
२५६६२) ,+ १६६४ १२०७६)  ., १७०६ 
२६५१६) ॥#. ९६६४५ १००२६) ७. १७१० 
रर्८१६) ५» १९६६६ १०४४४) » (९७१६१ 
२१७३०) » १६६७ १११४७) +»+ (१७१२ 
२१३२१) » (१६६८ ६९६३७) » (१७१३ 
१८७९६) » १६६६ १०२४५६९७) »+ ७१४ 
२४८७० ) 9? २७००७ ६६३७) ४. १७१४ 
२०२००). » १७०१ १०२९७) » ७१६ 
२२५९४) »+» १७०२ २६११३) + १७१७ 
१७६०४) » १७०३ नन++ः ह# सछृद 


१४२४१) » १७०४ 
७३४५) » १९७०५ 
१०४७० ) ४. १७०६ 


बना 


बात परमगने सीवांगे री एप रे 


२७. परगसे सीर्वांणे रो तकमीनौ षालसे जागीरदारां सांसण रे 
गाँवां हासल री कुल ठीक-- 


३२२७५) संमत १७११ ३४२४१) संमत्न १७१२ 
२८५१४) »+ १७१३ २००८०) »+ १७१४ 
श्इण८घ८०)' , १७१४५ ४४४०) »+ १७१६ 
भ४८६३४) »+ १७१७ ४७७०५) » ७१८ 
श१३१२९५) » १७१६ २५४६१) » १७२० 


१०६४३) पालसे जमा 
१४८४८) जागीरदार 
२५४६१) 


२८. नदी सूकड़ी सादड़ी रा मगरा राहण था उत्तर सुं घांणे- 
रे हुई बींभपे, चांचोड़ी, चांरसदो गोधावास, कुलथांणो, धींगाणो, 
राषाणो, बांकली, हाजावस सीहराणो, घांणा, बरवां, मजल, लालीयां, 
श्रांबे, जगोसा कोटड़ी, भुडहड़ बीच कोटड़ी रे जीवण कांने झ्राथुण नूं । 
लूणी दिषण दिसी सूकड़ी बुहै बीच' कोटड़ी ने करमावास, दहोपुड़ों 
भुरहर, भुडहड़े रे त्रिभटे ढुयां री द्रह छे तठे सूकड़ी लुणी भेव्ठी हुबे। 

श्रागे-आ्रागे नदी हाले--- 

समदड़ी करमावास बीच 

बांभसेण  देवला हर 

कांणाणो कूंपावास 

जाडोतरी लालाणो ,, 

सीलोर मांगलो 

सीराणी. कीटणोद 

बीठोजी जांणीयांणो ,, 
होठलु अआासोतरो ,, 


५ 


२ 


समन 4 -+नननकमननन न 3>>भ-५ 


१५ १३८८६) । २, दोनू' ही । 
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वालोतरो जसोल बीच 
जेरलां मांडावास 
पेड़ तेमावास $, 
तलवाड़ो वोहरावास ,; 


४६९, परणने सीवांणा रा गांवां री विगत । 
२४ ऊनाढछी पींवल हुबै-- 


१ आय्ोतरों १ कीटणोद १ बीठोजो 
१ कांणाणों १ वालोतरों १ देवलीयाछी 
१ दहीपुड़ो १ समदड़ी १ जगीसा कोटड़ी 
१ लालीयां १ भुरड़ १ करमांवास 
१ बॉभसेण १ सोहली १ मांगलो 
१ रूपांवास १ जेलोतरी १ सीराणी 
१ जाणीयांगों १ होठलु 
२० ह 
४ सांसण 
सीलोर वांस ३ भादुकुवो' १ 
४ 
१४ ऊनाढी सेंवज हुबें-- 
१ मोतीसरो १ रॉमसैण १ गोषड़ी 
१ षारड़ी १ नेहवाई १ माडापुरों' 
१ भुती १ वाघलप १ भासरावी 
१ पचपदरो १ पाडलाऊ १ कूंडल 
२ थोभ रा वास १ सोवररला १ नीसींगड़ी 
१ राषसी 
१७ 


१. भीदाकुवो । २. मांडापो । 


७ सांसण रा छे। 


वात परमने सोवांणे री 


३ रीहड़ां रो वास 
१ महीयां रो 
१ आसीयां रो 





रे 


४ गांव 


१ रींछोली 
१ आसराबौ 





है. 


२४ 


१ संढायचां रो 


रेण्रे 


१ भांडीयावास 


१ त्रीसींगड़ी 


४७ इक साषीया वसता दाषलोक हु वे-- 


१ वाय 
१ चोहाली 
१ सूरपुरो 


१ क० सीवांणों 
१ देवढौ 

१ रावणीयो 

१ षारवाहो 

१ महेली 

१ त्रिसींगड़ी 
१ ऊमरलाई 
१ घाणाणो 

१ कुहियप 

१ बाहलीयाणो 
१ कुलत 

१ देवाघ 

१ अ्ररजीयांणो 


५ 


र्‌ 
१ 
१्‌ 
१ 
र्‌ 
५ 
१ 
१ 
१ 


कागड़ी 

आंबा रो बाडो 
छंडीणी 

पादरू 
ईंदरांणो 
सेहलो 

गडौ 

दांतालो 
पादरडी वडी 
गुघरट 


१ वावलु 
१ मोकलनडो 
१ ललाणो 
१ कालाणो 
१ सेवालो 
१ सांहगडी 
१ पाठोंधों 
१ षाषरढाई 
१ मीठोडो 
१ पोपलण 
१ भोडो 
१ वीजछोयो 
१ लुद्राडो 


श्पट मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ सीणेर १ थांपण १ मसुठली 

१ बरसंघ रो वास १ तेलवाड़ी १ पठाऊ रा वास 
१ काँकरालो २ धीरावास १ रासेढछाव 

१ मांहगी १ भागवो १ जीणपुर 

१ पीडाढंढ १ चहुवांणां री १ पादरड़ी षुरद 


१ घड़सी रो वास वास थोभ रॉ 





४७ विगत 





१०५ विगत 


&४ दाषलीक रा वसता 
११ सांसख महि ऊाकछी हुवबे-- 
४ पींपय ७ सेंवज 
११ 
१०५ 


१९ सांसण रा जुसले ३० मांहे ११ ऊनाछी मांहे मंडीया। बाकी 
१६ री विगत-- 


१२ बसता गांव इकसाषीया-- 
७ बाँभणा रा-- 


१ पठाऊ रो वास १ सरवडी १ सातोसणी 
१ ऊमरकब्ठाई षुरद १ महैकरना १ सींहथली 
१ केलण कोठ 


| 


प्र॒ चारणां रा 


वात परगने सीवांणे री श्८५ 


१ रोहाड़ौ बारैटो रो २ इकडांणी रा वास 





१ घडोई १ कालाणा रो वास रतनु्वा रे । 
्‌ 
१२ 
७ सूता 
8 बांभर्णा रा-- 
१ माहवारी १ पाटोघी रो वास १ लोछावास 


१ कालीया वासणी 


है. 
३ चारणारा १ कीहुषां १ शालेचडी १ बादु रौबाड़ौं 


७ 


१६ 
२० सूना षेडा-- 

१ देवासण ३ भींका रो पाद्र १ काना रो वाड़ौ 
१ बादु रो बाडो १ बागावास १ नाईली 

१ देभला १ ककिसो १ पासु 

१ षीदावडो १ गोड़ां रो वास १ महेलडी 

१ काणीवाडो १ सुईयो १ गोरवी 

१ बनेवडो १ मोकला वेरो १ भमोडरो 


१ घारीयावासणी १ कुबड़ी 
२० 


१४८४ 





२८६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


३०. परगने सीवांणा रा सांसण री विगत दत्त दोया तांरी 
ठीक-- 


जुमले बांभप चारण. रेष रुपया श्रासांमी 
१ १ ० २५०) रा० धुहड आसथांनोत । 
३ ३ ० ४००) रावत हापो जेतमालोत । 
१ १ ० 8४००) रा० सोम जेतमालोत | 
१३ छुछ ्र्‌ २८००) रांणो देवीदास बीजावत । 
१ ० १ ४०) रा० कूंपो जोगो* देईदासोत । 
१ १ ० ५०) रा० किसतो रायमलोत । 
२ १ ९१ १५०) रा० डूंगरसी करमसीयोत । 
४ १ ३ २००) राव मालदे गांगावत । 
१ ०. १ ५०) राठौड बरसल प्रथीराजोत । 
१ ० ९ ४०) राठौंड पंचाईण वरसंघोत । 
१ १ ० १००) रा० केसोदास भाषरसीहोत | 
१ ० १ ५०) रा० चंद्रसेन मालदेवोत । 
३० १७ १३ ४५५०) 


गांवां रो विगत सांसण दीया- 
१ राठोंड धुहड भ्रासथांनोत-बांभणां सोढां नुं त्रीसींगड़ी बाल्ही रो 
बास, थोभ रो २५४०) 
३ रावत हापो जेतमालोत-बाभण राजगुरां नुं गांव सीलोर रा बास हे 
रेष ४० ०) 
१ राठौड सोमों जंतमालोत-बांभण मना नुं 
१ सरवड़ी रेष ४००) 


१३ रांणो दईदास वीजावत 





१. जोगाइत रो । ४२ 


बात परगने सीवांणे री २८७ 


१६५०) गांव ८ बाभिर्णा नूं- 
१०००) १ दृदाव्ता नूं आसरावो 
१०००) १ मनाणांनूं पटाऊ रौ वास तीजो 
३४०) ३ वाकुलीया नुं 
२००) सातोसण ४०) केलण कोठ 
१००) लोव्शवस १ 
-््ए्झगे३ 
१००) १ लुणोतरा नूं. सीहाथली १ 
३००) १ सीहा नूं भीक्षकुवो 
१००) १ सींधला नूं पटोधी रो वास १ 


१६५०) एफ गांव 


८५०) ५ गांव ५ चारणो नुं- 
२००) १ भीसण नुं-वादु रो बाड़ीं १ 
२००) १ आसीयां नुं-त्तीडीया वास १ 
२००) ९१ रतनुवां नुं-कालणा रो वास १ 
१५०) १ रातनुवां नूं-घडोई १ 
१००) १ महीवां नूं-रोहडी रो वास १ 
... छ&५०) ५शगांव 


२६०० ) गांव १३. 
१ रा० कूंपो जोगो देईदासोत-चांरण संढाईचां नूं रोहडीयी वास 
रेष ५०) 
१ रा० किसनो राईमलोत देईदासोत-- 


६०) गांव १* बांभण सोढा नुं-ऊमरलाई ष्रद १ 
२ रांणो डूगरसी करमसीहोत जोगाइत र - 


श्द८ मारवाड़ रा परगतां री विगत 


१००) गांव १ बांसभण सोढा नं रोहडो मेकरण रो वास 
४०) गांव १ आसीया नूं १ श्रालेचडी 
१५०) गांव २ 
8 राव मालदे गांगावत रो- 
५०) गांव १ बांभण वधान साधू १ कालीया वासणी 
१४०) गांव ३ चारा नुं 
६०) १ बाहारेठ नूं- रीछोली 
४०) १ सीसण नू इकडांणी घुरद 
४०) १ आंसीया नूं- १ रोहडीयां रो वास 


१५०) गांव ३ 


है. २०० ) 
१ राव चदंरसेन मालदेवोत- 
४०. गांव १ चारण बारंटां नूं-१ रोहडावास 


१ राठौड़ वरसल पिरथी राजोत जैतावत- 
५०) गांव १ चारण मेहडा नूं पाडुषो महडां नं 


१ राठौड़ पंचाइण वरसंघोत महेवर्चां रो- 

४० ) गांव १ चारण बारैह॒टां नूं १ इकडांणी वडोवास 
१ राठोंड केसोदास भाषरसीहोत दासा पातछ्ओोत रो- 

१००) गांव १ बांभर्णा नूं पांचलोत रा नुं १ माहवारी 





३० 


मारवाड़ रा परगना री विगत 


(७) वात परगने प्ोहकरण री 


१. आदु पोहकरण, पोहकर रषीसर पोहकरण बाभण रे पुरवज 
रौ वासीयौ सहैर छे' । श्री लिछमीजी श्री ठाकुर सिघपुर परणीया 
तद बाँसण हजार ५०००० तठे मिक्वीया । बॉभण ४५००० श्रीमावठी 
भेका हुआ । बांभर हजार ५००० पोकरणा मिल्वीया। श्रीमाढछी 
झ्राचारवा तथा सूं पहली पूजा श्री ठाकुर लिछम्रीजी श्रीमाढीयां री 
की । पछे पोहकर री पूजा करण लागा तरै श्रौ रीसाई नीसरीयो? । 
क्ह्यौ-माहरी मांन भंग कीयौट। श्री ठाकुर मनाय-सनाय रह्मा सु 
मांने नहीं । तरे श्री ठाकुर लीछमीजी सराप दीयौ- 


बेद हीण हुवी । 

क्रिया भृस्ट हुवी । 

निरजक देस बसो | 

मान हीण हुवो । 

२. श्रो पोहकर रषीसर उठा थी आ्राय ने इण ठौड़ बसीयी । तद 
अ्रठे पांणी न हुती | तरे इण वरण* रो उपासनां कीयौ | वरण परसन 
हुवो, तरे वर दीयो । एक कोस धरती मांहे दस हाथे पांणी हुवौ" । 


पछे इण पोहकर रिषीसर ऊंटां नव राषसणी कर चलाई, सु श्रीमा- 
छीया रा डावडा सारा गरभ में मारे। उणांरो वंस बधण पावे नहीं” । 


तरे श्रींमाछां ['सारा भेव्श हुय श्री ठाकुरजी श्री लिछमीजी कने 
१. 'ख प्रति का प्रंश 


ही ओम एज कट मम तक के. टन अगली ममलबीमाख नल अमल कक कक मटर न जमकर मन कक लि 
3« पुष्करणा ब्राह्मणों के पूर्वजों पुष्कर ऋषि का बसाया हुआ शहर है। 2, मिले, शामिल 
हुए। 3. रूठ कर वहाँ से चला गया ॥ 4, मेरा अपमान किया है। 5. वरुण । 6, 
दस हाथ फी गहराई पर पानी होगा । 7. राक्षसी विद्या। 8. वंश नही बढ़ने पाता । 


२६० सारवाड़ रा परगनां री विगत 


आ्रपरी बात कही | तर श्री ठाकुरजणी कहाौ-सांची बात, पोहकर ऊंठां 
राकसणी चलाई छे, सू बाछ॒क नं षघाय जाय छे। श्री लक्ष्मीजी विनती 
की-इणां री सहाय करो" । तरे श्री ठाकुरजी लिछमीजी श्रीमाछीयां 
नूं ले ने पोकरण श्राथा । तरे पोकर सूं घणौ हट करने भेढछा कीया। 
तर पोकर कह्यौ--म्हेतो भेछा करा जो रहां न॑ स्राप थे दीयो छे सु 
परो* करी, ने वर दौ । तरे श्री ठाकुरजी फेर वर दीयौ-- 


बेद मत भणो, वेद रा श्रंग पुरांण जोतग भणी । 
राज मांन हुवो । 

थाहरी थोड़ी लिछमी घणी दीपसी ॥ 

श्रीमाछठी लाषेश्वरी थां हेठे हाथ मांडसी* | 


यूं कर भला कीया, सु पोकरण रै घेड़े” पांणी इण भांत पीकर 
रीषीसर कीयौो । 


३. श्राद श्रठै पंवारां री ठकुराई हुती, राजा परुरवा राज करतो। 
श्री लिछमीनारायणजी रौ देहूरी” कहै छे परुरवा रो करायो छी । तद 
राषस भेरवो हिलीयौ सु दिन रो मांणस झ्रेक षघाय” । तिण समे ऊगोण 
सूं भाई पंज जेपाठछ चाकरी नूं आया छे। 


नानग परूरवा री बेटी पंरणीयौ। परुरवा रै बेटो न हुवी । 
परुरवा सुवी । नानग पाठ बैठौ । बड़ो प्रतापबछो ठाकुर हुवी। नानेग 
छाबड़ो कहाणो । उण रो बेटों महिघवक्क हुवी । 


देवराज रौ कराया तकछाव श्रेंकारे कने । 
जाजा रो करायो तद्ठाव जाजुसर थाट कने । 
४५०. 2२2०22:-<3-<<..-. 0२० + मनन न>न नस नम कमल 


३. रक्षा करो। 2. जो श्राप हमको दिया है उसे दुर करो। 3. वरदान दी। 4« 
तुम्हारे भागे हाथ पतारेंगे। 5. पोकरण दाहर के भास-पास | 6. लक्ष्मीनारायशजी 
का देवस्थान परुचा का करवाया हुझा है, ऐवा लोग कहते है। 7* भैरवा नाम का राक्षस 
बहां रोज एक शभ्रादमी खाने का शझ्ाांदी हो गया | 


बात परगने पोकरण री २९१ 


हमीर रौ हमीरसर थाट कने। 
धुहड़ री धुहड़सर, बडों ऊनव थे । 


४. श्रेकण साह रौ बेटी मुवो सु मड़ो इण पेड़े बछृण पावे नही । 
भेरवों राषस ले | तरे साहा इण कने श्रायौ, कह्यौ-अआज री रात थे 
माहारा बेटा री लोथ रषवाल्ौँ । पद इणे फुले ने रीषा की । पछे 
राकस इण जीतौ । गांव नानग धणी हुवोी । पछे नानग मुवी । पाठ 
महीधवक्त नांनग रो हुवी । उण रे नानग री षादी” सोना री थाली 
हुती, सु श्रेक थाढी रोजीना राषस लेजातौ । नानग आरा वात्त जाणतो 
प्रगठ- करती नहीं । महीधवछ थाव्ठी १ रोजीना जाती जांणी तरे 
थालीयां सांकछ दिराइ" । भेरव राकस पकड़ीयौं उग सराप दियौ-.... 
पवांरा रौ राज गयौ । पोकरण राकस सूनी की । 


9, तढा पछे केई दिन सूनी रही । तठा पद कितरेक दिने रावत 
मालौ महेवे धणी हुवो | तिण समे तुंवर श्रजेसी रांमदे पीर रौ बाप 
ने रमदे माला कने कने महेवे शाया । सु श्रा ठौड़ ] रामदे पीर दीठी 
तरै रांमदे रावक माला मुं कह्यौं--आ पोकरण नांनग छाबाडा वाढी 
सूनी नगरी पड़ी छे, थे कहो तो म्है वासां । तरे माले कह्यौ-उठे 
तौ राषस भेरवो रहै छे। तरे रांमदे कह्यौ-म्है उण सूं समझ लेसां, 
थे दुवो देवो ॥ तरे मालदे दुवो दीयौ । रामदे पोकरण वासी । राकस 
भैरवो हाथ जोड़ श्रागे ऊभो रह्यो । कह्यौ--मोनुं हुकम करी तहै 
जाऊं। तरे कह्यौ --सिंध नूं जाव । पछे पोकरण -रांमदे बासी । रांमदे 
रो भाई वीरमदे हुती तिण रामदे नूं विगर पूछीयां राठौड़ जगपाल 
मालावत रो बेटो हमीर तिण नूं रांमदे री बेटी दीवी*। पछे रांमदे 


पोकरण छोड रांमदे रे वेहरे बसीयौ“ | पोकरण हमीर जगपालोत नं 
दीवी । * 





१. जहां पानी धुर तक भरता है। 2, जलाया नहीं जा सकता । 3. लास की रखवाली 
करो । 4- जीत कर प्राष्त की हुईै। 5. णानते हुए भी प्रकट नहीं करता था। 6. 


जंजीर लगवादी। 7. श्राप॥ 8 मैं इसे बसाऊँ । 9. लड़की की छादी कर दी । 70, 
जहाँ भ्ाजकल रामदेवरा है वहां बसा | ह 


२६२ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 
तठा पछे इतरी पीढ़ी पोकरण इण रे रही, राव हमीर सूं-- 


१ राव हमीर 

२ राव दुरजणसाल हमोर रो 
३ राव बरजांग दुरजणसाल रौ 
४ राव षींवो बरजांग रौ। 





&. राव षींवी बरजांग रो निबछौ-सो” ठाकुर पोकरण धणी हुवी। 
तद कोट रे कींवाड़ न हुता | ने रा० नरा सूजावत नुं राव सूजो 
कंवर थका नुं फलछोधी राषीयो थो सु फछोधी वागं-बाड़ी पांणी तिसड़ौ 
नहीं । सु नरा रो मन फलछोधी सूं रंजे नहीं । नरो पोकरण लेण री 
मन धणी हर राषे छे” । सु नरा रा हेरू पोकरण नुं लाग रह्मा छे। 
राव षींवी नावा लिषण नू. उधरास गयौ हुतोी। नरा रौ हेरू लागौ 
हुती थी, तिण षबर आंण नरा नं फछोधी पोंहोंचाई ॥ नरे तिण वेल्ां 
पागड़े पग दे श्रसवार १२० सुं उडाया" | कहौ-राव षींवो श्राय कोट 
लीयो । नरे आपरी आ्रांण फेरी । राव षींवो लूंको षींवावत थटोहण 
गया । उठे जाई घणौ बिगाड़ कीयौ” ॥ पछे पोकरण सहर री पेड़ 
षींवे लूंके ली । नरी वाहार चढ़ीयौ" । पोकरण था कोस ५ जातो 

दणहाइ” उनौ छी”" तठे वेढ हुई। नरो सूजावत कांम आँयो। पछ 
राव सूजो जोधपुर सूं कटकः? कर ने पोकरण आयौ। नरा री दावी 
भाला रौ सारी देस मारीयौ। नोलवो षारी षावड़ रौ बैसणो मारीयौ। 
पछे श्राय ने नरा रा बेटा गोईंद नं टीको दीया | नरो राव सातल < 
पोह&“* थीं सु नरो पोकरण सूनी कर ने पोकरण था कोस १ ऊतरन्‌ 


१, नादणवाई । 

2225 32:2% 4:२2 न 25 22 नम सपना नमन कप मम 
2. निर्वल-सा । 2, दरवाजे नही थे । 3. संतुष्ट नही होता । 4- प्रवल इच्छा रखता 
है। 5 जासूस। 6, घोड़ों पर चढ़कर १२० सवारो सहित तेजी से चला । झधि- 
कार प्रकट करने फे लिए श्रपने नाम की दुह्ई फेरी । 8, बढ़ा नुक्सान किया । 9 पीछा 
किया । 20. जलाशय है। 77, फौज। 72 गोद | 


धात परगने पोकरण री २६३ 


नान्‍्ही-सी भाषरी ऊपर सातकछमेर वासीयों थो' | नरो सातलमेर रो 
चढ़ीया कांम आयौ, संमत १३५६० राव गोयंद नुं टीको हुवो | 
संमत १५८२ राव गोयंद काछ कीयौ | 


पोहोकरणा गोईंद टीके बैठा तद बारे हुता | गोयंद पाठ बेठी तद 
बाछक हुतौ । राव सूजो थांणे उमराव राषीया हुता । तिण नुं कह्यो 
थौ, गोयंद नानन्‍्हो छे सु वरस ४ तथा ४५ तौ गोयंद नू रजपूते चढण 
न दोयौ । पछे पोहोकरण लूंक॑ रांमदे रा देहूरा कन्हे घणा दावछीया' 
राव गोईंद बाहर चढीयो ॥ सु कोढणा कन्है जाता आपड़ीयौ' । घणा 
पोकरणा आ्रादमी १४० कहै छे मारीया । लूंका नूं आप गोयंद आप- 
ड़ीयो, तठ लूंके रो पौहरण दुपटो हुतौ सु छूट गया । सु ऊघाड़ी नाठो 
जाय*। तरे गोयंद कह्यौ-काकाजी ऊभा रहो, थांनूं नहीं मारूं । 
आपरी दुपटी दीवी” । पहराय ने साफर साततमेर लूंका नुं ले भ्रायौ, 
कह्यौं-आगे हुईं सु नीवड़ी, बेर भागौ । भेढा षीच षाघो । पोक- 
रण रा दुय बांठ कीया” । गांव ३० सूं सावलमेर पोकरण श्राप राषी। 
गांव ३० सूं लूणीयांणों' पोकरण लुका षींवावत नूं दीयौ । ओ आय 
लुणीयाणों बासीयां | सातलमेर रा० गोयंद री वार महे बडी बसती 
हुईं । घर ५०० पांच सो माहाजन बसता। 


८. राव गोयंद काछ कोयो । राव जेतमाल गोयंदोत नं टीकौ 
हुऔ । जेतमाल जैसलमेर राव मांलदे री बेटी परणीयौ हुतौ । कपूत 
सो ठाकुर हुती | उण रे को परधांन”" थी तिण माहाजनां नूं घणौ 


१. तठं देहूरा छे, कोहर एक देहुरा कने हुती, तिण मांह पाणी घड़ा १०० हुतौ। 
बावड़ी एक कोट रा षाडा हेठे हुती सु बुरांसी पड़ी छे। तत्शाच एक नरासर तत्व घरणी- 
सर छो। तठे पांशी पीता । षेत एक महरवण नजीक छे तिण मांह बेरा घणा छै । तठे 
पीवता । ('ख' प्रति में ग्रधिक) । २. बिन लीया। ३० भुणियाणो । 


7. देख-रेख के लिए उभरावों को रखा। 2. घढ़ाई नहीं करने दी। 3. पकडा। 4, 
नगे बदन ही भागा जा रहा था । 5. ठहरीौ, खड़े रहो। 6, प्रपना वस्च दिया । हल 


पहले की भ्रदावत समाप्त हुई, बैंर समाप्त हुआ। 8, शामिल बैंठ कर भोजन 
किया। 9. दो हिस्से किये। 70. कोई एक प्रधान था। 


२९४ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


दुूष देणों मांडीयो, घर लूटणा मांडीया | भझ्राग षंणीली' रा राव 
जेतमाल आगे कुकीया । दाद फीरोयाद कोई सुण नहीं। तरै 
माहाजन जोधपुर राव मालदे कन्हा आया, पुकारीया । सारी विध 
समभाया कही । राव मालदे श्राप सातलमेर ऊपर गया। जेतमाल 
गढ भझालीयो दिन ४ विग्रह हुओऔ। राव मालदे री नाक छुटी तिण 
सूं पांणी गढ री बावड़ी रो सुक गयोौ । बारे कोई नीसर न सैके। 


पछे जैतमाल वात कर ने गढ़ मालदे नं दीया | श्राप जैसलमेर 
गया । 


९. संमत १६०७ राव भालदे सातलमेर परी पाड़ीयौ, ने 
पोकरण कदीम हुतो तठे गढ़ करायो। ने आ्रापरी थांणौ राषीयो, 
संमत १६०७ रा काती मांहे। सु राव मालदे जीवीया तग ताऊ 
पोकरण मालदेजी रे रही । 


१०. संवत १६१६ रा काती सुदि १२ राव मालदेजी काछ 
कीयौ । पाट राव चंद्रसेन बैठी । बरस ३ चदंरसेन राव रै जोधपुर 
रहौ | संवत १६१५२ रा मिगसर सुदि ४ राव चरदंरसेन था जोधपुर 
छूटो । राव चंदसेन भाद्राजण वरस-“रहा। तठा पछे को दिन राव 
पीपलण रै भाषरे भ्राय रहा । तद पोकरण गढ़ इतरा ठाकुर कोट महि 
रहे, छे तिण री विगत-- 


१ चहुर्वाण रांमो भांकभणोत । 
१ पंवार नराइण श्रषावत । 
१ षींवसी अ्षावत । 

१ रा$ कानड़दास जोगावत" 





१. रत सी श्रजाजीती परधांन घणी करें। २. रा० किसनदास जोगावत । 
नल ०225-०८ नस नम पल +न नमन ननननन नकल डक 


3, श्रपना दुःख प्रकट किया । 2, युद्ध हुप्ना। 3. विशेष प्रकार को तोप | 4- वर 
कर दिया । 


वात परगने पोकरण री २९६५ 


१ सोहड़ राजधर सीहावत ' 
१ भाटी सुरजमल केल्हण 
१ पेथड़ राजी ऊधरास रो 


११. एक वार तद रा. मानंसिह राजावत केछवाहां दिसी थौ ॥* 
तिण नुं देवराज थल्ठेचे कहाड़ीयौ-पोकरण थांहारे बापी की धरती छी 
आज राव चंदरसेंन नूं मुगलां दबायौ छे, सीवांगा रै भांषर छे । थे 
भावी तो म्हे थांनूं गढ ले देसा. । मानसिंघ भ्रादमी ५०० सूं ढूंढाड़ 
था आयौ | थछ्ेचा सारो भेढ्ठा हुवा । गढ घेरीयो। श्रादमी १०० 
- राव चंद्रसेन रा था तिणां गढ भालीयौ ने राव चंद्रसेन नं पीपलण 
षबर मेली। राव चंदरसेतन असवार ५०० जीनसालीयां सूं तुरत 
 चढीयौ ॥ सु लूणीया श्राय ऊतरोयों । राः भानसिंघ नूं षबर हुई। 
तारां सानसघ रावजी कने परधांन मेलीया | श्ररज कराई-मोनू 
पोक रण देवा, मो कने चाकरी करावो ।* 


रांव वात मानती नहीं। मानसिध राजावत नास गयौ* राव 
देवराज रौ गांव मारीयौ' । माहाजन लूटीया, वितं धांन सूं. लुणीया 
रा देहरा भरीया । राव चंदरंसेन एक बार पोकरण शभ्राय कोट देष॑ . 
ने पाछो पीपलण रे भाषरे गयौ । तंठा पछे संगत १६३२ रै बरस 
रावत जीव थछ्ेच सोहड़ री गायां लोवी ॥ राव रौ इतरो साथ 
वाहर आपड़ मुवी । ' 

विगंत-- 

१ चहुवणं रांमो भांकणोत 

१ पंवार नराईण 

१ सोहड़ राजधर सीहावत 

१ सोहड़ र॑तनों गांगांवतें 
“-+++++--+++..नन्‍नन्‍-..0ह0ह0हत॥हा... 
7. कछवाहों के देश की धोर था । 2. राजपूतो की एक शाखा । 3० तुम्हें गढ़ ले कर 


दिलवा देंगे । 4. मेरे पास से सेवाऐ' थो। 5. भाग गया। 6, गांव में लूढ-पाट की | 
7. पीपलण के पहाड़ो में वापिस चला गया । 8. पीछा कर के युद्ध में काम आया । 


२६६ मारवाड रा परगनांरी विगत 


१ सोहड़ देदो भैरउत 
१ भाटी सुरजमल केलणोत'" 
१ पेथड़ राजो ऊधरास रो 


राठौड़ किसनदांस जोगावत लीहड़े लॉग कोट आयौ । 


१२ तिण समे भाटी भाषरसी हरराजोत न श्री पातसाहजी 


्छ 


जागीर मांहे दीया छे। राव चंद्रसेन था तिण समे सीवांणो छूटी 
छे। राव मुराडे” भेवाड़ रो छे । भाषरसी हरराजोत देषं राव 
श्रक्करनों' जांण ने संगत १६३३ रा सांवण मांहे भाटी भाषरसी 
हरराजोत मांगस ५०० तथा ७०० सुं कर, फल्लोधी था चढ ने पोकरण 
घेरी। भास २ षसीयी । गढ मांहे सामान सषरो हुतौ । झ्रादमी 
४० राव रा मांहे हुता, सु भला लड़ीया” । भाटी भाषरसी तौ षस 
थाकी  , गढ हाथ नायौो । तरे भाषरसी परी गयी। ने रावत 
हरराज नूं कहाड़ मेलीयौ-मो करने तीं गढ़ लेण रो तौ सामांन नहीं । 
राज गढ लो तो घात छे। तरे रावत्ठ हरराज झ्रादमी २००० चढीया । 
पाला दे कंवर भींव नूं पोकरण मेलियौ | इस श्राय गढ घेरीयों। 
राव रे साथ गढ़ भालीयोँ । भली गोल्ठीयां (री) मार दीवी । सहर 
नजीक डेरा करता हुता सु गोछीयां श्रागे करण न पाया । पछे सहर 
था कोस १ नरासर तछ्छाव जाय ऊतरीयां । उठे डेरौ कर ने गढ नूं 
ढोहा "दस-बीस कीया । मांहला साथ “नुं वात विगत चंद्रसेन कन्हा 
परधति के फरीयाद मेलिया, गुण मांचत कराइ छे-सुतो हमारू मार- 
वाड़ छूटी छे, गढ पोकरण तुरक लेसी तौ म्है तौ थांहारा सगा था 


१. केलण । २. फक्लोदी जागीर मांहे दी । ३. मुडाड़े। ४, घात देल | 
न न न न मी न लटक 
7. घायल होकर । 2. राव चंद्रसेन मेवाड़ के रुराड़ा प्राम में है! 3. टूर। & जूँध 
प्रथत्त किया । 5« युद्ध-सामग्री आदि अच्छी थी । 6. श्रच्छे लड़े। 7. प्रयत्न करके 
हार गया। 8. गढ़ हाथ नही लगा। 9, ग्रोलियो से खुब श्रच्छा हमला किया। 70« 
हमले । 77« किले के श्रन्दर वाले लोग ॥ 72 सगे-सम्बन्धी । 


बात परगने पोकरण री २६७ 


मांहां नूं भ्रडांणी दौँ । थे जोधपुर पधारसी ताहारां मांहरा पईसा 
देते गढ थांहांरी परी लेजो । पछे लाष फदीयां मांहे पोक्रण राव 
मुडाड़े थर्का श्रडांण मेली। के भाटोयां रे परधांन फदीया हजार 
२०,००० उठे दीया । बाकी रा फदोयां नूं भंडारी मांनौ मंह न्‌ं साथे 
दोई भोजु भाटीयां रा परधांन साथ दे पोकरण नुं मेलीया। इणे संमत 
१६३३ रा फागण वदि १४ पोकरण आय उतरीया । राव रा साथ नुं 
बारै भ्रांणीया* । कुंवर भींव नूं गढ सोंपीया । भंडारी मांनौ मांगलीयो 
भोजु जैसलमेर गया । उठे केईक दीया के न दीया। कितराहेक 
दीया भंडारी मन नाचणीयां सूं घाधा । तठा पछे राव चंद्रसेन डूंगर- 
पुर गया | बरस २ गल १ श्र कोठ रहा । संवत १६३५ रा मिती-- 
सवराड़ राव चंद्रसेण पाछी आय बेढ़ू कीवी । को दिन सोभत हाथ 
आई । वक्ले मुगलां री फौज आई । राव सारण सचीश्राय जाय रहा । 
पोकरण री कांई षबर ले सकीया नहीं । संमत १६३७ माहा वदि ७ | 
राव चंदरसेन काछ कीयौ । टीकौ आसकरण नूं हुवो । तठा पछे झ्रास- 
करण नूं. उगरसेन वेगौ ही मारीयौ । 


१३. तठा पछे सं० १६३८ रा जेठ मांहे अकबर पातसाह मोटा 
राजा नूं जोधपुर दीयौ । संगत १६४० रा मिती जोधपुर पाठ बेठा । 
पातसाही मुनसब मांदे सातलमेर नांवे मांडीयो। पिण अमल हुवो 
नहीं । संगत १६५१ रा भ्रासाढ सुदि १० लाह्लेर काछ कियो। 


१४. टीोको राजा सुरजसिघ नं हुवी । पोकरण पातसाही मुनसप 
मांहे मांडी दांम लाष मांहे। एक वार राजा सुरजरसिघ फौज दे कंवर 
गजसिंघ नुं विदा कीया था । पछे पांतसाह ने कीया तरे गांव बेराही 


१, गछीये । 





7. पोकगण हमारे रहन रख दो । 2. सिवका विशेष । 3« राव चंद्रसेत जब मुडाड़ प्राम में 
था उस समय । 4, चर्द्रत्नेन के भादमियों को बाहर निकाल दिया । 


श्श्ष मारवांड रा परगनां री विगत 


था फिर आया। संगत १६७६ भादवा सुद ६ काछ कीयो । पोकरण 
अमल न हुऔ । 


१४५, ठीक राजा जसवंतर्सिघ बैठा पातसाही मुनसब मंहि दांम 
लाख ६०,०००० महि पाई ।॥ सं० १७०६ रा मिगसर वदि २ रावक् 
भनोहरदास किलांणोत काछ कीयो। तद श्रीजी रिणथंभोर गौड़ रै 
परणवा पधारीया । बांस जाहानावाद बाई श्री ममभावतीजी पातसाह 
जी सूं अरज को-जु पोकरण मांहारी जागीर मांहे मंडे छे, माहांरो 
अमल न छे' । इतरा दिन रावठछ मीनोहरदास मांहारों सग्रो थौ, 
तिण रे वासते म्हे बोलता नहीं । हिमें भाटी रांम, चांदसीवोत नुं 
टीको हुवो छे । भ्रौ कोई छे, इण नूं पोकरण म्हे काहण री छेडां । 
श्री पातसाहजी हुकम करे तो पोकरण मारलां । तरे पांतसाहजी श्री 
साहजी बाईजी नूं कहौन्ये चाहौ तो जेसलमेर थांनु दां, पोकरण 
आपरी मार लेता थांनूं कुण बरजे छे” | सु ञ समाचार संवत १७०६ 
फागुण मांहे सुदि""“गढ रिणथंभोर श्रीजी नूं आई संवत १७०६ रा 
चेत मांहे श्रीजी जाहानावाद पधारीया | तरे फेर श्ररण कीवीण 
जैसलमेर सूं म्हांरे कोई कांम नहीं हुवे | ठौड़ भाटीयां रौ कदीम 
ऊतन छे | ने पोकरण सदा म्हांरी छे । म्हांरी जागीर मांहे पातसाही 
दफतर लीएषीज छे । हजरत फरमांण करदे तो मांहांरी हरभांत कर 
उरी लेवां । संमत १७०६ रा वैसाख सुदि ३ श्रीजी नुं देस नुं विदा 
कीया पोकरण री फरमांण कर दोयौ। जेठ मांहे श्रीजी माहाराजाजी 
पधारीया, देस मांहे । सांवण में पातसाही फरमाण राठोड़ साहुंढ 
गोपावदासोत वीहारीदास राघोदासोत नै जैसलमेर मेलीया | फरमांण 
रावछ रॉमचंद न॑ दिषाठोयों ॥ दिन ४ पछे भांटियां जवाब कीयौ- गढ 
मांगीयां लाभ नहीं | दस मांणस भाठीयां मुंवा पोकरण आावसी । श्र 


१. न हुवं। २. दे ने ॥ 


उ. राज्याधिकार कायम नहीं हुपन। 2» छाादी करने को गौड़ो के वहाँ गये । 3. किस 
कारण से छोड़े ? 4. श्रापकों अपनी पोकरण पर कब्जा करने से कीन मना करता है । 


वात परगने पोकरण री २६६ 


ठाकुर पाछा जोधपुर आया। श्री माहाराजाजी सूुं हकीकत सारी 
गुदराई! । श्री माहाराजाजी भाटीयां से जवांब सुण ने कठक री 
तयारी करण रौ विचार कीयों । भ्रणीयां तीन रो विचार कियो। 
सारी मदार फौंज री रा० गोपांछ॒दास सुंदरदासोत, रा० वीठछदास 
गोपालदासोत्त, रा० नाहरांन राजसिंघोत ऊपर राषी । 


१ भ्रणी १ रा० गोपाछदास सुंदरदासोत रा० प्रतापमल मेडतीयो 
करमसीयोत पातांवत । 


१ अरणी १ रा० वीठछदास गोपाकह॒दासोत भा० जगनाथ रे । 
चांपावतत,, जोधा, भाटी, ऊहड़, थछ्ेचा, देवराज, गोगादे, चाहड़दे । 


१ अ्रणी हरोछ रो रा० नाहरान गजरसिघोत मृहणोत नैणसी 
जैमलोत, कूंपावत, जेतावत ऊदावत, बाला, अ्रषेराजोत, रांणा रावछ 
भादावत, चहुवांण, ऊरजनोत भाटी ॥ 


३ श्रणीयां तीन इण भांत बांदी अश्रसवार हजार २०००, पाहा 
४०००, साथे विदा कीया । 
आभासोज वदि २ रा० गोपाछदासजो । 
आासोज वदि रे रा० नाहरप्ान राजसिंघोत । 
श्रासोज वदि ७ राठौड़ वीठलदास गोपाछ॒दासोत । 
डेरा-जिण-जिण मितियां गांवां हुवा तिण री विगत-- 
आसोज वदि ७ देवीभर | 
आभ्ासोज वदि १० तींवरी । 
श्रासोज वदि ११ चेराई। 
आसोज वदि १२ सांवड़ाऊ। 
आसोज वदि १३ पोलवा ॥ 
झ्रासोज वदि १४ जालीवाड़े, दिन ८ सृर्कांस कीयौ । 
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7. सारी बात निवेदन की । 


2« फौज के तीन हिस्से करने का विचार किया । 3« सेसा 
के प्रप्रिम भाग में 
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,.श्रासोज सुदि ७ गांव षारे पोकरण रे डेरा कीया । तिण सम 
पातसाहजी पूछीयौ--रावछ मनोहरदास मुवी उण रौ वारस कुण छु । 
तरे सबल्॑सिंघ राजा रूपसिंघ किसनगढ रो धणी राठौड़ रो वांसे थी 
तिण नूं पगे लगायौ | तरे भाटी सबसिघ दयाक्ृदासोत नूं रावछाई 
रो टीकौदे” जंसलमेर विदा कीयो छे । सु सबकृतिघ कनन्‍्हे जमीयत 
सांसान कोई नहीं॥। रावछ सबतछसिंघ जोधपुर आय श्रीजी रे पर्ग 
लागो । घोड़ो सिरपाव दे, षरची दे ने विदा कोयौ । घणी दिलासा 
कीवी ॥ कह्यौ-थे फल्शोधी जावो, मांहारी फौज भाव छे सु थहांरो 
ऊपर करसी | रावकछ फक्शौधी घणा दिन रहा पछे केल्हण' री षरड़ 
जवण रो तत्ठाई सेषसर था कोस ४ उठे वेढ १ पोकरण रा थांणा रौ 
साथ श्रायौ तिण सूं इण कीवो । वेढ़ इण जीतो”। रांमचंद रौ सांथ 
हारीयी । पछे भ्रासोज सुदि ७ षारा रे डेरो आ्रादमी ५०० तथा ६०० 
सुं रावक् सबतसिंघ ही श्रीजी रै साथ सूं भेछौ हुवौ” । अरठे षबर आई 
पोकरण मांहे षबर आ्राई, मांणस हजार दोढ छे । तरे मुकाम ३ श्र 
कीया । धरती पोकरण री सारी सब सिंघ रे साथ लूटो । षालत 
हमौर राहड़ को पोकरण री पाषती रा कोट मांहे हुता सु फौज नेड़ी 
श्राई ताहरां रात रा नीसर गया" । रावक्ठे साथ रौ डेरौ आासोज 
सुदि ११ रा देहरे तत्ठाव हुवी । तरे वल्ठे कोट मांह था मांणस ४०० 
तनीसर गया। मौणस ३५० कोट मांहे छे। झा षबर देहरा रे डेरा 
झ्राई। आसोज सुदि १३ सातत्मेर कनन्‍्है नरासर तत्ठाव पोकरण था 
कोस १ छे, तठ रावक्े साथ डेरा कीया । श्रासोज सुदि १३ पौकरण 
था कोस ०॥ तढ्ाव डूंगरसर छे, तठ राव७ साथ डेरा कीया। अरत्त- 
वार २०००, पाछा ४०००, रावछा साथ, मांणस हजार ६००० थे। 


१६ केलणा 
8 


7, जैसलमेर का राज्याधिक्षार दे कर। 2. खूब आादवस्त क्रिया । 3- छुम्हारी सहायता 
करेगी । 4 युद्ध में इसकी जीत हुईं। 5. श्राकर मिला, शामिल हुआ्ला । 6, रात को 
शाग निकले । 


बात परगने पोकरण री ३०१ 
इतरो साथ भादीयां रो तिण दिन कोट मांहे थौ--- 


१ भाटी प्रतापसी सुरतांणोत रावछोत । 
१ भाटी गजसिंघ मेघराजोत । 

१ भाटी पिराग बाघावत सोहड़ । 

१ भा० मांनो सीवदासोत हमीर | 

१ भा० ग्रजघर, देदो षेता रो बेटा । 

१ भा० सीहो गोईंदोत सांवतसी । 

१ भा० नरो अजावत हमीर रौ। 

१ राठोड़ सादृब्ठ बरसछोत थक्ेचो । 

१ हमीरोत भाटी संतो केसव रूपो । 

१ भाटी कलेवचां १ जोगी १ सुजो । 


१ पेथड़ । 
१ अचको १ नेतोी १ भीवराज १-- 


६ भाटी एका रूपसी । 
१ वीठल १ जीवो १ नाथो १ विणो १ जगनाथ १ गोकछ | 

बम > 

१ राठौड़ नाथो गोगादे । 

१० भाटी जसहड। 

६ भाटी जेचंद ॥ 
१०० तोपची । 

५ भृंणकमल । 

१ भाटी हेमराज अ्ंणगो । 

चहुर्वांण लषौ । 


३०२ मारवाड़ रा परगर्ता री विगत 


१ गोगली हेमराज । 
३ मुंहता । 
१ ऊधव १ सीवराज १ चंदण । 


८ साह बांणीया । 
१०० फुटकर लोक मांणस' 
३५० 


श्रासोज सुदि १५ रिव राव श्रीजी रे साथ पोकरण है को८ 
ढोवी कीयौ । पैली पिण नाछ छूटी, ऊली पिण नाछ छूटी । पोहोर १ 
तांई तो रा० गोपाछदासजी वीठछदासजी नाहरफपावजी श्रे ठाकुर 
चढ़ ने ऊभा रहा । पछे श्रे तो ठाकुर डेरां गया ने गु० नैणसी 
नाहरषांत रौ साथ ले ने नाक कन्है रहा । ने रावक्त बलरांम दयाछ- 
दासोत सोनगरो भाधोदास रा० शभ्रमरो आसकरनोत राठौड़ हरचंद 
राजसिंघोत रा० करणा सजांणसिंघोत रा० मकंददास किसनर्सिघोत 
रा० दलपत आासकरणोत और ही रावह्ा साथ मुूंहणोत नेणसी रे 
ऊपर रै वासते” तीरवा एक ऊभा था। दिन घड़ी 8 बवांसलो थो तर 
भ्रां ठाकुरां सहर ऊपर दौड़ाया । सेहर भेक्त चै कोट रै मुहडे रो 
तठे जाय मोरचो सांडीयो । श्रै ठाकुर असवार २०० था सु घोड़ा तो 
पौहोकरण रे बजार हाट मांहे वाधा ॥ ने आप देहरा मांहे ऊभा 
रहाया, ने कोट मांहेले साथ गोछीयां तीर बेहता रहा | पिण माहा- 
राजाजी रै साथ रे किणी रे लागी नहीं ने कोट मांहला जणा २ ९ 
इर्णा गोली लगाड़ी । पे दिन श्राथेमीयों नै वाछीयां रै मोरचे मुणोत 
नैणसी था सु रा० गोपाछदासजी वीठछदासजी बुलाया लीया। मे 


१. 'ख' प्रति में नामों के क्रम में भिश्षता है। २. देहरो । 
8 मम 222 दल कम 
7. सहायता । 2, पिछला, भ्रस्त होने से पहले ॥ 3 धोड़ों घो बाजार में वांघरिया । 

4« चलते रहें । 


धात परगने पोकरण री ३०३ 


उण जायगां रा० गोपाछ॒दासजी आपरो साथ मेलीयो | पछे परभात 
हुवी । रा० गोपाछ॒दासजी वीठकछदासजी नाहरषांनजी मुणोत नेणसी 
नूं बुलाय ने कहो-थे जाय ने रा० वलरांमजी नं देहरा रै मोरचां सुं 
तेड़ लावी" । तरे मुहणोत नेणसो बलरांमजी कने गया। तरां बलरांम 
जी फिर ने मोरचो दिषायो । ने कहण लागौ--भा जायगा छोडीयां 
वर्ण नहीं । तरे भरा हकीकत नेणसी रा० गोपाछदासजी वीठछदासजी 
नाहरषांनजी नूं लिष मेली । तरे यां ठाकुरां नाहरषांनजी नं कहौ- 
थेई जाय ने बलरांमजी नं बोलाय लावी। तरे नाहरषांवजी उठे गया । 
मोरचौ दीठो तरे नाहरषांनजी पाछा जाय ने गोपाकछ॒दासजी बीठछ- 
दासजी नूं कहो-मोरचो छोडण वाढ्ो नहीं छे । तरे श्र पिण ठाकुर 
उठ मोरचे गया । दिन तीन तांई लड़ाई हुई तरे कोठ मांहला साथ 
रो बछ मिटीयौ । तरे उणां रावकछ सवत्ठसिघ नूं कहाड़ियो- थे म्हांनु 
बांहां फाल ने परा काढौं तो म्है परा नोकढां | तरे रावक्त सबकर्तिष 
रा० गोपालदासजी नाहरपानजी वीठछ्दासजी सूं वात कराडी, ने कहौ- 
दोई दीन म्हांनू पसदो ने कोठ मांहे संचो छे सु म्हांतूं बगसौ। ने 
रावक्लौ साथ मोरचां छे सु बुलाय लेबे। तरे आ बात यांही ठाकुर 
कर ने भारे कोवीः । तरे कोठ मांहलौ साथ थौ सु सबछसिघ हाथ 
भालने सो परो काढोयो । दिव २ तांई कोठ मांहलो संचो" थी सु 
राव७ सबतधिघ आपरा आदमियां कन्‍्हें कढाय ने आपरी डेरे 
श्रांणीयो । पछे काती वदि ४ रे दिन रा० गोपाछदासजी वीठछदास 
जी नांहरषांनजी अ्रै ठाकुरे आदमी १०० मेलीया, तिके कोट मांहे जाय 
पैठा । बीजो सो साथ भाटीयां रो सगछो नीसरीयो थौ नें भा० 
परताप्िंघ सुरतांणोत आादमीयां १५ तथा १६ था मांहे रह्मौ थो । 
तरे आ षबर गोपाकृदासजो विठलदासजी नाहरषांनजी सांभली, तरै 
रावक सबकसिघ नूं कहाड़ीयौ-कंतो थे परतापरसिघ नुं परी काढो* नहीं तर 





2. बुछा लाओ | 2. इस जगह को छोड़ना संभव नहीं। 3. तुम हमें बाह पकड़ कर यहां 
से सिकालो तो हम चले जावें। 4. स्वीकार की । 5. सब, पुरा। 6, संचित सामग्री । 
7. भपने डेरे पर ले प्राया। 8. किले में घुसे । 9. या तो प्रतापिह को निकाल दो । 
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म्हे इण नूं मारसां। तरे सबछसिंघ कहाड़ीयौ-संवारे हूं जाय ने परो 
काढीस । पद श्रे ठाकुर मांहो-माह कहण लागा-म्हे मारसां । पढ्चे 
रात थकी रा० वोंठलदासजी श्रापरो साथ मेलीयौ, तरे इतरा साथ सूं 
परतापर्तिघ बारे आयो, देहूरे पोछ आयो ने काम आयौ । भाटीयां रो 
साथ परतापसिंघ सांथे कांम आयो । भाटीयां रो साथे काम आया 
तिण री विगत- हु 
१ भाटी परतापसिंघ सुरताणोत, बरस ७५॥। 
२ भाटी ऐका । । 
१ वेणीदास कलावत्त, बरस ६० ॥ 
१ गोकछदांस पातावत, बरस ४०। 
१ गोड़ रांमो बरसछोत, बरस ६४, बांसे सती हुई । 
१ चां० लषो, बरस ४० । 
१ तुरक जमल कछवाहो, बरस ८० । 
१ भा० कान्‍्हो मुलपसाव परतापसी रो चाकर, पूरै लोहड़े 
ऊपाड़ीयो  । 
१ भाटी रूपसी जगावत, बरस ६५। 
१ भा० सादो अमरावत केलण, बरस ६० । 
१ रा० कुसलचंद समेचो, बरस ७०। 


२ रा० सादृूछ ने रा० सादृढछ वेरसलोत रौ चाकर, बरस ४० | 
१ भा० लालो मूलपसाव भा० प्रतापसी रो चाकर, बरस 
ट््प | 
१ भा० जसो बरस ४० फतैसिध रौं चाकर, पूरे लोहई 
ऊपाड़ीयौ । बीजे दिन काम आया । 
से 0 पं न 


7० निकाल दूगा । 2. पीछे सत्तो हुई। 3» छुसी तरह घायल होने पर उठाया । 
4० दूसरे दित वीरगति पाई | 


बात परगने पोकरण री ३०५४ 


झ्रादमी १० माहाराजाजी रा घायल हुवा-- 
३ रा० वीठछदास गोपाछदासोत रा रजपूत 

१ सौ० सुरतांण । 

१ सोछंकी दुरगो । 

१ रा० भोजराज पातावत रो चाकर । 
ड्ड् | 
रा० सुजांणसिघ केसरीतिघोत रौ चाकर, पंवार गोईंद । 
भाटी रुघनाथ सुरतांणोत रौ रजपूत रा० भोपत जेंसिघोत। 
रा० अमरो सुरजनोत रौ रजपूत, पींपाड़ो रांमा रे लोहड़े १ । 
रा० सबतछ्सिघ किसनरसिघोत रो चाकर, पीपाड़ो मोहणदास । 
रा० नाराणदास राघोदासोत रो रजपृत,सोनगरा जोगीदास रो | 
प्रबीयो जगमाल माल वैस रै लोहड़े १ । 
भाटी महेसदास अ्रचछ दासोत रो रजपृत, गंगादास सोहड़ । 


१० 


१६. काती बद ४ श्री माहाराजाजी री कोट मांहे अमल हुवो। 
सहर माहे भांणदांण वरती”। श्रीजो री फोज दोवाछो तो पोकरण 
की । श्रोजी नूं कोट फत हुवां री बधाई मेली । तिण ऊपर श्रोजी 
प्रवांनो भेजीयौ--रा० गोपाछठदासजी वीठछदासजो नाहरपांजी भा० 
जगनाभ धृुहरणोत नेणसी हिमें थे म्हांरी हजूर वेगा आवजो ने सींघवी 
परतापमल नूं कोट पोकरण रे कितराहुक साथ था राषोजी | तरे॑ श्रै 
ठाकुर काती सुद ६ जोधपुर आया ने श्रीजी रै पभे लागा । पछे रा० 
ग़ोपाछ्ृदास वीठकछदासजी नाहरषांचजी नूं तो घरां नूं सोष दी? नै 
मृहणोत नैणसी नुं सिरपाव दे ने काती सुदि १२ पोकरण न. विदा 
कीयो । 


कजजन-+-++...- || 


४. अपने नाम को दुहाई शहर में फेरी (राज्याधिक्षार स्थापित होने की रदम)। 2. घर 
फो दिंदा किया | 


३०६ सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१७. काती सुदि १२ मुहणोत नंणसी जोधपुर था चढ़ीयौ सु 
मंग्सर वदि २ पोहोकरण जाय पोहोतो” । सिंघवी परतापमल उठे 
थी तिण न्‌ं सीष दीवी ने परतापमल हजूर आयौ । 

इंतरी साथ मृहणोत नेणसी री ताबीन दे ने पोकरण रै थांणे 
राषीयो, तिण साथ री विगत-- 


असवार आसांमी 
मुहणोत्त नेणसी 

१० रा० मनोहरदास जसवंतोत वीदो किलादार, कोट री कुची सूंपी । 

७ रा० किसनसिंघ किलांणदासोत । 
भा० केसरीसिंघ श्रचवछुदासोत । 
रा० रूपसी वबलदलोत* कूंपावत । 
भा० राजसिंघ बेणीदासोत । 
रा० नराईणदास राघोदासोत १ 
रा० भींच वरसलोत" । 
रा० वीठछदास भगवांनदासोत । 
रा० अ्रचछ्दास भगवांतदासोत पातो । 
रा० हेमराज गोईददासोत पातो । 
भा० नाथो लिप्मीदासोत । 
रा० रूपसी आसकरणोत । 
भा० नरहरदास भरूदासोत । 
सलोत कीलांगदास ईसरदासोत । 
रा० जगमाल वरसलोत । 


ल्‍णज न ढछ >> 0 ए ० पट स्ढ 
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१, वलभजी रो। २, वेरसलोच । 
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3, पहुंचा । »« श्रघिकार में देकर । 


वात परगने पोकरण रो ३०७ 


७ रा० वीको किलांणदासोत । कोट मांहे चौको नं राषीयौ* ॥ 
३२ रा० हरीसिंघ रांमचंदोत, कोट मांहे - - -। 


१ मु० जीवराज रूपसीयोत 
२ रा० कूंभो नांथावत । 


मांगलछीया-जणा १०। 

रो० सुजांससिघ रायसिघोत । 
रा० जूंफारसिंघ हररांमोत । 
रा० पिरागदास' हरीसिघोत । 
भा० राजसिंघ दयाछदासोत । 
भा० मोहणद्ास हरदासोत ॥ 
रा० सांमर्सिघ गोईंददासोत । 
भा० सांमो कुंभावत ॥ 

रा० जसकरण गअ्मरावत। 
रा० मुकंददास भांणोत । 

रा० पोथो षेतसोयोत पातावत | 
रा० जगनाथ चांदांवत । 

रा० हरीदास नरहरदासोत । 
रा० सबलसिघ कांनावत | _ 
चौ० मनोहर सादूछोत । 
सहलो हरीदासोत । 

रा० अ्रमरो भींवोत । 


न. की 
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१. भागदास। २. स्यांससिंघ। ३. स्थाम्र कुनावत । ४, सांनावत । 
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3, किले में चौकी का अधिकारी करके रखा। 


३०८ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


सोढो ईसरदास नेतावत । 

रा० साधोदास जसवंतोत, कोट संंद्दे चौकी नूं राषीयो । 
रा० बलु जगनाथोत। 

रा० करण नाथावत 

रा० सादृछ सूजावत । 

तोपची जणा-*-। 

पयादा श्रासांमो ७० हाकम री ताबीन । 


४७ “४७ शा >ात 0 ८७ “७9 


इतरा पुरण सांमान नूं दीया-- 
१० थोड़ा १० ऊंठ ४ बढघ 
३ बगतर जीनसाल ८ सुतरनाछ” दारू गोछठा मण २० 


१८. पोकरण सुकाछ* हुवै ने सबरी नीपज” तो रुपीया १५०००) 
ऊपज । ने पातसांही तरफ मुनसब में दांम लाष ८०००००) में छे। 
तिण रा रुपया २०,०००) हुवे । ठोड़ उनमांन रो विगत--- 
५०००) मेव्छा २, रांमदेहरे रा" 

लूण रौ* ०० 
६०००) गांव रै हासल रा घड़कसाल' पाटो। 
५०००, मसारग वहतीवांण सू संगत १७१६ पातसा - - | 


१६, पोकरण रो षेड़ो सैहर रो पाधरी करड़ी धरतो माथे छे। 


१. टकसाल। २. रड़ी माथे । 
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- 7. ऊंट भ्रादि । 2. ऊँटो पर ढोई जाने वाली तोपे । 3. बारूद । 4- खेती सबंधी 
पेदावार फा भ्रच्छा वर्ष । 5. भच्छी फसलें हो। 6. रामदेवरा के दो मेले लगते हैं 
उनको भ्रामदनी । 27. सीमा में से मिकलने वाले राहगीरो से लिया जाने वाला कर । 


वात परगने पोकरण री ३०६९ 


बडी कोट राव श्री मालदेजी रौ करायौ छे । रावजी करायो सु कोट 
गज १४ ऊंचो छे । तिण ऊपर रावक्त भींव रावकछ कीलांण "मल वढ्े 
गज कठे ही पांच कठे ही गज ८ ऊंचो भक्ठे करायौ छे। कोट रौ 
पाठौ गज रे पन्‍्है छे । पोछ रे मुंडे कोठ गज २१ ऊंचों छे | बांसली 
कांनी' गज १७ ऊंचो जेह सुधो छे । तिण उपर भुरज छे । कोट मांहे 
भुरज २१ छै। तठ चोकीदार राषीया चाहीजे ॥ तिण भुरज मांहे 
भुरज १६ मोटा डेरा करे, चोकोदार रहे तिसड़ा छे। कोट पोछ १ 
सलिपट बडी पौछ छे तिण न' लोह रा कींवाड़ छे । पौछ ऊपर माल्ठीयो 

। पौछ १ वछ्े माहाराजाजी रे हुवां पछे पड़कोठा री कराई छे। 
नाव जसपौछ कहांवे छे । 


कोट मांह था गज २०० लांबौ छी। गज २०० आडो सम- 
चौरस* सारीषो छे। कुवो १ कोट मांहे पौछ सूं नजीक दीवांणबांना 
कन्‍हें पायगा* रै मृंहडे आगे | पांणी पुरस ६ तथा ७ भक्ठतभक्ौ“" । 
बावड़ी १ भाटी भोपत रै घर वांसे, देवी रा भुरज था नजीक बाबड़ी, 
पांणी भछभक्ठों घणौ । हमार तो श्रवावर पड़ी छे!? 


कोट मांहे रावत्ओा घर सादा छ। घर १०० कोट मांहे भाटीयां 
रा रहता । हिमें ओर मांहे गांवेती' तौ को नहीं । देहूरी ज॑न रो छे। 
श्री आदेसुर* रो छे । थांन १ श्री देवीजी रो छे | चांवड बुरज छे, 
तठे देवीजी री मुरत छे । नाछ ३ कोट मांहे कदीस छे। नाढ्ां 
सषरो छेुं। जंन्र १ भाटीयां रो बणायो छ । कोड दोढ षाही छे?* 
पक्‍की गज ४ ऊंडी। गज ४५ रे पन्‍हे छे* | पाषती बावड़ो २ छे, 
कोट बारे । तिण सुं भरण तेतो भरे। 





१, कल्याण । २. गज ५२र। ३. भादीसतर । ४ नाक । ४५, मते | 








7० फिर शौर ऊँचा फरवाया। 2. दीवार की चौड़ाई । 3. पीछे की शोर । 4. 
चौकीदार रखने चाहिए। 5- छोटा महल बना हुआ है । 6 महाराजा जध्तवर्तातहजी के 
झधिकार में प्राने के बाद । 7. चौड़ा । 8. लम्बाई चौड़ाई मे एकता । 09. घुड़शाल । 
70. कुछ खारा । 73. प्रयोग में नही आती । 72. गाव के लोग । 33, किले के 
चारों ओर खाई है । 74« चौड़ाई में भी ५ गज है। 


३१० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


२०. सेहर पोकरण री बसती रो उनसोन--- 
३१० महाजनां रा घर-- 
३० ओोसवाब्धं रा 
२५० महेसरोयां' रा 


३१० 
५० करसां रा... 
२० संजो' ३० माठ्गो 
प्रछ 
१० दरजोयां रा 
१० सोचीयां रा 
४ कुभांरां रा 
१२ तेरा रा 
३० तुरक सिपाई 
१० ढेढ़ां रा 
४ जोगी रा 
५० बांभण पोकरणा डोछीया' 
३० भोजग डोहल्ीया 
३ षातीयां रा 
७ सुतारां रा 
३ नाईयां रा 
१० छींपा पत्री रंगारा' 
३ पींजारा 
३ कोटवाछ तुरक 








१. सुजी । 





7. किसानों के । 2. जिन्हें दान में भूमि दी हुई है। 3. रंगाई का काम करने वाले 


बात परगने पोकरण री ३११ 


२ जागरी 
४ सरगरा 
२ डूंबा 
२५७ 





२१. सहर मांहे देहरा देवस्थांन छे-- 
३ सिषरबंध देहरा - 


१ देहरो श्री चतरभुजरायजी रौ, बाजार महि कोट था नजीक, 
दिषण नुं पांवडा १०, राव बरजांग पौकरणा रौ करायों। 

१ देहरो श्री स्ूरजजी रौ, सिषरबंध, चतरभुजजी रा देहरा कने 
नजीक भ्रड़तौ हीज*, सा० जैता राऊ रौ' करायी । 


१ देहरो देवी श्री पीवजजो रो, सिषरबंध | सहर सूं कोस ०।॥ 
दिषण नृं, कदीम । सहर मांडोयो तरे छे/ । पछे वछे महाजने 
महेसरीयां भूतड़े फेर संवरायो छे । 

३ 
१ देहरो १ माहादेवजी रो, कोठो त्रीवाय ऊपर कुंड छे। 
१ रांमदेजी रौ थांन, कोट भें पैसतां” जीवणी तरफ" कोठौ छे, 
कदोम थांन छे । 


१ वाल्वनाथजी' रौ थांन, गांव बारे घू में पांवडा १५। 


२२. तत्ठाव पोकरण सहर इतरा छे, तिर्णा री विगत-- 


१ डूगरसर-सहर था कोस १ ऊतर नूं। सा० मुरार राठी सौ 
करायौ। भाषर रे घुड़ । पांणी बरसोंदीयो रहै । 
१. राठी साह जता रो । २. वालोनाथ जी । 
नम कपल लेन बह 3 27 मम अर मन दशक नट न नल हक लर मम ककी मिशनपक लकी 


7. ढोलो। 2 वे मन्दिर जिन पर शिखर है। 3. बिलकुल सटा हुपआन। 4. जब से 
शहर की स्थापना हुई तभी से है। 5. मरम्मत भ्रादि करवाई। 6. किले में प्रवेश 
करते समय । 7. दाईं श्रोर। 8. पहाड़ के नीचे हो । 


३६२ . मसारवाड रा परणगतां री विगत 


१ नरासर-रा० नरा सुजावत रो करायौ । साततमेर कने, गांव थ। 
कोस १॥ ईसांन मांहे | भागे अठे कुबो थी तठं गांव थी, वाग 
थौ। नरा री छत्री उठ छे । सहलड़ी हुवे । श्रांबा आगे था। 
पांणी बरसोंद्ीयों रहै। 

१ मेहरक्वाई-ऊगण नुं कोस ०॥ कुंभार म्हैरा री काराई। पॉणी 
मास ८ रहै । ऊपर पींपछ छे | 

१ रूषी री तकाई-सहर सूं पांवडा ६० दिषण नूं। पांणी मास २ 
रहे । रूषी बिणीयांणी री षंणाई | ऊपरले पाठ रे भाड़ छे । 

१ सुदाताधी' री तलाई-गांव था पांवडा १०। पांणी मास ३ | 
दिषण दिसी । 

१ संघरक्राई-सीथां बॉभण पोकरणा री षंणाई । गांव था कोस्तन० । 
पांणी मास ७ रहै । 

१ मोषासर-आादु तकाव छे। मास ४ पांणी रहै । पिछम वूं छत्रो १ 

ऊपर सो० नरूरी छे । 

रांमदेसर-गांव था पांवडा ४० आशथूण नुं। रांमदे पीर रो, 
आादु छे । ऊपर छत्री रांमदेजी री पड़ी छै । पांणी मास ८ रहै। 
बावड़ी १ रांमदे रो कराई, पुरसे ५, घणी पांणी ! 

१ धरणीसर-सातलमेर कन्हे उत्तर नूं। नरासर कन्‍्हे, पोकरण था 

कोस १॥ दोढ कोस, महै पोणी मास ६ रहै। धरणांग रानु | 

लीगासर-* बाई लीग'* राय गरोयंद री बेटी री करायी। कोस 

३ ऊगण नुं। पांणी मास ८ रहे । 


०्ः्द् 


लक 


२३. इतरी बावड़ी कसबे छै-- 





१. सुदा गांघी। २. राठी। ३. लुगासर। ४. बाई लूंग ४। ४#« ४। 
5 या 3 का 8 33 लय लक 


2. मरा का स्मारक छतरी के रूप में है। 2 पाज पर भाड़ी है। 3-« रामदेवजी की 
छतरी ढह गई है । 


हि वात परगने पोकरण री ३१३ 


के 


कुंभारवाय-बंधवीं, पांणी घणी । ऊपर अ्ररट २ बहै। गेहूं मण 
२५ बीज बहैँ दरजी करसा करे । ऊगवण नुं । 


मोहणवाय-पाणी चोढो उपर भ्रठ १, गेहूं मण १४। माही 
करे । 


न्ग्की 


१ नीबली-पाणी घणौ, ऊपर अरट २। गेहूं मण २४ बहै। मात्ठी करे। 

१ सारंगवाय-कुओ, गांव रा लोग पांणी पीवे । 

१ मेहावाय-कुंभार कराई | गेहूं मण १० बहै । 

१ वीसवाय-मांठी करे । ऊपर अरठ, पांणी हाथ १४, थोड़ी षारो। 
गेहूँ मण ८ बहै। जाव घ्णों । 

१ मदागण-माछी करे | पांशी मीठी, घणो । ऊपर अरठ १ हुवे । 
गोहूं मण १० बहै। 

१ भाषरवाय-पांणी थोड़ी षारो। गेहूं मण ४ बहै | जाव घणी । 
ऊपर श्ररट माछी करे | ; 

१ हीरावाय-पुरसे ६ पांणी घणो, मीठी | मात करे | गेहू मण ८ 
बहै । 

१ कोहरीयो-पुरस ५ पांणी घणी, मीठौ। माछी करै। गेहूं १२ 
मण बहै | अरठ १ हुवे । 

१ षांडी वाय”पुरसे ५ पांणी मीठो, घणी । जाव थोड़ी । गेहूं मण 
भू हुवे । अरठ १, माढ्ठी करे। 

१ वछेसर-पुरसे ५ पांणी चोढो। गेहूं मण ६ बेवै । एके-बीजी बाव 


रो पांणी आवै” । जाव थोड़ी । श्ररट १ भात्ठी करे | 


जआादभजमजाज्पपिप/५ैपय/०थयथः:ः:/:/थप््ततहत. 


7. ३४ मन गेहू' का बीज बोया जाता है। 2. कम पानी ॥ 
बावड़ी के पानी से सिंचाई करके फसल उगाई जाती है । 
आता है । 


3- वह जमीन जिसमें 
4« एक-हुप्री बावड़ी का पानी 


३१४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 
१ बाली बावड़ी-पुरसे 8, पांणी घणौं। गेहूं मण ५ बहै। श्ररट 
१ साछी करे। 
१ थड़ी वाव-पांणी पुरसे ६ घणौ | ऊंची मंडी थी सु नीची मांड ने 
वछेसर रो जाव पीवे । इण रौ जाव पड़ीयौ छे । 


१ सतावाय'-करसा दरजी करे । पुरस & पांणी घणौ, मीठौ । गेहूं 
मण १८ बावे। 


देहाऊवंग 'वाय- गांव रा लोक पीवे । पांणी पुरस ४ मीठौ, घणो 
ऊपर गेहूं श्ररट, गेहूं मण १२ बहै । माछी करे। 

१ षांघो री बाव-माछी करे । गेहूं मण ५बहै । 

१ मोषासर-नोचे पांणी पुरस ४ घणी । गेहूं मण ५ बहे । 


कोट मांहे कुबी १-प्रौछू कने पायगा श्रागे । पांणी घणौं मोटो 
पुरस ८ । 
१ बावड़ी १-पुरस € पाणी मोटौ | अ्रवावर पड़ी छे | पांणी घणी। 


>ा्च 


+/ 





२० 
२४. सांसण बावड़ियाँ-- 


१ भलवाय-पांणी घणौ, पुरस ८ मीठौ । ऊपर भ्ररढ १ गेहूं मण 
१२ बहै । जाव घणौ । व्यास भोपतजी नु माहाराजा श्री जसवंत 
सिंध री दत्त । 

१ बावड़ी १-श्री चतरभुजजी रै देहुरे सांसण । भोजग करै। पांणी 
थोड़ी, पुरस ८। गेहु मण ८ बावे | अरट करे | आदु दत्त  । 


१ बावड़ी १-बांभग सीधां पोकरणा लूं। प्रुरस ७ पांणी घणो, 


१, घठीोवाय । २ देहाऊप । 





2. प्राचीन काल.से हो दांत में दी हुई ॥ 


बात परगमे पोकरण री ३१५ 


मीठौं। गेहूं मण ८ बावे । ऊपर अभ्ररठ कदीम । साँसण पहली 
रांमदेजी रौ दत्त थौ। पछे रांणी लीषमी दींध छै" । 

१ बावड़ी १-जोसी बेकुंठ नूं राव गोईंद रौ दत्त । पांणी घणौ पुरस 
५ पांच | नदी रे कांठे । जाव थोड़ी । नदो रै कांठे गेहूं मण ३ 
बावै में हुई। पोतरा' जोसी प्रोकरणा छे। 

२ बांवड़ी १-बाछ्नाथजी रे सांसण। जोगी करे, क्दीम । 

१ सोहाई वाय-पांणी घणौ, गेहूं मण ८ बावे। 
१ ऊलावाय-पांणी घणौ, गेहूं मण २ बावे । 
२ 


२५. १ नदी १-एक बाहक्को कुंभारां रौ कहीजे । बड़लो - - 
ल्हीयां उला नगरां रे पांणी श्रांवे दिषण दीसां, तिको कोट नीचे बहै। 
आगे बहै तिण बाहक्छे कर ने गांव माहली बावड़ियां पांणी सौ सेमो 
छे । पछे बाहों आगे ऊतरा ने जाय तठे षेत ४ रेल छे4 पांणी रिण 
सांहे जाय तठे लूण हुवे । 

१ जोड १-निपट बड़ी । पोकरण था ऊली कांभी । कोस ३ 
पेलौ छेह कौस ५ पोकरण था लेने रूपा री तकाई बांणीयां बाभण रे 
गांव सुधी। घास सेवण बुरगांठयों हुवं। जेसलमेर रै सारग वाल्हीया 
गोसठ रे पाद्र था पाद्राड़ा सुधो । 

पीर रांमदें रौ थांन कोट री पौछ मांहे पैसतां* जीमणे कनारे" । 
रांमदे पीर पहली पोकरण वासी" तरे अ्रठे कोटड़ी कीवी थो, तठे 
रांमदेजी रा पादका छे। 


१० घरां २० छे। २. मेह रा पोतरा। - 


्ज्जा््लवच्य्च्न्ल्चल्ल्ल्क्ल्ल्ल्त्ज कत्ल चततकन 44 -3 
2. नदी के किनारे पर । 2.-इस नदी के क्वारण गाव के श्रश्दर की.बावड्ियो में पथ्ची- 
तल से पानी श्राता हैं। 3. पड़त भूमि जो चरागाह के काम में आतो हैं। 4« तक ॥ 


5-- प्रवेश फ़रते समय । 6. दायें किनारे पर। 7, बसाई। 8, पाढुका, पैरों के चिन्ह 
भकित किये हुए । | 


३१६ .. मारवाड़ रा परणगतां री विगत 

१ तीरथ १--त्रीवाय कूंड, श्री बालनाथ जोगी रे थांन कनारे, 
बंधावां छे । 

२६. पोकरण कसबे री धरती री हकीकत--- 


बरसाढछी षेत निपठ अ्वल*, जवार, बाजरी, मूंग, मोठ, तिल, 
कपास सारा धान सषरा" हुवे । षेत धोरां लग नाडीयां रूंप' छे। 
एक वार भरीजे ती क॑ जुवार क॑ गेहूं घर्ण पेतां हुवे । 

उनात्ी बावड़ी २० तो सषरी छे। गेहूं मण ५०० पीयल 
री ठौड़* । सेंवज गेहूं पिण घणा हुवे, घणा मेहां । भला षेत छे । 


परयने मांहे इतरा गांवां सेंवज गेहूं हासलीक यांवां हुवे, ऊतव “८ 


१ धृहड़सर ' १ देपालसर' . १ लोहा रौ षेत" 
१ कांढण १ तलसर, कसबा रा षेत १००, 
सणा २००० । 


२७, परगना मांहे इतरा रिणे” लूण षारी हुवे-- 
पोकरण जोधपुर रे मारग दिसां । 

दांता सुई १ लोहमे। 

घुहड़सर । 

आवशसे सेंवज । 


>> 0 ०७ «४9 


२५०- परगने पोकरण रा गांवाँ रो मेछ-- 


१. घड़सी रो (अधिक) ॥ ४. लोहवा रो खेत । 
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7. भ्रति श्रेष्ठ । 2. भ्रच्छे। 3. इक्ष। 4. जहां ५०० मन गेहू' के बीज को पानी 
दिया! जा सकता है। 5, वह स्थल जहां वर्षा का पानी भर जाता है श्रौर सूखने पर गेहू 
श्रादि वबोये जाते है 4 6. बंजर घरती । 


वात परगने पोकरण री ३५१७ 


जुमले बसता सुना धासांपी 
४० श्८ १२ हासलीक गांव--- 
£ पलीवाक़ बांभण बसे 
१ वड़ली १ वणीया 
१ चांचा १ पांच(प)दरो 
१ काला १ भींवा भोजा 
१ माहव १ लोहमो 
१ धुहड़सर 





& 


५ पलीवाक़ ने रजपृत भेव्ठा, जुदे वास 


बस । 

१ ढूंढ १ बांभणू 
१ मांढलो १ चांदसमों 
१ जसवंतपुरों 





श 


१ कसबे मौहाजन सारी तीस पवन 
जात बसे । 


१ षारों बीसनोया रो 
८ रजपृतां रा बसी रा गांव- 
१ भालारीयो 
१ ऊधरास पेथड़ा रौ 
१ छाहणी पड़ीहारां री 
१ राहड़ी रो गांव भाटी 
१ केलावों भाटी 





7, अलग-झलग बह्तियों में बसते हैं । 


१५ 


१७० 


मारवोड रा परगनां री विगत 


१ जसिंघ रे गांव राठौड़ 
१ एक भाटीयां रौ गांव 
१ बील्हीयो 


पद 





२ मुंसलमाता रा- 
१ गोमठ १ गाजण री सरेह 
२ 
रब... बसता छे । 





१२ धुना छेल्‍ 
१ वड़लो रो वास 

१ भालरोया रो वास 
१ सरवण री सरेह 

१ राहोपो 

१ बरडांणों 

१ दूधीयों 

१ नेहड़ी नडी री सरेह 
१ ढंढ री सरेह 

१ गढठ्ता री सरेह 

१ पेतपाछीयां री सरेह 
१ सरोढां री सरेह 

१ भोपी री सरेह - 


१२ 








४० 


५ -सांसण 
३ पिंडत १ बॉभिणां, सूना | 
११ चारण ५ 


डरे छ 


जज 


५्४ 


श्र 


वात परगने पोकरण री 


१६ 


डरे 


७ बसता 
हनन 
१५ 

पोकरणा राठौड़ 


साकड़ो 
चोक 





फालामलीयो 


बहड़ो 
आवशीयो 
१ भ्रुणीयाणो 
१४ 
१६ सूना- 
१ गोडगड़ी 
१ षीवलाणो 
१ भाबरो 
१ दूधीयों 
१ मीठड़ीयो 
१ कुसमलो 
१ भालाड़ो 
१ रातड़ीयो 
१६ 
३० 


१ 
१ 
५्‌ 
१ बांभण 
१ 
५ 











४ सूना । 


१ लूणो 

१ सीनावड़ो 
१ गुड़ी 

१ मांडोयो 

१ चांदणी 

१ पद्राड़ो 

१ जालोवाड़ो 


१ बचघेवों 

१ भेरवड़ो 

१ गुड़ी 

१ गोगठटो 

१ देधड़ो 

१ सीचावड़ीयो 
१ दातल 

१ कासड़ो 


गांव २ जेसलमेर रे हेठौ दबोया' ने-_ 
एक ठोटो १, एक कोटड़ा हेठँ, आरंग । 


3. जैसलमेर की सीमा के भन्तगंत दवा लिये गये । 
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३२० मारदाड़ रा परगर्ना री विगत 


२९६, पोकरण था इतरा कोसां' शैह सहर गांव छे-- 


४० जोधपुर ३५ जैसलमेर ३२३ कोढणो 
१०० देरावर १६ फछोधी ३४ महेवो 
१६ फछसूठ १६ सेतरावो' ६० नागोर 
५० नह॒वर ४५ बाहड़मेर ३६ कोठड़ो 
8३ वीसालो ५५ बीकानेर १८ बाय 

३४ वीकमपुर 


| 


३०. परगने पोकरण रे परगनां सूं बीजा गांवाँ रौ कांकड़ 
लागे। 
जैसलमेर रा गांवां सूं पोकरण रा गांवां री सींव लागे- 

वबरडांणो 

ऐढो २ टोठी ३ लाठी ३ भाद्रवों २ 

पुहड़ी॑ मदासर भेसड़ो 
सनावड़ो मंदासर नडांणो धाईसर* 
जालीवड़ा सुं- 

ओलो वंणाड़ो 
षींवलांणो भेंसड़ो वणाड़ो 


काला बाँभणां रै- ऐढो 
दुधीयों श्रंतरगढो 
राहड़ री सरेह अंतरगढो 
चांदणी-- 


लाठी ३ भाद्रवों ३ घायल २ देसाल ३ पषचीहाय २ 
बंधवों अ्समो बंणाड़ो 


जा बा जे हल मी मरे मत ढ 


१, ३९। २ सेत्रावो। 8३. घायसर। ४ ऊलौ। ४५ बांणखाड़ो। 
<<:<&2:5<5<25- 5-52: &--5-७८००६-२०४६ ०४४ ७३४७० सेन नलनरे न 42०० न 3 नमन मनन मिलन कमुमट कल 


3. पोकररा से इतने कोसो की दूरो पर। २ सीमा । 


बात परमने पोकरण रो ३२१ 


नी 


साकड़ो: 
भसड़ो ४ नेडाणो ३ मदासर २ धायसर 
लूणो सुं भेंसड़ो 
छाहण 
बारू ऐटो ३ ठेटो २ अंतरगढो 
वाहछौ अ्ंतरगढो 
पाचदरो लाठी 


फछ्तोधी रा गांवां थूं पोकरण रो गांवां कांकड़ लागै-... 
षारो 
वेहगठी ३ सावरीजी ३ 
हापाली ४ बीटड़ीया ४ 


अघासर सावरीज १ 
मढंलो सावरीज ३ 
बांभणू्‌ कोल्ठ ३ सावरीज १॥ 


राहड़ा री सरेह सु बंहगठी 


जोधपुर रा गांवा सूं पोकरण रो सोव॑-- 
माढलो 
देसूं ४ ऊंठवाढी' ३॥॥ 
भावरो 
पूंगठीयो दासांणीयो फब्ठसूंड अंदवात्ीयों 
दातोलो फल्ठसूंड 
साकड़ीयो कालाऊ 
चांदसमो 
ऊंठ्वाढीयो २ कलाऊ ३ बुड़कीयो १ 


१. बेंहगटी । २. ऊठवाढीयो । 


* 


रातड़ीया 

कालाऊ पूंगछीयो... फल्पूंड 
गोडगड़ो फल्ठसूंड 
पादरड़ो कलाऊ । 


३२२ मारवाड रा परगनां री विगत 


दासांगीयो 


३१. परगने पोकरण हासल ऊपनौ” तिण री कुल ठीक-. 
जुमले र० गावां री हासक मेल्ठो रांमदे रो सांसण रा गांव श्रासांमों 
संगत १७११ 


११५३४) ६€४६२)' ३६६५) 
१२२३१) 5६६०), २६९६०)* 
१३४४७) प५श८ण३).. ४५४४) 
१५८६१) १०४७४) ३९८१) 
६२१६) ३६६०) २०६१) 
१३८६१) ७३४५७) ४५८११) 
१५६६८) ११४६४) ३६३२) 
२०४२६) १६१६७) . ३७०२) 
१०३३०) ७८८०) १७०२) 


४००० ) ० 0 


२७८) 
३२३० ) 
४२० ) 
8३५) 
१३८) 
६६०) 
५७२) 
४२३०) 
४४८) 
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१७१२ 
१७१३ 
१७१४ 
१७१५ 
१७१६ 
१७१७ 
१७१५८ 
१७१६ 
१७२० 


३२- परमने पोकरण माहाराजा श्री जसवंतर्सिघजी लीवी तठा 
पछुलौ हासल ऊपनो तिण रो जमे-बंधी रो ठीक- 


रुपया आसांमी 
४३४० ) १७०७ रे वरस 
१२३१४) श्छण्ष # 
१४६२८) १७०६ ,, 


१. ६४६१)। २. ८६११)।॥ ३. २६३०)। ४. १३८१६)! ४ ७५११)! 


६. १४६२६) । 
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7. जमीन वी झामदनी सरकार को ज्प्त हुई । »« उत्तक्ति बाद का । 


बात परगने पोकरण री ३२३ 


8 ५४४) १७१० रे बरस 
१०५६० ) १७११ + 
&२४६) ७२, ! 
११८१२) १७१३ + 
१४०६४) १७१४ , 
ध८८8 ) १७१५ ,॥ 





३३. संवत १७०७ काती वदि ५ श्री माहाराजाजी रो आंण 
फरीयाद छी । 

मुंहणोत नेणसी जेमलोत मंगसर बद १ दिन ४० । 

भा० रामचंद रायचंदोत । 

मु० सुंदरदास जेमलोत संगत १७०८ मंगसर मै, १७०६ चैत में 
छुटी । 
| मु० हरचंद नूं संगमत १७१० रा सांवरण में हुई । 

संमत १७१४ फागरण सुद १३ रा सबकृसिघ । 





३४. परगने दसतूर अमल लागे- 
मापो विसवे कसबे लांगे । 


बोपारी” बार था बसत आंखे तिण नूं सेरीणो मण धांन घीरत 
रुत सिगछी बसत लागे। ने बीछाहीत नु दांण ने बिकरी लागे। 





३५. मेल्ठी श्री रांमदेजी रे देहूरे बरस एक मांहे वार दो हुवे“. 
१ भादवी १ साही 





7० जसवंतसिहजी के भ्रधिकार की रश्म पूरी हो चुकी । ० व्यापारी । ३- राज्य के 
घाहर से वस्तुएं लाते हैं। 4. एक बषं में दो बार मेला लगता है| 


३२४ मारवांड़ रा परगनां री विगत 


रुपिया आसांमी रुपिया आसांमी 
१२६९८) संमत १७०७ ३६९८१) संमत १७१४ 
४२१६) + श्नगप २०९४) |. » १७१४ 
६५४१) » १७०६ धंधघध११) , १७१६ 
३४११) + १७१० १६३०) »+ १७१७ 
३६६५) » १७११ - ३७०२) » (७१८५ 
रश९शह8१) »+ (१७१२ १७०१) +» १७१६ 
४५४१) » १७१३ १९२२) +. १७२० 


३६. परगने पोकरण मांहे राठौड़ जगमाल मालावत रा पोतरा 
भोमीया छी | सु गांव भुणीयांणे जालीवाड़े वांसे मोजा चरा' घणा ही 
हरा षाई छे। घणी-सी चाकरी ही कांई करे नी | पईसा पिण के 
दिन छे" उण मांहे । आज लाईक पोकरणा देवराज रा बेटा माली 
परबत रूड़ा रजपृत छे” । जालीड़ी पाधर'* भें बसे छे । भुणीयांणो 
कंबरो बसे छे । सारा पोकरणा अझ्सवार १००, पाकछा ४०० री जोड़ 
छै। श्री माहाराजाजी र॑ तौ श्रमल मांहे इणां नुं सभी तिसड़ी 
कदे नहीं पोंहती/। रावक मनोहरदास एकरसी” घणा पोकरणा 
मारीया हुता ने माला परबत ने पकड़ बंदीषांन दीया हुता । पोकरणा 

सारे देस रा ऊजाड़े छे"। 


३७. परगने पोकरण रौ अमल दसतृर-.. 
सापो बिसवे कसबे लागे, 


१. चंपा। २, कदे न छे । 
या 493 न उन 3 3 या स िय 5 34 नननभ«+ न नन मनन तन न नम म मनन लत 
7. राज्य को विशेष नौकरी भी नही देते। 2. भ्रच्छे काम श्राते वाले राजपृत हैं । 
3- मैंदाव । ८. वैसी लाभदायक भौर कभी नही हुईं। 5. एक वार। 6 बुबतान 
करते पर भझामादा । 


वात परगने पोकरण री ३२५ 


बोपारों बार था वसत श्रांणे* तिण नुं । 

पोकरण रा माहाजन देस मांहली बसत घीरत तेल रुत्त कपास 
धांन तिल सिगढछी वसत मण 5१ सेर १ रावक्ठे लागे । 

बीजा बापारी बीछाईत वसत आंगे तिण'नूं मण १ सेर १ 
लागे। 

परदेस था बापारी वसत लावे तिण नं । 

पोकरण रा माहाजन लावे तिण न्‌ं दांण लागे। 

बिछाईत वसत लावे तिण नूं दांण विसवो बेह* लागे। 
विगत-- 

कपड़ो मण १ तोल २० रै दुगाणी ८ लागे ॥ 

॥ दांण ॥ विसवो 

रेसमी बाब रेसमी कपड़ो रेसम मण १ फदीया १० विसवे सुधा 
लागे। 

दांत मण १ पीरोजी ४ दुगांणी ०॥ लागे | 

गुजरात री वसत दांत, रेसम, कसतूरी, कपूर और ही वसत 
मोती बीग लेवे तिण नूं मण १ पीरोज १॥ दुगाणी ०॥ लागे। 

तांबो, कांसी, पीतछ, जसद, सीसो; कथी र, गरी, नाछेर मिरच, 


पीपक, मजीठ, हींग, सुषड़ो, तेल, मिसरी, गुठी, इतरा वसते* दुगाणी 
८ मण १ लागे। 

षांड, सूत, सूंठ, पोपकामृछ, घीरत सण १ दुगाणों ६॥ लागे। 

ग्रुढ्ू, तेल, रुत, लोह, लाष, मण १ दुगाणोी ५॥ लागे। 

जीरो, अंजवो, सोवा, धांणा, बिराछी, हत्ठद मण १ दगाणी ३॥ 
लागे । 


नण+ उप तय तरस ++न्‍नब......80ह0॥..त8080808महकम. 


7« व्यापारी लोग जो मारवाड़ के वाहर से वस्तुए' लाते हैं। 2. मारवाड के भ्रन्दर की । 
3* दूसरे व्यापारी ॥ 4. दोनों । 5« इतनी वस्तुश्रो पर । 


हा 


३२६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 

मेथी, राई सरसूं, श्रठ्सो, तिल, मूंज, साजी, इणां दुगाणी ६॥ 
लागे। मुठ' दुगाणी लागे । 

कबाड़, डोडा, कुबड़ा वीसो हेक वीसी लागे। 


इतरो कसबे लागे-- 

व्याज बिवणो हुव॑* तिण में हेंसो ८ लागे। 

माल-- 
महाजनां नूं घर १ दीठ दुगाणी १७ लागे। 
१२ होढछी दीवाछी री, ५ राषड़ी री । 
१७ 

बोजी घर दीठ वल्ठे देषले । 

करसां नूं घर दीठ जिसड़ो देषे तिसड़ो है । 


३८. १ ऐेतां रो भोग, हँसो-.. 

बांणीया महाजनां नुं हँसो ४॥ तथा' ५ ने लार मण १ सेर $६। 
लागे, सांवणु साष में । 

करसां नुं हेंसो ४ तथा 8॥ लार मण १ सेर ७॥, सांवणु साथ । 

तरकारी, तंबाषू, कांदा, जिकू' हुवे सूं चोथी वांटी हेँसो बांठ रो 
लेबे । 





रजपूर्ता सूं मुकाती हल १ रु० ३) तथा ३॥ (वे) छे । 
ऊनाछी साष-- 


ढ्न 


१. पूरा । 
ही न न नम 
7. ष्याज की रकम दुगुनी होने पर। 2. जेंसी हैत्वियत देखते है वा हो उससे लेते है। 
3. सरकार का हिस्सा । 


धात परगने पोकरण री ३२७ 


कसबे री बावड़ीया रो हेंसौ ३ मांड ले । 
बीजो सेंवज गेहूं जब चिणा साँवणु धांव रो रीत लाटठ ले । 


३९. परगने पोकरण र॑ थांवां री विगत-- 
१ कसबो पोकरण ५०००) 

जोधपुर था कोस ४० पिछम नुं वायब माँंहै। महाजन मात्ठी 
दूजी छत्तीस पवन बसे” | बरसाछी बडो ग्रांव। ऊनावी बावड़ीयां 
२० ॥ पीयल सेंवज मांहे घणों हुवे। रुपीया १००००) ऊपजता 
री (ठोड़, । 
३ बड़ली ६००) 

पोकरण था कोस २ दिषण महे । 
१ बड़ली पीथला री 

षेड़ो पाघरी ठोड़ | पलीवाछ बाभण घर ४० बसे । बरसाछी 
पेत सघरा । ऊनाछी ऊन्व २--देपालसर, षींवसर । दुनू बड़ली रै 
षेड़े । गेहूं मण २०० भोग, १४० देपालसर रा, ६० षीवसर रा। 
धोराबंध षेत ५ तथा ७। गेहूं हुवे | वांकनेरे' पीवे । 
१ बड़ली मांडा री 

पलीवाक २० बसे । बरसाढ्ी षेत सघरा। ऊनाछी उनव देपाल- 
सर षींवसर त्ठाव भेछा, पांणी मास € रहै | पछे वांकनेर बेरा ७ छे 
तठे पीचे । 
१ बड़ली डूंगरां री 

तत्ठाव कुवो को नहीं । बरसाछी षेत सघरा | षेत ५ तथा ७ 





३. वाकनेरी | 


ाखजजक/पै,प,पथ:थ:थ:ि:पफ॑ै्॑‌्+»ैऔहह॥8ह8हहैऔभहभऔ॥ 


7. ऐ६ ही जाति के लोग बसते हैं। 2, गाव मैदान में बसा हुआ है । 


श्श्८ सारवाड़ रा परगर्ता रो विगत 


भरे तो सेंबज हुवे। षेड़ो बांसां सूनो । बांभण डूंगर रा बेटां पोतां 
रा मांडां री बड़ली मांहे रहै छे, सु पड़े । 
रे 

१ बांणीया १०००) 

बांभरणां रो गांव । पोकरण था कोस ६ पछम नूं। धरतो हक्वां 
१०० ॥ पलीवाकछ घर ४० बसे । बरसाढो षेत सघरा । ऊनाढी ऊनव 
१ काढणां' रौ। गेहूं मण १०० बहै। तत्ठाई १ बांभण रूपा री 
षणाई'। कुवा २ बंधवां, जोड़ करड़ीयां कन्‍्है । पांणी पुरस २० 
षारो। 
१ चांच' ५४०) 

बांभणां री गांव । कसबा था कोस ६ रीतहड़ । हब्ववा धरती 
४० | र० ३००) ऊपजतां री ठौड । पलीवाछ बांभण घर ३० बसे । 
तहाव १ सोलोतर'" री गांव था कोस ०। पांणी मास ४ रहै । कुवो १ 
करडीयो* पोकरण जोड रै कांकड़, पुरस १७, पांणों षारी । बरताढो 
षेत सघरा ॥ ऊत्ताढी षेत ५ तथा ७। घण मेहे” गेहूं हुवे । 


१ पचपदरों १५००) 

पोकरण था कोस € आधथूण नु-। धरती हव्ठवा १५०। रुपीया 
७००) तथा ८००) सातसे तथा आझाठसे ऊपजे। पलीवाक बांभण 
सूंघा रा घर ४० तथा ६०॥ षेत सषरा ऊनाढ्ी सेवंज पीयल क्‌ 
नहीं* | नाडी ३ सषरी, पांणी मास ८ रहै। कुबों १ कड़ीयो एररसे 
१७, पांणी षारो । 


१. कादण । २. गांव सूं कोस ०॥ खरक में पांणी मास १०. मांहें वेरी ४ पेटबांणी 
(अधिक) । ३. चांचा। ४. सहलोत । ४. कीरोड़ीयो । 
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-7« खेत बोते हैं। 2. श्रधिक वर्षा होने पर। 3. परश्चिम की शोर। 4« रवी की 
फसल से कुछ भी पैदा नही होता । 5« १७. पुरस गहरा । 





वात परगने पोकरण री ३२६ 


१ काला ८००) 


बांभणां रौ गाँव । पोकरण था कोस ५ पंचाध महें। धरती 
हछवा ८१, रेष रूपीया ५०० ऊपजतां री ठोड़ | पालीवाक बांमणां 
रा घर २५ बसे । षेत कंवढा काठा सषघरा । ऊनाछो ऊनव १ करे। 
डूंगर पांणी आवं” तिण था षेत ३० रेलोजे | सेंवज गेहू' हुवे । तकछाव 
२ बांभण भांकण कांना रो, मास ८ पांणी रहे। ऊपर छत्रीयां २ 
छे । कोहर १ पद्रौंड़ी कौस २ ऊगवण में, पुरसे १५, भव्ठभको-सो । 


१ भींवा ४००) 


भोजा बांमणा रो । कसबां था कोस हे पंचाध मे | रुपीया ३०० 
तथा ४०० री ऊपजर्ता रो । पलीवात्ठां रा घर १० बसे | बरसातछो 
षेत सपरा । ऊनाढी, ऊनां सेंवज नहीं | कुवो १ पाद्रोड़ो पुरस १४, 
पांणी मीठी । 

१ गांव माहवां* ६००) 

बांभर्ा रो गांव । पोकरण था कोस ४ ऊतर मैं । ५००) ऊपजतां 
रो (ठोड़) पलीवाछ बाभरणा रा घर ४५। घरतो हल्लवा ६० । षेत 
निपठ सषरा ऊनाछी ऊनव १ काढण था कोस ०।। घणा मेहां रेल 
आाव , तरे षेत ३० रेलीजे, तरे गेहूं हुवे । तव्ठाव १ बाहबे' ने हरषा 
री तछाई । मास ८ पांणी रहै। कोहर १ पाद्रोड़ो, दिषण मांहे, कोस 
१, पांणी भव भ्यो । 

१ सोहवौ* २५००) 
बांभणां रा। पोकरण था कोस ४ ऊगोण भे। बडो गांव, रुपीया 


१५००) तथा २०००) ऊपजतां रो। षेत निपट बडा, धोराबंध । 
सांवणू जुवार बाजरो मूंग तिल कपास धांन सारा हुवे । ऊनाछी षेत 





१. २००) । . २. मोाहावां। ३. बाहलो । ४. लोहवो । 


7. पहाड़ से वर्षा का पानी बह कर श्राता है। 2 पैदावार का। 


3० वर्षा का पानी 
बह कर श्ञाता है। 


३३० मारवाड़ रा परगनां री विगत हि 


रेलीज । गांव ना ऊतर नं भाषर छे, तिण रा पांणी सूं षेत रेलीजे तर 
सिग्रद्वी सींव में' पेत ४० तथा ६० गेहू हुवे । तदछाव १ जवणकां' 
गांव नजीक, पांणी बरसोंदीयों रहै । ऊपर गुमट” सांमी सूरजनाथ रौ 
छे। बावड़ी २ दोय बंधवों छे पगवाय । पांणी घर्णों मीठी । 
८२ वास २--पलीवात्ठ बांभणां रा भेव्ठा हीज बसे 
१ पलोवाछ् डंगरे रो बास । घर ५० बांभणां रा। 
१ बास' १ पलीवात्ठ गांगा रो। घर ४५० बांभणां रा, घर १४ 
२० बीजा लोक । 
२ 
२ वास २-लोहवा री सींव में जुदा बसे । 
१ आसायचां रो बास 
लोहवा था कोस २, ऊगोण थकां जीवणे | तकाई पेसरी रा षेत 
कहीज । तिश ऊपर घर १४ तथा १६ बसे । षेत हकछवा २० सषरो, 
षेत काठा मगरा | हछ १ रु० ३॥) मुकाते दे” | तकाई पेसरी रा मास 
८ पांणी रहै। पछे लोहवा री बावड़ी पीवै । 
१ देढोयां रो वास 
लोहवा था कोस २ ऊगण न्‌ं । तहाई सवणधी ऊपर घर १४ 
तथा १४ बसे । धरती हत्ववा २० तथा २५। पेत सषरा। हंढ' ६ 
रु० ३॥) मुकाते रा दै। तकाई सवणधी पांणी मास ८ रहे । पे 
लोहा री बावड़ी पांणी पोवे । देढोया राठौड़ । 


र्‌ 
४ 











१० जवणकी। २. १६)। ३ सेवाणघी । 
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7. पूरी सीमा में। 2 गूंबजदार स्मारक। 3- छामिल ही बसते है। 4« एक हैंतें 
जमीन पर ३॥) का लगान देते है । 


बात परगने पोकरण री ३३१ 


१ धुहेड़सर ४०० ) 
पोकरण था कोस ४ ऊगोण था जीवणे । धरती ह॒त्ठवा ३० । 
रु० ६००) ऊपजतां री ठौड़। धृहड़सर ऊना री नवी थो। षेत 
भालरीया री सींव में घुहड़सर री सरेह थी। तिण ऊपर पलोवाहछ 
घर ३० बसोया । बरसाद्वू षेत सषपरा । ऊनाछी षड़ीण धुहड़ भरीजे 
तौ गेहूं सेंवज हुवे । बीजू बडा षेत ऊना री तकछाई २-जांभण री ने 
ताथे री। मास २ पांणी रहै। पछे पोकरण रे कोहर रावडां पीबे। 
षेत हछवा ७ | 
२ भालरीयो 


वास ६, तिण में वास ३ सांसण छोे। ने वास ३ बीजा छे। 
भालरीयो पोकरण था कोस ४। ऊगोण दिसी । रेष रुपीया 
१०४०) ऊपजतां री । सींव घणी हलवा - । षेत मगरा थी रा 
अजायब । षड़ीण हछ्वा २० थौ, तिको धृहड़सर रा बांभण षड़ता । 
तढाव नहीं । कोहर २ पांणी थोड़ौ ॥ वास ३ छे तांमें वास १ बसे। 
रा० रायमल जसवंतोत नरावत रा बेटा बसे । 

१ वडोबास, रजपुत बसे । घर ३० तथा ३५। 

२ वास कालरां रौ, ने शलरा" रौ, हिमें सुनो छे । 

रे 

१ ढंढुवास ७००) 

पोकरण थी कोस ७ ऊगोण में । आदू गांव पेथड़ रो। रुपीया 
७००) तथा ८००) ऊपजतां री ठौड। षेत सषरा, धरतो हल्ववा 
३०० तथा ४०० जंगक पड़ीयौ छे । तक्काव १ धांधर्ला रौ गांव था 


कोस ०॥, मास ४ पांणी रहै । कुवी १ सागरी पुरस २० पांणी घणौ, 
मीठों । वास ४ बसे | षेत सींव कोहर सोह भेहा' । 





१. ६०। २. षालतां | 





ड्््त्क्््ख्ल्स्त्च्च्चि तक च्ट््चि्टिलिलनका१न न नमन कममनम न नमक 39-33. ७७७ ५७७०-े०+० ५ ५--..५७५६.--ब पर ज, 
7. सभी शामिल है। 


३३९ मारवाड़ रा परगनां री वियत 
१ वास १-पलोीवाछ बाँभण जगोया सीवराज' था रावक् मनो- 
हरदास री बाहर में बसीया | घर ४०, रेष रु० ७००) । 


१ वास १-पेथड अ्रचत्ठा पीथानोत' रौ, घर १२ बसे | सेउडो* 
१ चढीयां पोकरण चाकरी करे। 

१ वास १-भाटी किसना रो, घर १०। रा० भगवांन लिपमीदास 
रा नूं। पछे” चाकरी करे । 

१ वास १--भाटी रांमर्सिघ वीरमोत, घर १५॥ ऊंट १ चढीयों 
पोकरण चाकरो करे। 

१ वास १-पेथड़ रिड्मल रो, घर ८। ऊंट १ चढोयौ चाकरी 
करे । 





४ 


१ ऊपघरासर' १०००) 
वास ४५ पहली था। हिमें वास २ बसे छु। कदीम पेथड़ां रा 
गांव । पोकरण था कोस ४ ऊगोण नूं। घरती हवा २०० | पेव 
कंवता थक्व रा। रुपीया ४००) तथा ५००) ऊपजतां री ठौड़। सींव 
घणी | तत्छाई ५ राजू री कहीजे ने भेली होज छे । मास ४ पांणी 
रहै। कोहर १ पुरस २४, पांणी मीठी, घणो | वासां री विगत-वास 
२ बस छे। पहली वास ५ था । 
१ वास ४ पेथड़ नुं ५००) 
पटे दिया तरे आगला षेड़ा सूचना करे ने सगकछा एकहीज वास 
कीया”, भेव्ठा ही रहा । घर ७० रजपुतां रा छे। असवार ४ 
पोकरण चाकरी करे । 


१. जगीयावात । ३, पीया नेता । ३. ऊंठ।_ ४. पढे। ४. ऊघरास | 
5 न 2 5 3 -ननननन सनम 3 सन 4८ न 5 य८ 3 लनरन निलनग 7 


2, सब मिला कर एक ही बत्ती दसा दी । 


बात परमने पोकरण रो ३३३ 


१ पेथड़ भलो ताथा रो। 
१ हेमराज करमणंद रो | 

१ हरदास कांलाणी ॥ 

१ पेथड़ जीवौ अचक्ा रो । 


डः व 





१ वास सीहड़ भाटी जीवा ने पटे । घर २० जसवंतपुरी कहोजे' ॥ 
असवार १ चाकरी करें। रेष रुपीया ५००)। 





श्‌ 


१ षारोवास ४ १०००) 


पोकरण था कोस ८ ईसांण मांहे। धरती हवा २००१ 
षेत रुड़ा' थव्ठ रा, बाजरी मोठ। ऊनाढी सेंवज नहीं । तत्व 
१ मास ८ पांणी रहै। आादू छे । ऊपरां छत्री छे। कुबो १ पुरस 
३२; पांणी षारो। 


बास ४ री वीगत-वास २ बसे | २ वास सूना । 


१ बिसनोयां रो वास- घर ३० कदीम । राव नरा री वासी* 
छे। के रावक भींव री वार में पषरंगा" था आया। षेत 
सपरा । धरती हलवा ५० । 


१ सातलमेरीयाँ रो वास- वडो वास नजीक | रजपूत घर ४० । 
बसी रा० केसवदास जोगीदासोत ने देईदास नरांणदासोत नुं 
पटे । भोग म० ३०० री ठोड़ । 


१ प्रो० षीमा री सरेह- वास घणौ कदे नहीं । लिखमा" रौ बेटी 


१. परांगा । २, षेता । 
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7. जसवंतपुरा के नाम से पुकारते है। 2, भ्च्छे, उपजाऊ। 3. प्राचीन है। 


4 
बसाई हुईं। 5. समय में । 


३३४ मारवाड़ रा परगना री विगत 


सावरीज थकां पषेत षड़े। बेड़ो कोई नहीं | हछवा २० री 
धरती । हेंसे सातमें भोग दे । म० १४० री ठौड़ । 
१ सीडर्डा री वास । सूनो। पेहली सीहड़ जोग बसतो । धरती 
हलवा ५० | पषेत सपरा | 
है. ४ 
१ बांभण गा ८००) 
पोकरण था कोस & ऊगवण नुूं । रु० ३००) उपजतां री ठौड़ । 
धरती हल्ववा ६० । षेत कंवत्ा थक्ठ रा। गांव कोहर १, पुरस २० 
पांणी मीठो, घणौ॥ तढ्वाव २ धुकड़ा री, मास ८ पांणी रहैँ। वास २। 
१ वास वडो वास-रा: आरासा डूंगरसीहोत रे, चाहड़दे रा घर 
३० मुकाते । हक १ रा रूपीया ३॥) दे । 
१ वास १९ बांभर्णा मनांणां रौ-घर ४ पहली डोहल्लीया* था । हिमें 
म० १ मांणो १ भोग देव छे । 
२ 
१ मुढलौ' सोहड़ां रौ- वास २ १०००) 
पोकरण था कोस ८ ऊगवण नूं । धरती हलवा १०० वथा 
२४० । रेष ४०० तथा ४००) ऊपजतां री ठौंड़। बेत सषरा थी 
रा, कंवकछा । तछाव १ सोहड़सर, गांव था कोस २॥ मास ८ पांणी 
मीठौं। कोहर ऊपर गांव बसे । 
१ वास सोहड़ रौ-धर ३० तथा ३४ । मुकातौ हछ १ रा रूपीया 
३॥) दे । सोहड़ गोकक माधावत नुूं पटे। ऊंट १ चढीयी 
चाकरी करे । 


हक नतन कलनन। (>७+« #न्‍्नककन्‍्न्‍भे. न 


१. मढलो । 
ना न अप 


3. जमीन की पैदावार का छवा हिस्सा लगान के तौर पर देते हैं। 2 जिन्हें दान मं 
भूमि मिली हुई थी । 3. कुए के समीप ही गाँव बसा हुआ । 4. माघा के पुत्र गौकच को 
जायगीर में दिया है हुआ । 5. जागौर की एवज में एक सुतर-सवार की नौकरी नियमित 
रुप से देता है । 


बात परगने पोकरण रो ३३५ 


१ वास १ बांसभण पलीवाका रो-बांभण रामदास ने किसनो 
सावरीज था आय बसीया' । घर ३०। भोग हेंसे ५ सतसेरी 
लार हासल दे । 
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२ 
१ चांदसमों वास २ ४००) 

पोकरण था कोस ८ ऊगवण था जीवण । धरती ह॒ढ॒वा २००, 
षेत सषरा | रेष रूपीया ३००) तथा ४०० री ठोड़। तछाव नहीं । 
कोहर २, आदू सागरी, पुरस ३० पांणी मीठी, घणौ। रा० चांदस- 
मेचां विज -वीरमोत रा पोतरा बसे। विजे रा पोतरां रों ऊतच । 

१ वाप्त- रा० परबत कुसलावत विज वीरमोत रा पोतरा चांदस- 
मेचां रा घर ४० तथा ५० बसे | हढछ १ रा रूपीया ३)* 
मुकाते देवे । - 

१ वास १ बाँभणां रो-रजपूतां रे भोग हेंसे ७ लार सेर ७। 
घर १० बांभणां पलोवा्ां रा । 

२ 
१ छयण" २१०० ०) 

पोकरण था कोस १० ऊतर मांहे । १०००) ऊपजता री ठौड़ । 
घरती हलवा १४०) | षेत थक रा। झादू पड़ीयारां रै ऊतन रौं गांव । 
कोहर ६, पांणी मीठी घणों, पुरस ३५४५ तथा ४० | तक्ाव नहीं । 
ऊनातछी नहीं । बसती घर २५ तथा ३० रजपूतां रा । 
१ राहड़" रो वास ३५०) 

पोकरण था कोस ८ ऊतर माहि। भाटी जेसो राहुड रा०* कीलांण- 


१० ३३)। २- छायण । ३ राहड़ा। ४. रावक्त 
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7. सावरीज गांव से भाकर यहाँ बसे | 2. विजे के बंशजो का वतन है। 3. राजपूतों 
को लगान लेने का भ्रधिकार है। 4. पड़िहारों का प्राचीन गांव । 


३३६ मारवाड़ रा परगतां री विगत 


दास री वार मांहे बसीयो । धरती हवा ३०, पेत सषरा थक्व रा। 
तकछाव १ राहड़ा रो । पांणी मास ४ हुवे । पछे छुयण पीवे । कुबो 
नहीं । घर २५ रजपूता रा बसे | मुकातो दे । 


१ केलावौ १५०) 

पोकरण था कोस ३ पिछम नूं। धरती हवा ४० षेत सपरा। 
ऊनात्ठी कांई नहीं? | तद्ाव १* सघरा मास ६ तथा ७ पांणी रहै । 
कोहर ११, री वसी रावक्त वरसी* रो पोत रो। 


१ थाठ 89०0 ०) 

पोकरण था कोस ४ दिषण मांहे। रू००**“**«* ऊपजतां री। 
धरती हकछ॒वा 8० । षेत सषरा । उन्हाढी नहीं । तछव १ रूपणीसर । 
ज॑पाल रो षीणायो । मास ६ पांणी हुवे । पछे गांव था कोस १ 
उनगवण नुं पार छे, तठ वेरां १० छे; तठे पीबे । पांणी मोठौ घणी, 
हाथ १० । बसती घर ४० तथा ५० रजपृतां री। भा० पतै सुर- 
तांणोत री बसी । 


१ जसिघ रो गांव १५०) 

पोकरण था कोश ६ ऊतर मंहे | ढंढ १ छे। ऊपर रा० करम- 
चंद महेसोत रावक् कला री वार में गांव बसीयौ | धरती ह॒त्ववा ४० 
ऊपर रूपिया[--******* री ठौड़। ढंढ कोस ०। दिषण में । मास ४ 
पांणी रहे । पछे छाहण रांमदेरे मांगीयो पीवे। रजपुतां रा घर 
३० छे । 
१ जैमलोतां एकां री गांव १००) " 

पोकरण था कोस ३ ऊगवण मांहे । घरती हलवा ३० । पहली, 


१५ ततक्ांव ३। २. पुरसे १५ मौठी घणौ। वसती घर ५० तथा ६०, भा० जोगीदास 
गंगादासोत (अश्रधिक) । ३, वेरसी । ४. जैसिया । 
मम 
द्स 








2, रबी की फसल बिल्कुल नहीं होती । 2. जैपाल के द्वारा खुदवाया हुआ ।  3« 
हाथ गहरा | 


बात परगने पोकरण रो ३३७ 


कसबै रो सरेह थी । भा० जैमल एका रौ बेटो रावक् भींवा री वार 
में बसीयौ । षेंत सघरा । तछाव देवाघ गांव था कोस ०॥॥ मांस ४ 
पांणी रहै ॥ पछे जलाधरी रा बेरां पीब । एकां राघर २५। चाकरी 
चीठकछदास करे । ४ 


१ कालर ७०) 


गाजण री सरेह, गाजचां रौ गांव कहोजे । पोकरण था कोस ३ 
पंचाध में । धरती हव्ठवा २०। रेष रुपीया *** उपजर्ता री ठोड़। 
रावछ७ भींव री बार में गाजण कालर बसीयौ थौ। षेत सघरा कंवत्ा 
काठा । कोहर १ पाद्रड़ो कोस ०0 दिंषण में । पुरस १५ पांणी भक्र- 
भद्ठो । कालरां रा घर १५ तथा २० छे। 


१ गोमढ़ घ्घ०) 


मौहर कालरां रौगांव। पोकरण था कोस १ ऊंगवण था डावौ” 
धरती ह॒ब्ववा ३० । रेष रू० “---। राव नरा री वार मांहे कालर जोगी- 
दास' मैहर चुहड़ बसीया था। हिमें कालर मेहर रा घर ३५ पंंतीस 
'छे । तताई नींबली सादवा एक, मास * पांणी रहै॥ कोहर १ वोला 
घेरो' कोस ०॥, पांणी पुरसे १ मीठो, घणो । 


१ षालतसर - १००) 


वण (री) सरेह षालतां रो गांव । पोकरण था कोस ४ ऊतर था 
जीवणो । घरती हबत्धवा ३० । रावढ्ठ भींव री वार में षघालत साहण 
नू श्रे षेत दीया था। सूं पालत हिसमें छांड़ गया. । गांव सूनौ। हिमें 
जेती माहर नूं छे । ऊंट चढ़ीपौ चाकरी करे छे ॥ षेत रूड़ा भला । 


१ वीलड़ोयो २००) 


१. जोगी। २. तोलवीरो ॥ 


२+०>-_मै&मम०+ ३... 





“+5-+-२२२७.................. 


2. वीठलदास इस जागीर की एवज में राज्य में नौकरी देता है। 2. पूर्व में बाई झोर। 
3. भत्र खालत लोग ये खेत छोड़ कर चले गये । 


३३८ मारवाड़ रा परगना री विगत 


पोकरण था कोस १ आाथूण नूं। कदीम गांव सतां' भाटीयां रौ। 
धरती हलवा २५ | षेत सबरा ॥ कोहर .१ सागरी पुरस १०, मीठो, 
घणों । तछाई १ मास ४ पांणी रहै छे। बसती घर ७ रजपुत रहे । 
१ रोहीयो' १५०) 

पोकरण था कोस ७ पछम नुं । घरती हढछवी ३० । रावक् भींव 
री वार मांहे भाटी मांवौ देवराजोत एके नुं श्र षेत कसबा रा दीया 
था, तरे गांव वसीयो' ॥ धरती हछवा ३०, षेत सबरा । हिमें गांव 
घूनोौ छे। तत्ठाव नहीं । कुवा ८ काचा पार रा वेरा | गांव था 
ऊगोण वांणा में पार छे तठं पीवे | पांणी भकभछो पेटवांणी-सो* छो। 
१ बरडांणो षालतां रो ४००) 

पोकरण था कोस € पंचाध मांहे । धरती ह्वा ४० ॥ कोहर १ 
वरडांणे नांव । पुरस २४५ मीठी | पोकरण जैसलमेर वेधी' छे | गांव 
छे तिश सूनो पडोयौ छे । पहलां षालत लाडू डूँगर बसती । हिमें यूनौ 
पड़ीयौ छे । 
१ दूधीयों २००) 

पोकरण था कोस ६ ऊततर नं । घरती हछ॒वा ३० । षेत सपरा | 
कोहर नहीं । दूधीया नाडा रा षेत कहोजै । पेड़ो कदे बसीयौ नहीं । 
माह॒व बांभण षेत पड़े, भोग दे। हिमें भाटी सीहै रांमदौसोत नू १८ । 
चाकरी कर । 
१ नहड़ी री सरेह 


पोकरण था कोस ६ आथूण सूं डावी | तकछाई १ नैहड़ी कदीम 
छे, तिण रौ नांव नैहड़ी री सरेह कहीजे | षेत १० छै। सांवणु ७। 


है, वसतां। २० रोह। ३. वेघीलों । 
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3, ठत्न यह गांव बसा। 2 पीमे लायक । 3. वरडांणे नाम का एक झुग्रा है । 


वात परगने पोकरण री ३३९ 


ऊनाढो नही । पहली बांणीयां रा बांभण षेत षड़ता। हिमें पड़ीया 
छे । भाटीयां री वार में भा० सूरे नादावत नं था। 


१ षेतपाछीयां री सरेह १००) 


पोकरण था कोस ८ रीहतड़ में | षेत १५ सांवणू सषरा। ऊनाछी 
नहीं । कूवोी नाडी का नही । भाटीयां री वार मै जैललमेर रौ गांव । 
देवी रा बांभग घमट षेतपाव्ठीया षड़ता। तिण पेतपाछीयां री सरेह 
कहीज । संगत १७०० पछे षेत कोई षड़ नहीं, पड़ीया छी । 


१ भोपोी री सरेह १४०) 


पोकरण था कोस ८ भरहर ईसांन में । षेत १० सांवणु। हह्वा* 
१० । ऊनाढछी नहीं। तछाई १ कदोम भोपी री कहीजे । तिशण वांसे 
भोपी री सरेह कहीज । लोहवा रा बांभणा षेत षड़े। भोग हेंसौ ५ 
तथा ६। 


१ ढंढ री सरेह २५०) 

पोकरण था कोस ५ उत्तर थी डावौ बाजू | षेत १० हल्ववा । 
सांवणू श्रजाईब । ऊनाछी नहीं । ततछाव १ ढंढ पड़ोहार श्रड़बाल सै 
षीणायौ । हिमें ढंढ कहीज, तिण वांसे ढंढ री सरेह कहीजे । ढंढ मास 
४ पांणी रहै। षेत माहावां बांभण ने देहरा रा बांणीयां षड़े। भोग 
मुकातो दे । ये 


१ सोढां री सरेह ५०) 

पोकरण था कोस ६ ऊतर था जीवणो | षेत २०, धरतो हलवा 
२५॥। सांवणू अ्रजायब षेत । ऊनाछी नहीं | तत्छाई १ सोढां री कदोम 
छे। तिण बांस सोढां री सरेह कहोज। गालरां री सरह षंत यांहोज' 
 भेा छे। षेत मांहवां रा बांभण षड़े । कदेहोरा बांणीयां षड़े। सोढां 
“री तछाई, मास १ पांणो रहै। 


१, देवा ॥ 


7. फुधा भधवा तलाव नही है। 2. १०० हलो से बोई जा सके उत्तनी जमीन । 


३४० | मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गालरां री सरेह २५०) 

पोकरण था कोस ६ ऊतर सुं जीवणो।॥ षेत १० हलवा १० 
सांवणु निपट सषपरा। भरेत रा षेत | सोढां री सरेह सूं लगता होज । 
साहवा रा बांभण ने देहरा रा बांणीयां षड़े । तछाव कुवो कोई नहीं। 


8० विगत-- २८ भ्रावादांन १२ वेरांन । 

४०. पोकरणा राठौड़ां रा गांव ३० । पोकरण राठौड़ जगमाल" 
मालावत रा पोतरा पोकरण रे परगने भोमोयाचारै* गांव षाश्रे । 
पेसकरप्ती, नाछबंधी घणी का दे नहीं, ना कदे चाकरी करें!। १६, 
गांव दुजणसाल हमीर जगमाल मालावत रा पोतरां नु वंठ मांहे-- 

१ साकड़ो २००) 

पोकरण था कोस १२ दिषण मांहे । षेड़ो पाधरी धरतो । बरसाढी 
बडा षेत । ऊनाछी नादणहाई रे ऊनां कोस ३ छे तठे गेहूं हुवे | रा० 
दुरजणसाल' रा पोतरां री बसी रा घर ५०१ रजपूतां रा छे। तढछाव 
४ सषरा । सास ४ पांणी रहै। कुवा ७ गांव था नजीक । पांणी प्ररक्त 
१० मीठी, घणो । 

१ लूणों - १४०) 

पोकरण था कोस १४ दिषण नृं । षेत सघरा । षेड़ो पाधरी धरती 

बसे । बसती रा घर २०० । वास २ ठौड़ बसे, रजपुत पोकरणा । 
१ वास १-लषौ तांबछ गौपी श्रभौँ कलो वीसा दुरजणसाल रौ | 
१ बास १-रा० महैराज साढा षुमांगोत रौ। कोहर गांव था 
कोस ०॥ ऊत्तर नूं । पुरस १३ पांणी मोठो । 
लत 
१, जगपाल (मूल प्रति में) । २. दुजणसाल | ३. दुजणसालोत रौ । 


7. जहां वर्षा का पानी भरता है। 2. भोभिये होने के नाते । 3. गांवों का उपयोग 
करते है। 4. न कभी सरकार की सेनिक सेवा करते हैं न विशेष लगाव या कर श्रादि 
ही देते हैं । मे 


वात परगनें पोकरण री ३४९१ 


१ पुहड़ी १००) 

पोकरण था कोस १४ दिषण नूं। गांव रो षेड़ौ पांधरी धरती 
बसे । षेत सबरा काठा मगरा । कोहर £ गांव था पांवडा १०० 
ऊतर नुूं, पुरस १२ मीठो । तद्ठाव नहीं । बसती रा घर २०। रा० 
परबत हेमा किसनाणी' री बसी रा घर । 


१ चौक' १००) 


पोकरण था कोस ८ दिषण नं । षेड़ो पाधर में बसे | षेत सषरा 
काठा मगरा । कोहर २ गांव था कोस १ पछम नुं, पुरस १५ पांणी 
षारो घणौ । बसती घर ४०। रा० अजेराज वीरमदे चूंडावत री 
बसी रा घर ४० छी । 


सीनावड़ो २००) 

पोकरण था कोस ११ पिछम नुं । षेड़ो पाधर । षेत काठा मगरा, 
संबरा षेत । कोहर २ गांव था कोस ०॥ आथूण था डावा, पुरस १६ 
पांणी मीठी घणौ । बसती बास २ बसे छे । वास १- रा० उरजन 
हमीर करन री बसी रा घर ८० । वांस १- रा० गोौदो, मेघो, महेस 
सांगावत री बसी रा घर १०१ बसे । 
५ चांदणी १०० ) 

पोकरण था कोस १० पछम नं । षेड़ो पाधर में बसे। षेत 
सषरा । कोहर १ सागरी, गांव था ऊतर नूं, पुरस १७ पांणी षासौ । 
बसती वास २ छे। घर ४० रा० गोपा&७दास नेतसो स्हैसमलोत रा 
बेटा बसे । 


१ भझालामल १००). 


१, चोक | 


पल मलन्म म म3 ममलम मजा लक तान अब जज जम कक 
7. किसना के पुत्र ॥ 2. दो बल्तियों में लोग बसे हुए है । 


३४२ मारवाड़ रा परगरतां री विगत 


पोकरण था कोस १२ पछम नूं। गांव रो षेड़ो पाधर में बसे । 
षत सघरा । कोहर १ गांव था पांवडा ४०*॥ पांणी मीठौ पुरस १२। 
वसती--रा० श्रासो रांमर्सिघ जेमलोत रो बसी रा घर २० तथा २४५ 
बसे । 
१ गोडागड़ो ५० ) 

पोकरण था कीस १५ रूपारांस में । षेड़ी सूनों । षेत कंवा । 
फछसूंड रा रजपुत षेत षड़े । कोहर तक्ाव को नहीं । गांव रो सींव 
में भुणीयांणे री रेल बहै । तिण में पांणो मीठी, घणौ। फढ्सूंड था 
कोस १॥। 
१ बाघेवो' ५०) 

पोकरण था कोस ११ दिषण नूं । षड़ो घणा वरस रौ सूनों। 
कदीम पड़ीहारां री वडी ठकुराई थी।॥ पड़ीहार राणो रूपोड़ बसती, 
तिण रे राव माला रौ बेटों जगमाल परणीयां थौ। कोहर ३ 
बंधवा | पुरस ४० पांणी मोठी, घणों | काछ-दुकाछ तक्का जुपै तरे पड़- 
चर लोग” श्राय बसे । जंग षड़ीयो छे । 
१ षींवलांणो १४०) 

पोकवण था कोस १६ दिषण नुं । षेड़ो सूती । घणा बरतां रो। 
कुवों १ पुरस ३ पांणी । भक्तभल्वो सौं षेत करै क॑ पाई षड़े। गोवल्ी 
लोक द्राव चारे तिण री चराई आ्रावे । जंगव्ठ पडीयौ छे । 
१ भेरावड़, ५०) 

पेड्ी सूनी । पोकरण था कौस १० दिषण मांहे । जालीवाडा थी 
कोस १। पेत काठा सगरा । जालीवाड़ा रा रजपुत केईक पेत पड़े । 
कोहर १, षेडा तीरवा २, पुरस १४ षारी | पेड़ौ संगत १६८७ सूनों 
हुवी थी । हिमें षेत कोई पड़े नही छे | द्राव चरे छे।* 


१. नाधेवो । २. १६६४ । 


3. ४० फदम पर । 2. कुंप्रो से पाती तिकाला जाता है। 3« जानवर चरामे वाले | 
4 ढीर चरते है । 





धात परगने पोकरण रो ३४३ 


१ भाबरो १००) 

पोकरण था कोस १२ दिषण नुं । षेड़ो सूनो । पहली रा० झासो 
वीरभांणोत बसतौ | संमत १६५२ छांडीयौ थौ। तठा पछे सूनो हीज 
छे । कुवो १ सागरी, गांव रा षेड़ा कने ! पुरस १४ पांणो मीठो | 
थोडो बूरांणी छै। गोवली द्रावा चारे तिकौ करेक बसे ! 
१ गुड़ी १०० ) 

पोकरण था कोस ८ दिषण नुं। पेड़ सूनों। पहली पडीहार 
बसता | संमत १६८४ छांड गया । तठा पछे कोई बसीया नहीं । 
षेत कोई पड़े नहों। जंगछ पडीयौ छे। कुबो १ बंधवो, भ्रवावर पड़ीयो 
छे। 
१ दूधीयो ५०) 

पोकरण था कोस ११ दिषण नूं। षेडो सूनौ बरस १०" पहला 
बसतौ | कुवो १ बंधवों छे, सु अवावर पड़ीयौ छे । पांणी पुरस १० 
पांणो थोडो-सो छे । 
१ गोगटो ५०) 

पोकरण था कोस १० दिबण नूं । षेड़ो सूनो | पहली था थक्कर 
रजपूत पाद्रीया' थका बसता, सु छांडीया । पछें कोई बसीया नहीं । 
तक्काव नाडी कोई नहीं । कुबो १ बंधवां। पुरस ४० पांणी, सागरी । 
हिमें बूरियो पड़ियो छे । थोड़ो-सो पांणी थे । 
१ मीठड़ीयो १००) 
पोकरण था-कोस १२ दिषण.नूं। षेड़ौ सूनौ घणा बस्स रौ छे | पहली 
कदे बसतौ | कोहर १ धूड़ीयो-सो थी। .पछे काठ सु बांधों सो-छे । 
पांणी पुरस ७, पांणी थोड़ी । 
१ देघड़ो ५०) 

परोकरण था कोस १२ दिश्ण नुं। ेड़ों सूनो। रा० अबौ देकांगणी* 





१. १००) | २. पाडरोया । ३. ठेघड़ो । ४ दिकांणो । 
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हरबू रो पोतरो बसती, सु छांड गयो । संगत १६७६ सूनो हुवो। 
तक्ाव १ गुरड़ां रो बंधायो । सादेवो १, मास ४ पांणी। कुवो १ 
बंधवों पुरस १२॥ पांणी थोड़ो, मीठौ । 
१ गुड़ी १५०) 

पोकरण था कोस & परक नूं। पेड़ी बसे । रा० किसनो म्है 
रावत बसे । बलू वीजावत लूंका री पोतरो घर ४० सूं बसे । 
षेत सषरा | कुवा २ नांव गुड़ी बंधवां, गांव था सादवो १ मे छे, 
पछम नुं | 
१ कुसमलो ५०) 

गांव तौ महेवा रो । ने कुसमछे कोहर ३ छे। तांमें कोहर २ 
महेवा रा छे । तिण ऊपर महेवा रौ गांव कुसमलों । महेवा रा 
मालीया रा' पोतरा बसे छे। ने पोकरण लार॑ कोहर १ छे सु घणा 
बरस हुवा सूनौ पड़ीयो छे । कदे बसीयौ नहीं ।, करेक गोवली थका 
लोक षड़चर थका रहै? । तक भमंजोत" पांणी पीवे, पुरस ३० मीठो, 
घणी । कुवा ३ भेढा ही छे। नवसर कोटड़ी रा गांव सुं कांकड़ । 

पोकरण था कोस २० । महेवा था कोस २५। 


१६ 

४५. ६ इतरा गांव रा० सूरा हमीर जगमाल मालावत' < 
पोतरां रै बंट रा गांव छे- 
५ भुणीयांणो ५ 589७6 ) 

पोकरण था कोस १० दिषण नुं । वडो गांव श्राद नगर । जिसड़ो 
पोकरण तीसड़ो बीजो भुणीयांणो” । राव गोईंद नरावत राव नरा री 


१. महेवचा माला रो! २. जोत | 








7. लूंका का पौत्र ॥ 2, कभी-कभी ग्वाले लोग जानवरों को चराने कै लिये यहां रहते 
हैं। 3. कुंए से। 4. बंटवारे में प्राप्त गांव । 5. जैसा पोकरण वैत्ा ही यह दुपरा 
भांव भुणीयाण्या है । 


वात परगने पोकरण री ३४५४ 


ना 


.. 


वार में" घणा पोकरण मारोया। ने राव षींवो वरजांगोत नै लंको 
पींवावत वैढ में ऊघाड़ा नाठा जाता तरें राव गोईद यांहा नूं ढुपटा 
उढाया पाछी झ्रांण आधो परगनो पोकरण सातलमेर सं ले ने श्राप 
राषीयो ने श्राधी परगनों भुणीयांणा था गांव ३० रा० लूंका पोकरणा 
नूं दीयो | तद रो औ बंट पोकरणां रै छे । भुणीयांणो बडो गांव, आद 
नगर | तत्ठाव ५ तथा ७, बडा तत्छाव । बावड़ी १२ बंधवीं । पांणी 
घणी | ऊपर उन्हाढी हुवै* । देहरा ४ तथा ८, तिण में दोय जैन रा 
रा। सिषरबंध देहुरा छे। बीजा हो देहरा पड़ीया छे। उडीसा' छं। 
बड़ो कसबो थी। हिमें संगत १६६० मांहोमांह भायां रै बंट हुवी 
तद षेड़ो आझरगलौ” थी सु छोड नै सादवा एक पिछम में रा० कवरे रौ 
भांग रावतोत वसीयौ । तठे घर ४०० रजपूृतां रा बसे छे। बीजों 
लोक बांणीयों महाजन घणौ कोई नहीं । धुहड़-सा लोग चंवरा-टापरा 
बांध बसे छे। आगे षेड़ो थी जीठं* भेतहंर बाजार सपरो थौ* । 
बरसाढी बंडा षेत, जवार मूंग बाजरी रा। ऊनाछी बावड़ी १२, जूनी 
षेड़ो छे त्तठे करे तौ हुवे । पिण करे कोई नहीं । तव्ठाव ५ छे तिण में 
गेहूं बावे | मण ४०० बीज बावे ॥ । ' 


१ आवशेसो' ३००) 


पोकरण था कोस ४ दिपख नुं भुणीयांणे था कोस ४ ऊतर नुं। 
पेड़ो पाधरी धरती बसे ॥ कदीम षोषरां रौ गाँव, षोषर करमचंद रो। 
घर २४५ बसता ॥ बीजा पोकरण भुणीयांग बसे छे । षेत सपरा । 
ऊनाछी घणी का नहीं । तव्ठाब ३ सषरा । मास ४ तथा ७ पांणी रहै। 
कुवो १ पुरस १२ मीठौ, घणों । 





१ घुड़ीया। २. अ्रवणेसो । ३. बसतो । 


कषी+--.. | 
४. राव नशा की रावताई के समय में ॥ 2» चंगे बदन भागे जा रहे थे । 3३. वापिस 
लाकर। 4. रबी की फसल होती है। 5. भाहयो के आपस में बटवारा हुप्रा । 6. 
पहले का । 7. कच्चे घर बनाकर रहते है। 8. उस जगह। 9. श्रच्छा बना हुआ्रा 
बाजार था। - 
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१ सीनावड़ीयो ५०) 

पोकरण था कोस १४ दिषण मांहे। भुणीयांगे था कोस ८ पिछम 
नूं। षेड़ो सुनो । पहलो धांघछ भ्रचछौ बसतो सु छांड ने भुणोयांणे जाय 
बसीयौ | षेत सघरा ॥ तक्ठाव नहीं | कोहर १ सागरो पुरस १३, मीठौ 
घणो । 
१ बांभणु प्र०) 

पोकरण था कोस १५* दिखण नूृं। भुणीयांणे था कोस ५॥ 
बांभणुवा राठेड़ सूरा रा पोतरा बसता सु छांड गया, ने पेड़ौ चारण 
पत्तो रायमलोत घर २० सुं रहै। तत्ाई भीषोछाई तिण में मास ८ 
पांणी रहै | कुवा ४ छे । 
१ भलोड़ों प्० ) 

पोकरण था कोस १३* दिखण नुूं भूणीयांणा था कोस ३॥। पेड़ों 
सूनों। पहली रा गोयंद भाषरसीयोत बसती | हिमें छांड ने भुणी- 
यांण जाय बसीयौ। श्नठै थकां गोयंद रा बेटां री बसती रा लोक पेत 
खड़े । नाडी १ मास ४ पांणी रहै। कुबो १ झलोड़ो, सागरी पुरस 
१२, पांणी थोड़ो बुरांणो छे । 
१ दांतल ५०) 

पोकरण था कोस १३ दिखण न॑ भणीयांणा, था कोस ३। पेड़े 
सनौ । भणीयांणा रा लोक ढांणी* रहै, षेत षढ़ें । पेत निपट सबरा | 
भुणीयांणा वाछो बाहाब्ये दांवल री सींव में रेलीज, तठ संवज 
गेहूं १५० मण तथा २०० री ठौड़। 


दि 


5 न उप 52 3 पके कर नकद 
3. यह स्पान छोड़ कर । 2. गांव के वाहर खेत श्रादि में वसे हुए घर ॥ 3 वर्षा के 
नाले का पानी छलक कर जहां खेतो में मरता है ॥ 


वात परगने पोकरण री ३४७ 


8१. 9 भ्रतरा गांवः रा० जोगाइत हमीर जगमालोत रा पोतरा 
है बंठद-- 
१ मांडवों 


पोकरण था कोस ५ दीषण नूं।. भुणीयांणें था कोस ४ ऊतर 
नूं । रा० जोगाइत टीकायत मांडवे बसे । हेंसा २, वास २ छे। 


१ वास-रा० नरबद जोगाइत रो। 


हमीर भगवान सूरो मांता' रा बेटा छुे। मांतौ सीबो कलो 
जालर" नरबद रे वास घर १०१ छे। 


१ वास-रा० ऊरजन रो १००) 


ऊरजन केसो ने श्रासों महेसोत छें। घर ८ बसती रा छु । वास 
२ बुही थोक रा नजीक ही बसे। तक्ाव १ पांणी मास ८ रहै । 
कोहर ३ सागरी, पुरस १२ पांणी घणों, मीठो । पेत सषरा। 


ीीयययय--_+5 


२ 


१ पाद्रोड़ो १०० ) 

पोकरण था कोस १० दिषण नुं। सांडवा था कोस ५ ऊगवण 
न । रा० आसा महेसोत री बसती रा घर १० तथा १४ बसे | तछाव 
नहीं । कोहर २ गांव था नजीक, पुरस १६ पांणी मीठौ । षेत सपरा 
काठा मगरे रा । 
२ गांव रातड़ीयो १००) 


पोकरण था कोस १० दिषण नूं। मांडवा था कोस ६ ऊगवण 
नुं। षेड़ो सूनो । बरसात में बाडवा था रजपृत आय नै षेत घड़े । 








१. हेमा। २. जाल। ३ केतो रौ। 
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7. इतने । 2. खानदान में प्रमुख, जिसे जागीर को दोका मिला द्दी। 


पक 


३४८ भारवाड़ रा परगनां रो विगत 


कोहर २ नवा रातडीया। पुरत्त १६ पांगी मीठी, घणौ । तदव नहीं। 
षेत सपरा ॥ 


१ जालीवडो १५००० ) 

पोकरण था कोस १२ दिषण नूं। बडो गांव बडी.ठौड | गांव 
जोगाइत रा पोतरां रो बंट मांहलौ थौँ | पिण रा० लूंको रा० 
जगमाल सांगा लूंकावत रो षोस ने रा० सीवा कलावत आगा जोरा- 
वरी थकौ ली । सु हिमें रा० मालौ परबत देवराजोत' री बसती 
रा घर २५० तथा २०० बसे । मालौ देवराज रांण जेमल लूंकावत 
रो। तह्ठाव षंडरौ" मास ८ पांणी रहै। कोहर ३ सागरी, पांगी 
मीठो, घणी । 


१ साकड़ीयो ५०) 


पोकरण था कीस १३ दिषरणा नुं। षेड़ो सूनो । कोहर १ पांगी 
थोडी, पुरस १६, मीठो । षेडो घणण बरसां रौ सूनौ । 





4 
३० गांव रजपूतां रा । 
४२. सांसण रा गांव परगने पोकरण रा । 


गांव सांसग तिण री विगत--- 

३ गांव तुंबर पींडतां नूं, दत्त तुंवर रांमदे श्रजेस्तिहोत जद धरती 
दाईजे राठौडा नूं देने अठेआ्राय बसीया, तद श्रठा रा षंत दाबीया 
था* ॥ पछे राव गोयंद रावत पींडत रावत गोईद रतनावत नुं हब्ठवा 
चालीस धरती था कोहर बिहुंडु दीयी । पछे राव मालदे गांगावत 


१, देवराजोता। २. पांडरो | 


हित मिल्क पल नरक रत 2 विशशनिनिनिलक 





7, बंटवारे में मिले हुए गांवो में से। 2, छीन कर । 3. जबरदस्ती से ले लिया । 4« 
दबा लिये, अपने कब्जे में कर लिये ॥ 


वात परगने पोकरण री ३४६ 


राव जेतमाल गोईदोत करने सातलमेर लीयो त्तद धरती हवा ४० 
तथा ४० | तवब्ठाव ठेकरा ने देवलाई रा षेत पींडतां देवकरण गोईंदोत 
तूं सांसण कर दीया। पद इर्या षेत्रां' मांहे गांव बसे छे, सू सारा ही 
पोंडत सरीषा पांच षड़े छे! | षेत जुदौ | बंट गांव रो कोई नहीं? । 


१ रांमदेहरो २००) 

पोकरण था कोस दे उतराध महि। बडो गांव छें। बांणीया 
रजपूत तुंवर कुंभार सुतहार बसे । घरती हवा १२० तोन ही गांवां 
री छे। बरसात्ठी जुवार बाजरी मूंग तिल हुवे । ऊन्हाल्ठी नहीं। 
तकछाव १ रांमदेसर बडो तत्ठाव छे। पांणी मास १० रहै। पाछ 
ऊपर श्री रांमदेजी रौ मुकांम छे। तह्ाव १ रावतसर मास ८ 
पांणी । कोहर १ राणोक्ो कोस ०॥ ऊगवण था जीवणो, पुरस २२ 
पांणी भव्ठभक्ठो । तीनूं ही गांव पीवे । हिमें पींडत रावत भोपत् मांड- 
णोत ने चंदो भोंजराजोत ने पूरो भांण रो ने कुंभी नराईण रो छे। 
१ वीरमदेहरो १००) 

' पोकरण था कोस ३ ऊतर ऊगोण बीच। पींडत रजपृत बसे । 
धरती भेढी, बंट छे। तत्ाव १ मांणकरावसर मास ४ पांणी। 
कोहर रांणभ' पीव । हिमें पींडत भोपत कान्हा रौ ने ईसर वणीर 
रौ छु । षेत सोहौ बांट ने पड़े । 

१ सादा रो वास २००) 


पोकरण था कोस ८ ऊतर मांहे । पींडत बसे । धरती भेछी पड़े 
छे। तत्शाव १ टीका री मास ४ पांणी रहै। पछे वेरीयां पीवे । ने 
कोहर रांणीर् पीवे । पहली अरे वास नु हुती । बरस २० पहली 


१, षेता । २६ राणीफे । 


खिल 











2. सब पडित बराबर जमीन बोते है। ०, थभ्रांव को हिस्प्ो में नहीं बांदा है। 3. पाज 
-पर रामदेवजी का स्थान बना हुआ है। 4. उत्तर पूर्व के बोच में। $. सभी | 


३४० मारवाड़ रा परगरनां री विगत 


पींडत डूंगरसी हेमावत रांमदेहूरा था श्रठे श्राय बसीया था; सु बसे 
छे। ने पींडत जगत गोपाछ रो ने जेठगी ठाकुर रौ-छे । 





रे 
१ बांभर्णा नूं-१ गांव 
मछावको- 
पोकरण था कोस-* । षेड़ो सूनौ छे | प्रो० फछोधी रा' पिरोहत 
सीवड़ा नं छे । सांसण छे, घरती ह्वा'*' | हिमें प्रो० भागवांन 
देईदासोत छे । 
डं 


8३. ११ चारणां नुं- 


१ भाषरी १००) 


पोकरण था कोस ७ दिषण था डावो । दत्त राव गोईद तरावत 
रो, बारेठ अ्चत्ठा धणपालोत रो रोहड़ीया जात मीषस नूं राव गे 
री जोधपुर वार, तद षेत दीया था। तद रावत अभीयड़ भोगोतव 
देवराजोत सेतरावे री घणी गो० कालावा* रा ही षेत दीया छे। आपरो 
बारेट दीयो छे। हिमे बारैट हेमराज षींवा रो नै मालौ समुरता री 
सुरतांण जालप री छे। चारण बसे । हवा ६० धरती धांन चारा 
हुवे, ऊन्‍्हाढी नहीं । तव्वाव १ मास ५ पांणी रहै। पहली भालरीया 
री वेरीयां पीवता । हिमे कोहर नवौ षीणायौ छे 


१ बोढणीयो* १००) 


पोकरण था कोस ७ झ्राथवण मांहे। दत्त भाटी रावत कीलांण* 
दास हरदासोत रो । चारण पता वरसावत जात रतनूं चेराई श्रास रा. 


१, परगना रा। २ कालाऊ । ३ प्रोहणीयों ॥ ४. आसा रा । 
जन +- 5 न पर2>22ग72 7 33 >> ८24 नरम अमन न सन नमन टन दल 


7. श्रव नया कूंश्रा खुदवाया है ।- 


वात परगने पोकरण री ३५१ 


नुं। जेसलमेर थकां गांव सांसयम कर दीयौ। तदे पौकरण भा० 
मेघराज मु० नराइण ने कलु कांमदार हुता । इंणां नूं हुकम आयो 
तरे यां आय सांसण कर दीयो । चारण बस । घरतो हवा १००१ 
धांत सारा ही हुवे । षेत सघरा । पहली कांटण' वाली रेल आवती 
तदे सेंवज हुती। हिमें चारण कान्‍्ही ने मेघो पतावत छे। 


१ मांडवो, वास ४ २५० ) 


पोकरण था कोस ४ दिषण मांहे । दत्त राव हमीर जगमालोत 
रो, रावकछ माला रो पोतरों?, चारण अबीया" सोढावत जात सीढा- 
इचा नं । गांव माडवा रा षेत दीया था पछे सींढाइच राजौ अ्रषई रौ 
तिण नं कोहर १ रा० जोगाइत हमीरोत दीयौ, तरै राजौ जुदो पेड़ौ 
कर ने बसीयौ* थो, सु बसे छे । ने चारणां रा धड़ा ४ छै तिण 
रा वास कहीने छे | षेड़ो १ छे । चारण बसे । घरती हवा ४० । 
धांन सोह हुवे | षेत सघरा | ऊनाछोी नहीं । कोहर १ कीरोलो सागरी 
पुरस ७, भव्ठभछ्तों । त व १ अभ्रषाईसर बरसोंदीयौ पांणी | तछाव २ 
मास &* तथा 8 पांणी रहै। हिमे सिंढाइच देईदांन डूंगर री नै 
चोलो षेतसी रो ने माहव आसा रौ ने घड़सी हेमा रौ छे । 


है 


१ म्हैडू जीवण रो वास 


पोकरण था कोस ८। दिषण मांहे । दत्त पोकरणा रा० माला 
प्रबत देवराजोत ने करण रतनसीहोत ने हदौ कान्हावर्त ने गोदो 
मेघराजोत लूंका ने राव कवरो मांणंकराव रो ने जीवण भोजावत 
ने सगतो धारावत भुणीयांणी पोकरणां रौ चारण जीवण 
करमसीहोत जात म्हैडू (नुं) संगत १६६२ रा जेठ मांहे सांसण 
कर दीयो थी । पोकरणां ने गांगादैयोतां (रै) बैर हुतौ* स्‌ 


१. काढण । २६ सराधो। ३. पोतरां रो। ४. अश्रषपई। ४. ८। 


7. अलग वस्ती बसा कर रहने लगा। 2. चार परिधार प्रलग-प्रलग है। 3. भ्रापस मे 
बेर था। ५ 


३५२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


भांजीयाँ । तरे जीवण नुं कह्यौ- तूं षीच कर, तो नुं षेत देसी । पछे 
षेत दीया, तिण में वसीयो थी । हिसें सुना छे । धरती हवा २० 
धांव सोह हुवे । पेव सबरा | हिमे म्हैड़ देवीदास जीवण रौ छे। 
'म्हैड षीदा रौ वास में बरसे छे । तठे पांणी पीव॑ । ह 


8 वास भलारीया रा 
सांसण छी । चारणां नुं भलारीया री धरती सांसग कर दीवी 
थी तठ चारण रतनूं बसीया । 


१ रतनं रूपसी रो वास १००) 

पोकरण था कोस ७ दिषण मांहे। दत्त भाटी रावकछ भींव॑ 
हरराजोत रौ चाकर रूपसी कवरावत जात रतनू नालहा' नुं। 
जेसलमेर थकां षेत सासण कर दीया । तद पोकरण भा० मेघराज मु० 
तराइण कांमदार था यांनूं हुकम आयौ, तरे इणां श्राय सांसण कर 
दीया । चारण बसे । धरतो हलवा २० । धांन सोह हुवे । षेत सषरा 
ऊनाछी चहीं । तत्ठाव १ मास ४ पांणो रहै। कोहर कोई, नहीं । 
पाषती रा गांव पांणी मांगीयों पीवे । हि्में रतनूं किसनो पीथी रूप- 
सीहौत ने जगो षेतसी रो छे । 


१ म्हैड षीदा रो वास १००) 

पोकरण था कोस ८ दिषण मांहे। दत्त भाटी रावकछ मनोहरदास 
कीलांणदासोत रो। चारण षीदा? भ्रणदोत जात म्हैड़ नूं। समत 
१६८८ सांवण वदि १३ जंसलमेर थकां षेत सांसण कर दीया | तद 
पोकरण भाटी दुरगदास मु० ऊघव म्रु० भोजों श्र कांमदार हुता, व 
बेत दीया । पहली रावक कोलांणदास चा० पषीदो नुं षेत्रां रो हुकम” 


१, नाला। २. कल्याणएंदासोत्त। ३. पषोग ॥ 


|>3+न>-+-म++नन-कमकान--५५५--पनननमेनान-पनननननननानननन न नाना. 


2. समाप्त किया । 2. उन खेतो में बसा । 3. सभी श्रनांज होते है ।' 4« जेत प्रदान 
करने का शआ्रादेश । 


वात परगने पोकरण री ३४५३ 


कीयौ थी । चारण बसे। धरती हव्ववा २० । धांन सोह हुवे । षेत 
सषरा | ऊनाछी नहीं। तक्आव' १ मालदे रौ। मास ४ पांणी । पदछें 
पाषती रा गांव मांगीयो पांणो पीवे । हिमें म्हैड़ हरदास षीदावत छे। 


१ रतनू भारमल रो वास १००) 


पोकरण था कोस ७ कीलांणपुर, दिषण में । दत्त भाटी रावक्ध 
कीलांणदास हरराजोत री चारण भारमल धारावत जात रतनू चेराई 
नूं। राव कीलांणदास अजमेर पातसाहजी री हजूर आया था, पद्छे 
पाछा आवता रौ' हुकम कीयौ थी । सु अठे था पोकरण आया तरे 
मु० ताराइण ने भाटी परतापसो नं हुकम कीयौ, त्यां आय सीव काढ 
दी । हमार षेड़ौ सूनी छे। हिमे रतनू रांणो भारमलोत छे सु गांव 
सांमसीसर' थक्त रो बसे छे। धरती हत्ववा २४ । धांन सोह हुवे । 
ऊना नहीं । सरे २ छे--१ जसीहत ने १ रावछोत री ।॥ कोहर १ 
पाबासरीयो, कोस १ ऊततर था जीवणो। हिमें पांणो नहीं | तछाव १ 
मास ८ पांणी हुवे | झा तकछाई समत १७"** इण गांव वांस पड़ी छे। 


१ सिंढाइच मेहका रावास॒ १००) 


पोकरण था कोस ५४ दिषण मांहे । दत्त रा० प्रथीराज गोईंदोत 
तरावत रो, सिढाइच मेहका सोलावत नुं । राव गोईद री वार मांहे 
भलारीयौ पटे थौ तरां” षेत दीया था। बसती षेड़ौ जुदौ कोई नहीं। 
सिंढाइच मेहका नूं भलारीये रा बेत दीया था सु भलारीया मांहे मंडे । 
ने मेहको, सिढाईच उजछ रो पोनौ छे सु गांव ऊजक्ां मांहे बसे छे। 
भ्रठारा षेत पड़े छे। धरती हक्ववा १ धांव सोह हुवे । षेत काठा 
सषरा। ऊताढी नहीं। तत्ठाई १ पांणी दिन १५। ऊजढां भेवौ पीवे । 
हिमें चारण करमसी महेसु* रो ने चंदो भ्रमरा रो । 

ड 


१, तकाई। २९, सोमसीसर। हे. महेसुर। 


४० लोटते समय । 2. उन्होंने श्राकर सासण की भूमि की सीमा कायम कर दी । 


3« 
इस गांव के साथ. ई। 4. तब । 


३५४ मारवाड़ रा परगनां री विधत 


१ ऊजढ्ां १०० ) 
वास ४ कहीज । वास २ बसे ॥ पषेड़ा भेछा छे' । पोकरण था 
कोस 8 तथा ४ दिषण मांहे । दत्त रावक गोईंद नरावत सूजो जोधा- 
वत री, चारण लोलो नीषावत जात सिंढाइच नूं। सातक्मेर थकां 
पाषती रा षेत ले सांसग कर दीया । कहे छे, राव जोधोजी गयाजी' 
पधारीया तरे सिढाइच नोषो ऊजछोत साथे थी। सु गयाजी महि 
बीजों धरम कीयौ जीठे नाहर मारीयां रो ही धरम लीयों जोईज । तरे 
सा० नोषे कह्यो --मै नाहर मारीयो छे' । पिण धरम ने दत्त रै कंवर 
सातल री बारेट दोयों। ने षेत रो ही हुकम कीयो । सिंढाइच पिड़ी- 
हार रो चारण बारट छे। पछे राव सातल जोधपुर टीकी बेठो तर 
रोहड़ीया ने सिंढांइच बेऊ बारैठां नं श्राव' । तरे कंवर नरो सातल 
रे षोछे छो' तिण रौ बारैट दोयौ मे टीकायत रौं न दियौ। 
पछे राव नरा नूं फछोधी हुईं। पछे पोकरण लो ने सातछमेर कोठ 
करायौ | तठा पछे राव गोईद वेगो होज टोीक॑ बैठी । तर सिंढाइच 
लोलो नोषावत गोईंद कने श्रावै। तरै श्र षेत सासण कर दीया, 
यां में बसीया । चारण बसे । वास २ छे | धरती हल्वा ६० सोह 
घांन हुवे । षेत काठा सषरा सेंवज गेहू हुवे । कोहर ३ षारा, दूरोया 
छु । तकाव मास ८ पांणो रहै। हिमें चारण जैमल रांमदायोत में 
जगमाल सूजावत ने देईदांव हापावत छे । 


१ नांदणहाई रौ वास १००) 
पोकरण था कोस ६ भराथुणा डावौ । दत्त पोकरणा राव सूजो ने 
गो ने जैमल ने चांवडी लूका रा बेटां रो चारण लूंभा ने सादा 
मेघावत जात वोठू नूं । गांव साकड़ै थर्का सांसण कर दीयो । त्या में 


१. में न मारोयो छ, परा भ्रम न दे तरे सातल रे बारटो दीयी । २ श्राया। ३ 


बारटो । ४. रांमदासोत। ४५. चंबड़ो | 
8 5 8 5 न पा दस 


7. गाव-बस्तो शामिल ही है। 2. गोद गया हुआ घा। 3. उन खेर्तों में श्राकर वंस 


वात परगने पोकरण रो 2-4. 


चारण आय बसीया । चारण बसे छे | धरती हलवा ४३ । धांन सोह 
हुवे । ऊनाछी षेत जोगीहत' में सेंवज हुवे । नाडी नांदणाहाई मास ४ 
पांणी । पछे पाषती रा गांवां मांगीयो पांणी पीवे । हिमें चारण तोगो 
सिवर्दान से ने षेतसी पीथा रौ छे । नाडी वांसे षडीण छे । तिण रो 
हासल पोकरण लै छे । गूघरी मण १६० रावल्े दे छे । गांव सांसण 
छे। 

१ गांव केलावो आराधो - ४०) 


पोकरण था कोस ३ आशथृण में । दत्त राव गोयंद नरावत रौ, 
चारण नाल्हा वछायत" रतनू जात रीछेड़ा नूं। पहली रतनू नालल्‍हों* 
देवकीया री नाडी भेंसड़ा कने छे तठे बसतो । सु रा० षींवो बरणजां- 
गोत पोकरण री गायां ली । बांसे राव नरी बाहर भ्रापड़ नै” गांव 
देवलीयाबी वेढ कीवी । तठे राव नरी काँम श्रायौ । साथ घायल 
हुवा था त्यांरा रतनू नाल्‍्हो घणा हीड़ा किया” था। पछे राव गोईंद 
टीके बैठी । रतनू्‌ नाल्हो गोईंद कने श्रायौ । गांव केलावोौ सूनौ षेड़ो 
थौ, पछे भाटी वीरम जोधावत ने नालल्‍है नूं आधो-भाधघ कर दीयौ” । 
तरे कोहर बंधाई नै” बास २ कर बसीया था। षेड़ो हिमें सुनो छे । 
धरती हल्ववा १४ धांन सोह हुवे । ऊनाछी नहीं। तत्ठाई मास १ 
पांणी । पछे कोहर रो पांणी पीवे। हिमे चारण ऊदी हमीर रौ ने 
भानौ भारमल' रौ छे। 





११ 





२ .. 


जु० गांव ८६, तिण में ग्रांव ६१ मंडीया | बाकी २४ गांव 
मांडणा । 


१. जोगीहेत। २. वछाधत । ३ नचालो। ४. देवलीयाली। ४. भरमा | 


2 मम 3 पक मर 3 ककप कद & कि अ लक 20 मल + मम अबतक ज पक किव*प ली 
7. पोकरण की गायें ले श्राया) 2. गायों को प्राप्त करने के लिये पीछा करके। 3. 


युद्ध किया। 4- बड़ी सेवा चाकरी की । 5. आाघा-आझ्राघा गांव दोनों को दिया । 6. 
अलग कुंआ बनवा कर । थ. लिखने बाकी हैं ॥ 


नल 


३५६ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


परगने रा गांव मंडीयां नहीं विगत वार तिण री ठीक कर 
सांडणा - - + +- | 


४४. परगने पौकरण रो पातसाही दफतर सातलमेर लिषीज 
छे । दरगाह सूं दांम ८००००० मांहे संगत १७०५ रा वैसाप मांहे 
पायौ। श्री माहाराजाजी रै रुपीया ४१०००) रा० सबक्ृसिघ प्राग- 
दासोत राव चंद्रसेत सबछतपिघोत नूं संगत १७१४ रा फांगण वदि १३ 
इण भांत दोयौ--रेष संमत १७२१ रा मंगसर सुदि ७ मुहणोत नैणसी 
पा० नरसंघदास इण भांत दुरस कर रेष मांडी । तिण री विगत-- 


गांव रुपीया आयांगी 
४० २७०६० ) गांव हासलीक 
रुपीया आसांमी 


१००००) कसबे दांण सुधो १ 
४००) चाचा बांभण १ 
२००) भोींवों भोजो १ 
४००) घुहड़सर १ 
४००) ऊधरास १ 
छत0० ) बाँभणु २ 

2४००० ) छायण 
१५०० ) थाट 
७०) गाजण कालर री सरेह 
२००) वलहीयो १ 
२०० ) दूधीयो १ 
१५०) भोपी री सरेह रे 
२५०)  ढंढ री सरेह 
न कक 


॥१, परगना पोक रण बादशाह के दपतर में सातलमेर के ताम से लिखा जाता है । 
2 ठोक करके । 


बात परगने पोकरण रो ३५७ 





६०० ) बड़ली १००० ) बांणोयां बाॉभण 
१५००) पचपदरों १ ८००) काला बांभण १ 
४००) माहव १ १५००) लोहवो 
१०४०) भालरीयो २ ८ ७००) ढंढ १ 
५००) जसवंतपुरो १ १०००) षारो १ 
१००० ) मंढलो १ प०० ) चांदसमो १ 
२५०) राहड़ रो गांव १ १५०) केलावो 
१५०) जसंघ रो गांव १ -: १००) एका 
८०) गोमठीया मोहर कालर - 
१५०) राहपो १ १००) षालत सरवण री सरेह 
१००) नेहड़ री सरेह १ ४००) वरडांणो १ 
५०) सोढां री सरेह १ १००) षेतपाछीयां री सरेह"* 
२५०) गलरां री सरेह 
३० ५१००)  पोकरणा राठौड़ जगमोल रा रजपूतां रा। 
१५ १७००) सांसण चारण पींडत बांभणा नुूं । 
ण्भ ३३०६०) 
के. ७०००) मेढ्ा ३२, श्री रांमदेजी रा देहरा रा । 
ण्भ्र 8०८६० ) 


॥ समाष्त 


१. ख' प्रति में गांवों के क्रम में भिन्नता है । 


परिशिष्ट--१ 
[ सारवाड़ के कुछ अन्य परगतों की दिगत ] 


(क) वात परगने सांचोर री 


१. कदीमी तो संगतीपुर सैर थी । बसीयां री ख्यात नहीं । ऊपर राज श्री 
सिवजी माराज रौ थी, ने नदी सरसती वेती थी। सिवजी माराज कंछास 
पदारीया तरे चेला संकरजी ने राज भोक्रायों थो तरे श्रागे तो सैर रा मित्रखां 
रे कोकड़ी १ सूत री लागती सु देता पछे संकरजी कोकड़ी २ घर दोठ* सूत 
री लीवी । पछे सिचजी माराज तपस्या कर कंछास सूं पधारीया तरे सैर रा 
लोकां भेछा होय ने सिवजी माराज ने श्ररज कीवी क॑ म्हांने श्रापरा चेला संकर- 
जो श्रोध दीवी ने दृणी लाग लीवी। तरे सिवजी माराज संकरजी ने श्रोछ बो 
दियो' ने लोकां री खातर कीबी। परंत संकरजी कही--लोक भूठा है। 
सराद पक्ष है सो गांव मांह सूं दूध मंगावों। तरे सैर में समसतां रे* घरे 
केवायौ* --परभाते दूध मेलजो* । सु सारा गांव रा छोक दूध लाया | सु घणौ 
पांणी नै थोड़ो दूध । दूध लाया सो होद* में भेछौ करायौ, सु हौद में नोय ने 
परा गया । एक कुंभार विनां पांणी साबत दूध लायौ, ने श्रांगे दृध देखोयो, पांणो 
तो घणौ ने दूघ थोड़ो तर॑ सिवजी माराज ने चेले संकरजो दूध रो हवद देखीयो 
ने वेराजो हुय ने” सकतोपुर सेहर रो नांव थी जिण रो तो नांव सांचोर दोयौ। 
ने इण मुजब सराप दीयौ | तिण री विगत इण सुजब-- 


नदीयां नोर नही । 
सतोयां सत नहीं । 
ब्राह्मणां वधारो'* नही । 
श्रसत्रीयां रूप नहीं* * । 


१. प्रत्येक घर से। २. उल्हना दिया। ३. समस्त लोगो के । ४, कहलवाया ॥ 
५. प्रात:काल दूध भेजना । ६- हीौज। ७. डाल कर। <. नाराज हो कर । &,. 
श्राप॥ १०, पलेंगे-फुलेंगे नही ॥ ११. स्विया रूपवती नही होगी। 


३६० सारवाड़ रा परगतां री विगत 


इण तरे सराप दे, वेराजी हुय ने श्री सिवजी माराज नै चेला संकरजी कैछास 
पधारीया । उण दिन सु सांचोर नांव है। 

२. पछे सांचोर ऊपर मांडवां रो तथा बोगरा पातसा वगेरे केई राज रैया' । 
पछे कालमां परमारां रो राज हुवी | सु परमारां रा राज तांई बहीयां में र्यात 
नहीं! । 

हे. सोतगरा चवांण कांनड़दे वेटा बीरमदे ने कांवड़दे रा भाई संवरसी 
जाछोर ऊपर राज करता सु संवत्त १३३७ में पातसाह अलाउदोन वोरमदेजी 
संवरसीजी ने मार ने जाछोर लीवी । ने संवरसीजो रा बेटा १ चुग सालमर्पिध- 
जी १ वीकमर्तिघजी १ हापोजी १ कभोजी श्रे चार जणा सांचोर रे गांव सेवाड़े 
श्राया ने जायगा कराई? । 

४. सेवाड़े रह्मया ने पछे संगत १३५६ रा बरस सें वीकमर्सिघजी रा मांमा 
कालमा सांचोर राज करता जिणां ने मार ने सांचोर लीवी | व सूराचंद ऊपर 
रांणुवां ने मार ने सूराचंद हापे लीवी ने तीजी भाई चुग कूभोजी ने सांचोर रा 
तथा सूरचंद रा पटा मांह सु गांव ४८ अ्रड़तालीस दोया । तर कुंभोजी कांमली- 
कोट करायो* । स्‌ कुभोजी तो कांमलीकोट रह्या ने हापोजी सूराचंद राज 
कोयो । ने राव बीकमसीजी सांचोर ऊपर' राज कीयीौ | बीकमसी रा बेटा राव 
संगरांमरसिघजी रा बेटा पांतोजी भोमजी ने पातोजी रा बेटा राव वरजांगजी मे 
वरजांगजी रा बेटा राव जैसंघदेजी | जैसंघदेजी तांई तौ सोनगरां रो राज रह्यो 
पछु फेर पातसा रौ तथा पातसा री तरफ सु धवेचां रो तथा बीहारीयां रौ। 
संमत १६६१ सुधी रह्मौ जितर सोनगरा चवांण जैसिंघदेजी रा बेटा १ नेवाजी 
ने १ बारो रांणो । रांणा रा १ मेकरजी, सेकर रा १ सांवतर्सिघजी । इतरी पीढी 
सोनगरां रे राज रह्मौ नही | सांचोर रा गांवां मे बैठा था । 

५, पछे सांवतर्सिघ रा बेटा राव बलूजी रे सांचोर रहो, सु हेटे ख्यात में 
विगत भ्रावती । ने समत १६६५ लगत* राज रैया तिण री विगत हेटे उतारी 
छे। हि 

कसवे परगमे सांचोर रै अ्सछ दांम लाख २४ असी हजार, श्री पातसाजी र 


दफतर छे । 


१. अनेक राज्य रहे। २. परभारों के राज्य तक का दत्तांत प्राचीन बहियों हा 
स्यातो में लिखा हुआ नहीं मिलता।. ३. मकान प्रादि बनवाबे॥।. ४. कीमला। 
बनाया । ५. तक । ६. नीचे लिखी यई है। 
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६. दां. २४८००००, पेला' तो जागीरी पातसाजी श्री"*"**"**“““'रा 
झमल मांहे माराज श्री स्रजरसेघणी जोधपुर रा धरणीयां ने हुई सु संगत 
१६६४५ वें सूधी रही । ने पछे महाराज श्री गजरसिघजी देवलोक हुवा तरे 
ऊत्तरी) । 


७. दां. २४८००००, जठा पछे नवाब श्री मीरखांन घटाई वाह न॑ हुई । 
संमत १६९७ पछे ऊतरी | जालोर वास रया। 


८. दां. २४८००००, तिण केड़े* नबाब काजमखांवजी ने हुई सु बरस 
एक रही, जाछोर वास था । 


९, दां. २४८००००; माहाराव श्री बलूजी चुहांण ने संगत १६६६९ में 
हुई पातसा साहाजांन दी थी । ने जाकोर माहाराज श्री महेसदासजी रे हुईं। 
सांचोर राव बलूजी चवांण ने थई । श्रागे राव वरजांगजी ने हुती तिण केड़े 
राव बलूजी ले श्राया । 


१०. दां. २४८००००, तिण केड़े । राव बलुजी रांप केया तरे* फर्तेखांन 
जाछोरी ने हेंसा ३॥ हुवा, दांम*"***संमत १७१७ में हुई । 


११. पटी १ चुग सगत्सिघ वेणीदासोत ने हुवौ। वेणीदास से पटी 
मास ६ रेयो । दरोवसत' पण पातसाजी रै हजूर। बेगजी फौत थया" तरे 
भाग ५॥ थया । “ 


पटो १ चुग सूरजमलजी राव बलूजी रा बेटा रे दांम लाख | 


२४८०००० संमवत १७२१ रा बरस में पातसाजी ये खालसे रयौ। साख 
बरसाली था लीदी" ॥ 


१२. दां. २४८०००० संमत १७२१ री ऊनाली था माहाराज श्रों 
जसवंतर्तिघजी माराज रे थई सो १७३५ रा बरसाछी मांहे माहाराजाजी काबल 
रे थांणे धांम पधारीश्रा* तरे ऊत्तरी** । पातसाजी श्री औरंगसाजी रा अमल 
में । पातसाजी १७१४ में तखत बंठा तिण केड़े माराजाजी ने थई । 


१० पहले । २. गजधिहजी का स्वगंवास होने पर जोधपुर से भ्रलग करदी गईं । 
३. उसी समय, करीब उसी रकम में। ४. निवासस्थान जालोर था। ४, बलुजी की 
मृत्यु होने पर। ६. दरोबस्त, सम्पूर्ण । ७, मृत्यु को प्राप्त हुए। ८. खरीफ की 
फप्चल से बावशाह के भ्रधिकार में हुई।  &. स्थगंवास हुआ । 


१०० तब जोधपुर राज्य 
से भ्लग हुई । 
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१३. दा २४८०००० संगत १७३५ बरस, ऊनाछी सुं पछे रांमसिघ 


मोकमर्सिघोत राठौड़ जोधा सुजांणसिंघजी रा भतीज ने हुई । बरस ऊनाछी । 


१४, दां. २१५४४०० संमत १७३६ बरसाछी थी दीवांण श्री फरतैखांन रे 
हुई | तरे दांम ४४०० ईजाफे थया' । मुकरड़े दांग* ऊपर है सरे जन । 


१४. पछे माहाराज श्री रांमसिंघजी रतनर्सिघोत ने हुई संगत १७३७ री 
बरसाछी थी, ऊपर ऊनात् मैं बालोलखां सेरांणो ने गुजरात थई मास २ तथा 
३। उणां री तागीरायत १७३४८ मे । 


१६, दां. २०५४४००, दूजी वार दीवी | श्री फततंखांजी ने हुईं संमत 
१७३८ रा तिण रा दांम लाख ५ घटाड़ ने? 


१७, दां. १३४५४४००, संमत १७४० री बरसाढछो साख थी थई सादी 
कासम ग्रुजराती न्‌ं दांम घटाय ने दीवी ने चवांण सेसमलजी भाग लीघो। 
विगत इण मुजब-- 

८७६४०० सादी कासम रे हुआ । 

४४१००० चवांण सेसमल । 

२४००० चर्वांण सूरजमल । 

१३५४४०० बीज़ा दांम उतार ने लीवी । 

१८. दां. २०५४४०० तिण केड़े संमत १७४२ में दीवांण श्री फर्तैखांजी 
ने सांख ऊनोछी थी हुई तरे दांम लाख ७ बघाय नै* लीवी । संमत १७४३ 
दीवांण फतैखां श्रसवारी कटक मांहे मोज का चेले आवतां फौत हुवा । तरे 
तागीरायत हुई । तरे राव सेसमलजी रा दांम बाल रया ।* 

१६. दां. २०५४४०० तिण वेछा संमत १७४४ रा वरसातछी साख श्री 
दीवांण श्री कमालखांजी ने थई। साख में बंट' सेसमरूजी रौ भेक्ों रयो । 

२०. दां. २५५४५ ४०० चवांण सांवकछदास नरहरदासोत बलूजी रा पीता 
ने हुईं। दांम वधाय ने श्रसल कीया नै सैसमलजी रा दांम ४४१००० रा गवि 

बांट दीया। ने सांवब॑वासजी दिखण मांहे गढ हड़मताई कांम श्रायो, पछ 
सांवक्दासजी रे तागीरायत थई* 
मा पड 

१. रकम घढा दी । २, कुल दांम । ६५ कम करके | ४. बढ़ाकर । ५७ बरकरार 

रहे। ६. फप्तल की पैदावार में हिस्सा । ७. सांवक्दास के प्रधिकार से हट गई । 
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२१. दां. २५५४३०, पछे संगत १७४६ रा बरस में दृजी बार प्रगनों 
हुवो है दीवांण श्री कमालखांजी ने । प्रगनो हुवी विगत इण मुजब--- 
२११३४०० दांम कमालखांजी ने प्रगनो हुवो। 
४४१००० दांम राव सेसमलजी र॑ भागे वंट थो जिण मुजब' । 





२५५४४०० 


१०२१००० पछे संमत १७४९ तथा १७५० राव श्री सेसमलजी रो बेठो, 
ईजाफो हुवौ | 


४४१००० बांटो १ तौ पेली दांम लाख ४ ने इगताछीस हजार । 
२८०००० बांटो १ बीजो हुवी दोय लाख श्रसी हजार । 
३००००० बांटो १ तीजो, दांम लाख त्तीन रा गांव सतरे १७। 
५०००० भाटी देवीदासजी ने दांम हजार पचास भ्रद-लाख* रा दांम हुवा । 
२२. दां. २५५४४००, माहाराज श्री श्रजीतर्सिघजी ने हुई खालसा रो थको 
दांप लाख २५५४४०० संमत १७५५ भे थई वोगत दांमां री-- 
१४८३४०० माहाराजाजी ने 
१०२१००० राव सेसमलजी ने 
४०००० भाटी देवीदासजी ने । 
शश्ध्टंधगग 
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संमत १७४४५ माहाराज श्री भ्रजीतर्तिघजी ने जाछोर सांचोर हुई नें सेंसमल 
चवांण रे पटै हेंसा ३ साख सांवणू थी हुवा। ते बीड खायां गया । सं० 
१७५६ बरसाकछो महीता में ने वुठा बरस करवरो* थयौ | 


संगत १७५५ थी माहाराज श्री १०८ श्री श्रजीतर्तचिघजी माहाराज रे 
जाछोर, साचोर साख सांवणूं थी हुई, जठा सूं लगाय श्राज तक श्री हजूर साहबां 
रे ध्गनों सांचोर श्राबाद है? । 


बसे मन ++ 33 ला ८-८ का पर 


१- पहले हिस्सा था उसी के झनुसार। २, भाधा लाख। ३ पैदावार की हृष्टि 
से कमजोर। ४. श्री तक सांचोर का परगना जोघपुर राज्य में है। 
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२३ प्रगने कसवे सांचोर सं० १७२० थी, साल-साल रौ गोसवारो लेखो, 
ऊपना पईसां री विगत" तफसीलवा रः--- 
१४१६३) सं० १७२० रे बरस री जागीर २२६८२॥॥) सं० १७२१ खालसे पात« 








फत् खाजी तूं। चवारा सुरजमल साजी रै। साख उनाह्ू 
सम्तप्तिघोत भागा ५॥ -- महाराजा जतवतर्तिघजी रं- 
घरासाढी दुकाछ 
ए१८३८॥)४३ नाछी रा ऊपनीया ॥ १७५१७) बरसाक्रू ऊनांतू,। 
११३२४॥) १। घांसमारी सायर री । ६४६६॥।) सायर वाव घासमारी शा। 
१४१६३) १ २३९६५३॥॥। ) 
४८२३८) सं० १७२२, माहाराजा जी ॥ २४५६०।) सं० १७२१३ रा। 
७३२५॥) सायर बाव रा । १६१२८८०) वरसाह्व रा | 
४२५४) कसबा रा। १०७६८॥०) ऊनाछ रा। 
३८०॥॥) प्रगनारा। ६६६४॥) घास की रास वाब रा। 
३०६०२॥ ) खुधक रा। ३०६३२) सं० १७२४रा | 
२८८३२॥ ) खुराक । २४७३८) वरसात्ू रा। 
६५०४) हजांम ध्रीयो | ११७८) अनाक्व, रा । 
२७६०) माहर रा । ५०१६) सेर बाव रा। 


8७०) कशावार रा । 
१ बरसाछी नहीं। 
४८) ऊनाछठी। 
७) नीहड रा । 


३०९३१) 


३०६०२॥।) 
जज भी न नल 


३४२६६) सं० १७२५ रा। २३१६८) सं० १७२६ रा। 
२५५३८) वरसाढी रा | २२६६४) सांवण रा। 
६४५६॥) कऊनाहछ, रा । २७६) ऊनाक्र रा। 
६३६४) सेर बाव रा । ३६५४) सेर बाब रा | 
३५२६१४) २८१६८) 


१. प्रति वर्ष रुपये पैदा हुए उनको विगत ॥ २. भ्रकाल था । 
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२७३६१) सं० १७२८ रा । २८६१६) सं० १७२७ रा 
१७७७३) बरसाकछ रा) २६३७७) वरसांही रा। 
३३७३) ऊनाव्ू रा। 8६२०॥॥।) ऊनाछी रा । 
६२४५) सायर रा। ४१२१।) सेर बाव रा ॥ 


२७३६१) २५६१६) 


२०३४३) सं० १७२६ रा । 
१२५२१) खुराक रा। 
२५५०५) बांटा रा। 
* ४३१४) सायर रा। 
२०३६३ ) 
न 8 व नस टन 





है५२४४) सं० १७३० रा । २०४१७॥) सं० १७४१ रा। 
बरसाव्ू रा । १२९१४२॥ ) सावरश रा। 
सायर रा । ६०५॥) ऊनाव्नू रा। 
७३६६॥) सायर फरोई। 
0फउााशनपक उनपर च्य्ललच्च््््ल्स>» 
३५२४४) २०४१७॥ ) 
रब 2 लक लय न पक 
२६ ४६॥) सं० १७३९ रा । १८४६३॥।) से० श्७श्श्रा। 


१४१२१) धरसाढी रा । 
२०९३॥।) सायर सेर रा । 
२२४६) ऊनाह्वु रा । 


२०९२६।) वरतसाक्ू रा। 
३२३०) कनाछ, रा । 
२५५०९॥) सायर रा । 


ध्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स् स्य्य्च्च्न्स्स्क्कत 
२६७४६॥॥) १८४६३।॥॥। ) 
पक 


४०००३॥) सं० १७१४ रा । २८२३१०॥) सं० १७३५ रा । 
३४५३२॥) खरीफ रा । २३५२४) बरताह्ू रा । 
२५७०) रबीरा। ४७४) ऊताली रा ॥ 


२९००) सायर फरोई रा ४३१२५॥) सेहर रा | 


४०००२॥ ) २८३१०॥।)' 


३६६ मारवाड़ रा प्रगनां री विगत 











३१७५३) सं० १७३६ रा। ३०६६६) सं० १७३७ रा। 
२३६७०) बरसाही रा ॥ २४२७३।) वरतसाछी रा | 
२६६९७॥) ऊनाछो रा । 5६०) उनाछो रा। 
५११५।॥) सेर फरोई रा । प५३४॥।) सेर फरोई रा। 
स््न्न्स्न्न्न्न्र घ्च्ल््च्च््ल्च्छ 
३१७५३) ३०६६६) 
२६४६०) सं० १७४१८ रा । ११६१४) सं० १७३१६ रा। दि 
१८५४७॥) सावण रा। ४५८६) बरसात्नी रा। 
५५८४॥ ) राबी रा। १८७४) ऊनाठछी रा। 
२०५५।) पर फरोई रा । ४१५४) सेर फरोई रा। 
नरक्तक) ह्कत्राः 
२४६७३) सं० १७४० रा । २३२०८) सं० १७४१ रा । 
१८३८४) वरसाढी रा। १५६०४) बरसाढी रा। 
४०३७॥) ऊनाद्दी रा । ३७४६॥) ऊनाछी रा। 
२२५१।) सेर रा। २१५१) सेर रा। 


२१८४॥।८) घवांणां रा । 
१४०३) गाँवां रा। 


२४६७२) ३३२०८) 


(3 नननन-नमनमक न नमक + न नननन+मे नमन न नमन नमन - मनन ना नव नमन न नम फ मनन मनी मनन नानक ननवननन- _न ना न नमन मनन ना++ वन नव नमन नानान न न +. 


४७५५) सं० १७४२१ रा। १४७३८) सं० १७४४ रा । 
३२००) वबरसात्ठी रा । १०६८४०।८) साँविणु रा। 
१२५४५) ऊनाछो रा। १८७४॥) कऊवाछ्ु रा | 
३००) सेर वाव फरोई । ११८२॥) सेर रा] 
२०००) घवांणाँ था 
गाँव रा। 
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१३२१२॥) सं० १७४४ रा ॥ 
७८२८) सांवण, रा। 
१०८४॥) ऊनाहछु रो । 
१६७६) सेर रा ॥ 
२६२३) घर्वांण रे गांव रा। 
च््य्स्स्म्स्स्य््स्त्म्स 
१३२१२॥) 





१४६८१) सं० १७४५४ रा । 


१७११०॥) सं० ६७४६ रा। 
११३५०) परीफ | 


११७५५) खरीफ रा। 
२६१०८८॥॥) रवी। 


३६१५॥) रबीरा। 
१४१६) सेर रा। 


१४३६९।॥।॥) सांयर रा । 
१४६८१) 





१७११०॥१ ) 





१४३६७) सं० १७४७ रा। 
११४६६।) खरीफ रा । 
१४७९॥॥।) रची रा। 

१४४१) साथर रा। 


१३१५३) 
.. रंड३८७) 


१३१५३) सं० १७४८ रा । 
११८९३) सांवणशु रा। 
१२६०) सायर रा । 





१२८६१॥) सं० १७४६ रा | १५२१०॥) सं० १७५० रा । 


१२३६४) खरीफ रा। 

१२५७॥) रबी, सेंवणी रा | 

१५५६) सायर रा । 
१४५२१०॥ ) 


मय 3 ब अल नेता कीमत मन लमवद टला जल अत नक न न वर मटर न शकिल मिसि ला अप लत कदम कम निज 
१४६५३) स० १७५१ रा। २४१३६) सं० १७५५ रा । 


साख सांवणु, ऊनात्ू सगछी 
रा सामल१ । 


2० बा कक मल की सर हम बल म नल शक र रकम ता जी कल जी कक मत शक जम पक न वन 


१, दोनों फालो को शामिल श्रामदनी । 


१०३१३॥) सावणु रा | 
१२०१॥।) ऊनाछु रा। 
१३४५॥।) सायर रा । 


१२८६१॥।) 


सावणू, ऊनाल्छू रा । 


श्द८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


५२५३) सं० १७५३ रा बरसाद काछ पड़ीयौ' । घास चारो नहीं । मेह 
थोड़ो वृठो* । वित्त घणों मुवी? | पड़ रा गांवां में तथा थक्र में मितख गोछू कर 
ने ढोर चारवा ने नई पड़ रा घास चार में आवे, उणां ऊनाहछ रा गांवां मे 
कोसीटा, ने साख बाजरी । ₹० १) री पां० १२ ली । पासई १ रा रु० २) । 


१४०१) सं० १७५४ रा महाका& थौ । श्राधांन खंड में नेपत हुई नहीं ॥ 
प्रगनां रा गांव सगाई सूंचा थया | मांणस वरतवा गुजरात गया। ने जठे 
घणों मेह थयो” त्ठे मिनख मांदवाड़” ने भूख घणौ, तर मुवा। सुंराचंद जावतां 
मांणस दुपाल कर-कर घाव वित लेने गया। सरब घाव वित भीलां मार 
लीना' । सूराचंद देस सूंनो कीधो ने कसबे बसती रही'" । काटो कर नेड़ीलु 
घणी शभ्रांघ दोवण कमालखां ने व्यारी रा भ्रमल जकां न थायां भीलां रा कटठक 
थया। 

७४१०) सं० १७५५ रा मांहे, माहाराजा जी श्री भ्रजोत्तविघजी ने जाछोर 
सांचोर हुई | ने सांमल चवांणां रा पेहेला ३ साख सांवणु' तीड खाये ग्रया, 
ने खंड थया। मोठ वा दुण री खांण खाय गया । 


४००१) सं० १७५६ रा बरसाकछ मेह वृठा। बरस करवरो थयौ'* | 
खंड घणा थया | गोहु रु० १) रा 5१ ली १ नै बाजरी रु० १) री म०१, काती- 
सरे सीयाक नी । राजाजी राज श्रमल सखरु | सूराचंद रांणा सारुद रा बेटां 
रांणा जीवण लख सा० सूराचंद थी परा काढ नं'* चवांण सिवराज बावे छा 
ने सलांभी रु० ३०००) रोकड़ा ले ने ही जुदी धू रांणा जीवण लखो परा 
कांढीया | सो पारकर में जाय ने रया!? | 


२४. प्रगना सुरावंद रा गांव भागे" * तो रांणपुरे था। पछे संगत १३३७ में 
चुबांण वीरमसिघ जाछोर कांम आयोौ | ने चर्वांणा सालमर्सिघ ने सालमर्पिध रा 
बेटा, १ वीक्रमसिघ १ हाथो सांचोर रा प्रगनां में आया । सू पला तो गांव 
सेवाड़े रया"* । ने उठे जायगा कराई | बरस २४ इतरा तौ सेवाड़े ऊपर रया। 


१. भ्रकाल पड़ा। २. वर्षा कम हुईं। ६, जानवर बहुत मरे। ४. जानवरों को 
लेकर परगने के बाहर गये। ४. कुछ भी पैदा नही हुआ । ६-० सभी गाँव सुने का ॥ं 
७, जहां भधिक वर्षा हुईं। ८. बीमारी।_ &, सारे जानवर भीछों ने छीन लिया 
१०. केवल कस्बे में श्रावादी रही। ११. कमजोर वर्ष। १९: सूराघंद के वंश्षजों को 
मिकाल दिया। १३, पारकर में जाकर रहे । १४. पहले। १४. प्रारम्भ में सेवाड़ा 
ग्राम में पाकर रहे । 
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पछे कालमा सांचोर ऊपर राज करता जिणां रो भांणेज तो चवांग वीक्रमप्रघजी 
सूं कालमां ने मार सांचोर लोवी । ने चवांण हापी सुराचंद ऊपर रांणुवा राज 
करता तिणां ने मार सूराचंद लीवो। संमत १३६१ री साल सूं पीढी बारे १२ 
तांई' राज कीयौ। विगत पीढ़ीयां री तफस्तोलवार :--- 


चवांण हापोजी रांणा 
रांणो गणसीदे 

रांणो भोजराज 
रांणो वीसलदेजी 
रांणो वीसलजी 

रांणो मांचोजी 

रांणो सेसमलजी 
रांणो सादूछजी 

रांणों डृगरसीजी 
रांणो ऊघरणजी 
रांणो दोपाली चत्रांण लखजी 
रांणो सुजोजी । 
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२५. पीढो १२ बार सूंराचंद राज कीयौ ने चवांण हापी चोरण लीवी। 
डूंगर ऊपर कोट करायी, जूंने राज कीयौ । पछे रायबुर लीवी ने खेड़ा ५२७ 
कबजे कर नवो कोट कियौ । ने सूंराचंद वसायौ ने रांणे घणती तह्छाव खुदायौ। 
इतरी वातां जूंती सूंराचंद री हुई। पछे संमत १७१२ रा वरस में रावजी श्री 
बलूजी रा श्रमल में सांचोर रो कानूंगो लोलो श्रीघर बार रै कांम नईड कांठा 
कांनी जावता थी, सो सूराचंद रा राणा देपाल रै बेटा भाई श्राडा फिर कांनूगा 
ने मार नांखीयो' । ने श्रादमी ३ कांम श्राया । लारे बहू सायली सती हुईं। ने 
रावजी गोचर महेलीयी । तिण पछे फेर करणोत दुरगदासजी री सांढीयां घोड़ी 
करई संमत १७५६ रा मिगसर में लाया | लारे कुंभकरणजी श्राया। तरे सांढेयां 
दीवी नही ने गैर जबां बोलीयो” । सो पाछौ जौधपुर ने चढ़ गया ।॥ ने दूजी 
वार फोज ले झ्राया। साथे गुडा रौ रांणो ठाकुरसी थौ ने फेर सांचोरी रा सिरदार 


लक मम कल अल बल कक धर पल 





१. १२ पीढ़ी तक । २. रास्ता रोक कर मार डाला । ३. भ्रशिष्ट व्यवहार किया। 
४५ जोधपुर को चले गये। 


३७० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


भोमीया ने चवांण सू रप्तिघ वगेरा ने सांचोर रौ कानूगो लोला री पोतरो' 
सांमदास श्री दरबार सु श्ररज करी। राज फतेसिंघजी प्रथीराजोत श्रठे फोजदार 
था, तर रांणा सिवराज कंवर वेणीदास श्ररजण ने टीको दीयौ | 


२६. समत १७५७ रा वरस में माहाराजा जी श्री श्रजीतर्सिघजी माहाराज 
रा अमल में तरे जमां रा ऊंठ २ घोड़ा २ रुपीया २००) वरस १ रा ठेहराया) । 
ने सूंतचद रा गांव दीया । श्रायला सूराचदी न॑ परा काढीया सूं श्रागे तो पारकर 
समुलक में ग्रया था न॑ हमार थक्त रा गांवां में गंगासर न॑ गंगासर रा भांवां में 
वेठा है? । गांव लावे है * | विगत सूराचंद रा गांव रांणा सिवराज रे भ्रांगे 
था तिण री, विगत तफसश्नी लवार:-- 





१ गांव सूराचंद १ गाव पटेलड़ी 

१फ चीखा कं ० कडीयावास 

१ ४ वांघुडी है तलाचार 

१ ए ही रावसो १ क बाघूड़ी 

१ 7 कानावेरी 2) मदावाब 

१ रा! गोठो 4 ३४ लोटोसर 

१ ५ डाबली १ ५ डाबाली 

१ 9 बांमणावास है भाकु 

१ फ गोऊं चारणां रो १ ५» गीड़ा 

१ फ खारीवाब श्फ भादवप्त 

१ फ वीसीयां वेरी १ ५» घीगाणो 

१ ४ तोड़ी १ ५ तैजीयास 

१ ॥ नोबज १फ खेजड़ीयानी 

१ के प्रेलावस १ ५ साकरीयो 

शफा डीडावाब की <॥॥ श्राखो 

१ 72 फोगरवो १ बेड़ीयी 

85. रतासरी १ प्राखरीया वाव 

है... चडीवाव हू 50 पांडरवेरी 

पक 

१. पौन्त ) २, महाराजा को देमे निध्चित किए । ३. ग्रगासर के गांवों में रहते है । 


५० 
४. गांवों का उपभोग फरते है । 
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मुणावेरी 
मंडारोयो ' 
वारीसरो 
आमुक्पो 
सुवागो चारणां री 
अ्रठो 
चोटील 
मेंगावी 
मासी 
चोतरड़ी 
खारो 
ऊणहड़ो 
मांदुड़ी 
वबोहली 
श्रोगालो 
गंगा कुवो 
पोधावेरी 
सूरावाव 
चौपड़ मेड़ी 
भूहेरो 
रंगाऊली 
सातो चारणां रो 
अरठी 
मांडणावस 
सूटोग्रो 
फागलीयी 
सीणाणीयो 
पनोरीयो 
सांटुड़ो 
नोगणांणी 


बाढछवड़ो 
डूंगरो 


९ 
९ 
६ 
१ 
॥ 
हर 
१ 
९ 
१ 
4 
4 
र्‌ 
१ 
१ 
६ 
१ 
4 
5 

5 

१ 
१ 
१ 
१ 

१ 

९ 

ई 
१ 
१ 
१ 
१ 
९ 

१ 


३७१ 


भोजीया बेरी 
जेजोया वाव 
मृदलुऊ 
श्रांमटकुई 
कुत्तर कुषो 
बाखासर 
त्तड़लो 
गगासरो 
रेवारी होरा वेरी 
सोठड़ी 
घूढावो 
वांसरलौ 
सगर वाव 
हैमावाव 
गोहली 
कूभीयी 
गाडलीऊ 
खांमराई 
वांमटोयो 
सांमी री वेरों 
सीमारड़ी 
खल्ह॒लीऊ 
चालकनोौ 
आकली 
मेहाजाजीऊ 
काटोयो 
सेड़वो 
भ्रूपार 
बांमणुरु 
कीलीयोहर 


मूहदाड़ा 
अड़वाह् सर 
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कोलीयांणो 
चुहल 
ऊणहड़ी 
हुदवो 
छूदा वेरी 
भेखडी 
मांणकी मालांणी 
गोगावेरी 
पांणाली 

वी राऊबो 
हाली बावड़ी 
लाखा वास 
सीहमुल 
बांभणलो 
साऊ 
गीघड़ा कुंवो 
राजऊवो 
सालाहर 
हेकज 
वरणासर 
वीसासर 
पुजाहर 
साहाऊ 
रोहलो 
बांभीणरु 
कोजो 
घोरीमनो 
बागावेरी 
माहालांणी 
वांक 

र जूड़ी 
पूरसां 


१ 
९ 
१ 
९ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
4 
१ 
१ 
५ 
५ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 
५ 
१ 
१ 
हे 
५ 
4 
९ 
१ 
॥ 
4 

१ 


गाँव 


रोहलो मालांणी 
जूडण 
सुटाकुई 
सेसाऊवो 
ची भड़ो 
चमली 
वीपलकुवो 
सेहणो 
रायोतसर 
गूदी 
साहारलो 
राऊवसर 
हरपालीयासर 
गुदाहर 
सोनारड़ी 
केकड़ 

सपा वेरी 
मलांणी 
भाऊड़ी 
बाचलो 
पाबु बेरी 
श्रांकली 
जाखड़ 
आ्रालेठी 
अ्रगडावो 
कूंडकुई 
कागोड़ा 
चाहली 
कुभीयों 
लीणरवाहु 


हालु 
भलगांव 
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१ गांव. श्रगराह्वी १ गांव देहरीयात्ी 
१ ५४ हसतुड़ी हि पांसरली 

१ ४ बरड़ीयो है १ कापड़ीकोट 
१ #ऋ दृठ्वा १ 38 सूणीयासर 

2 55 रांणासर श्फ गुगड़ो 

१ कंभटीयो १ 9 वीसासर 

१ ॥ रोलयो कं हातलो 

है; डुंगरीयाबी हफ लूणसर 

१ ॥+ मूत्ठीयांणी १ | जड़फो 





२७. विगत-इण गांवां मांह सूं परगना सूराचंद मांय सूं गांव बाखातर 
ने बाखासर रा नीवांण"* था जिके भ्रागे काछू रा सबब सूं परगनों सांचोर रा 
झ्ागा पड़ता सो सराई सोढा वगेरे पारकर रौ मुलक छोड़ता, जिण दिनां बाखा- 
सर रा भोमीयां डरता थका सीदवाड़ो ने देणां कर ने सिंद में गया । ने ध्िंद रो 
मृती वाखासर रेवती ने गांव बाखासर रें ऊपर श्रमल ऊणां रो थी । सू संमत 
१६०६ रा बरस में हाकम सीगी रतनराजजी ने ऊकील मुणोयत्त जीतमलजी ने 
सांचोर री कांनूगा उत्तमचंद चतुरदास' केसरीचंद था सु कांनूगां री बयां? सूं ने 
सूराचंद रा रांणा रा चोपड़ा सुं बाखासर ने बाखासर रा नीवांण चाछीस सुधीर 
थ्राई । हमें बाखासर रा गांवां री ढल हकां दीठ रुपीयां २॥) बाखासर रे 
गांवां रा श्री सिरकार में भरे | ने श्री दरबार रो थांणो बाखासर में उगण दिन 
सूं रेवे। सिंद में बरस ४० चाव्छीस तथा ४२ बेंयाछीस रई सु पाछी श्री 


पर ३५ 


खावदां* रे श्ाई 


भ्रागला जूता सूराचंद रा धणी पारकर में गया जिका हमार गंगासर रा 
जागीरदार है ने उणां रे हो गांव ३२ बत्तीस कबजे है । श्री सिरकार में गीण 
भर हैं। सुकरड़े रुपीया ठेरे है' । ने गांव बिनां पटे खावे है" । 
प्रगने सांचोर रा गांवां रा हाल व० संमत १६६२ रा बरस री-- 
१ कसबे सांचोर 
बिक नम पक मम 8 


१. जलारय। २. उनका झ्धिकार था। ३. बहियें। ४. सहित। ४. भहा- 


राजा | ६. लगान की निश्चित रकम तय की जातो है। ७, गांवों की प्रामदनी बिना 
पट्ट के खाते हैं । 


३७४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


श्रेक साखीओ" । वेरा ७, तछाव छोटा-मोटा १०। जमीच ह॒छ॒वा २२५ 
तथा २५० तथा ३०० होती । 
१ गांव भ्ररणाव 
कोस ७ दिस ऊगवणो । कुवा २, तछाव १। जमी हकछवा २०० गांव पटे- 
लोयी लाटां कूंतां री । 
१ गाँव अ्रंगार 
दिस आथूणो' । कोख २ । वेरी १, तछाव १। जमी हक्॒वा ६० । चौदरी 
जीवो, लाठा कूंतां री गांव । 
१ गांव आकोली 
कोस € दिस उतराधों ॥ वेरों १, तकछाव १। जमी हवा १००। गांव 
लाटा कूंतां रो कोस्तीटठा ऊपर । 
१ गांव आंबली 
कोस ४ उत्तरादी । बेरी १ पांणी पीव, तकाव १॥ जमी हछवा १४५ ! 
पादरीया ब्रांबण र गांव । 
१ गांव ईसरलो 
कोस १० दिस श्राथूणी । पादरीया चवांण रजपृत है । गांव दुसाखीयो । 
पांणी बंदी लूणी पीचे । हवा ७५ जमी छे। 
१ गांव श्रचलपुर 
कोस ७ दिस झाथुणी । वेरो १ । जमी हव्ठवा १२५ गांव दो पेदघुडा दात- 
रोडो, मांजरे पड़ोयी छे। पादरीया च्वांण छे । 
१ गाँव अ्रंगडावो हे 
दिस श्राधुणो कोस १५॥ जमी हवा ६० है भ्रासरै छे। चारण वाथा ९ 
पड़ीया ने श्रागरे पारो वाड़ी खेड़ ना । 
१ गांव श्वरड्ुयो 
वेरांन छे, घणा दियां री* । कोस १२ । दिस झ्राथुणो । दुस्ताखीयों । नदी 
लूणी ऊपर मोजे डडेरा माय मांजरे पड़ीयी छे | हृष्ठवा २० | 
१ गांव अ्रलेटो 
0 8 या 8 23 की 2८ कक 
१. केवल खरीफ की फसल होती है। २. परदिचम में । ३ दोनों फसलें होती हैं! 
४, लगमग । ४. बहुत दिनों से सूना पढ़ा है । 
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दिस ध्राथुणो । कोस १४ कुंभा सतारा रा नांव री गांव छे | हछवा ४५०। 
१ गाँव कीलवा 

कोस ३। दिस आ्राथुणो । वेरो १ ने तछाव १॥। हकछ॒वा १२५। लाठा कूंतां 
रो गांव छे । एक साखोयो 
१ गांव किसोरी 

कोस १०॥ दिस श्राथुणी पासे' । दुसाखीयों। पांणी चदी में वेरीयां मे 
पोवे छे । हछवा २०० श्रासरे छे | पादरीया कालमा रजपृत छे। 
१ गांव काचेलो 

कोस ७ दिस श्राथुणो । हक्॒वा ५० । पांगी बेरियां रो पीवे । चढांव १। 


गांव लाटा कतां री । पादरीया सोलंकी छे। हमार चारणां रे सांसण रो 
गांव हैं । 


१ गांव करोली 

कोस ३ दिस उतरादो॥ वेरा २ तछाव १। हुकवा १२५ शआसरे। एक 
साखीयो । गांव लाठटा कू्तां री छे | पादरीया सोछ की छे । 
१ गांव कीरावड़ो 

उतरादो, कोस ७ । वेरो १ जमी हछ॒वा ७० । एकसाखीयो गांव । जमीयां 
पछे गांव चवांणां रे छे । 
१ गांव केरीयो 


कोस १२ दिस उतरादो । दुसाखीयो गांव । कांपलीया चवांणो रो थौ। 
हढवा १५० | 


१ गांव कांटेल 


कोस ५ ऊगवणो | वेरो तछाव १। हल्वा 5८० । एकसाखीयो गांव । 
पटेलीया छे ॥ 


१ गांव कुड़ी देवड़ां री 

ऊगवणी कोस ६। वेरी १, तकाव १। हलवा ४० | यांव देवड़ां रो छे । 
गांव जमोणं पछे एक साखीयो" | 
१ गांव कोड़कालपां रो 


कोस ५ श्राथूणी । वेरो १ तव्/ाव १। हल्ववा ७० तथा ८० र॑ आातर॑ छे 
गांव एकसाखीयो । ऊघड़ा तथा लाढा कुंतां रो छे । 
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१. पश्चिम की श्लोर। २. प्रारभ से हो गांव मे एक फप्तल होती हैं । 
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१ गांव खास रवी 
कोस १३ दिस श्राथुणी । नदी लुणी ऊपर। दुसाखीयो। पादरीया सोछ की । 
लाठा कूंतां रो | हछ्॒वा १४० रे झासरे । 
१ गांव गोलासण 
कोस ४ दिस दिखणाद | वेरा २ तक्ाव १। हलवा १४० आसरे। एक- 
साखीयो । गांव लाटा कूंतां री छे । 
१ गांव गरढाछों 
कोस ३ दिखणाधू । कुबो १ ने तकाव १। हकृ॒वा ८० तथा ६० रे आसरे 
हीसो । गांव एकसाखीयो । जमो ऊधड़ो तथा कूंतां रौ छे। कालमां पादरीया 
छे। 
१ गांव गंगावास 
कोस ०॥ सांचोर री सींव में आाथूणों । वेरो १ एक तछाव १ एक । जमी 
हवा ३० तथा ४५॥ एकसाखीयो लाटा कूंतां रो । 
१ गांव गजीफीकी 
कोस १ दिस आथुणो । गांव दुसाखीयो । हछवा २०० रै श्ासरे। नहीं 
लूणी । चवांण पादरीया कदीमी छे' । लाटां सर छे । 
१ गांव गांधव 
कोस १० आथूणों पासे उत्तराद नदी लूणी ऊपर दुसाखीयों। लाठा कूंता 
रो छे। राठौड़ विजेसिंध देवीया रो छे । हलवा ८० । सो हमार संमत १८६२ 
राव समैजा सा० बाहादुर मालांणी वाक्रां ने दीरायो नै जमा भरे नहीं । 
१ गांव गड़ासो 
कोस १४ उतरादो सांमो? । दुसाखीयो । नदी लूणी ऊपर छे। पटेलीयो। 
हछ्वा २००; 
१ गांव गोसी 
कोस १० श्राथूणो । पाये नदी लूणी । सांसण चारणां मयारी छे। रोते 
श्री बरजांगजा रौ दत्त दीयोड़ो छे। समत १४३२ में । हलवा ३० तथा हे* | 
१ गांव चजीरो 
30535 3 पलपल मनन तन दग गग 
१. पादरिया चहुवान प्राचीन समय से ही रहते हैं। २- सरकार को रकम नही 
देते। ३. उत्तर की ओर । 


परिद्चिष्ठ १ (के) ३७७ 


कोस ६ आथुणो । पांणी वेरीयां री पीवे | हछ॒वा ४० श्रासरे | लाटा क॒तां 
रौ गांव । एकसाखीयो । पटेलीयो गांव छीे । 
१ गांव चीतलवांणो 

कोस १० उतरादो | दुसाखोयो । नदी ऊपर लाठटा कूंतां रो, पटैलीयो । 
हछवा ५०। बसतो पटेलां रो तिखसूं पर्टलोयो' । 
१ गांव चारणोव 

कोस ११ उतराधो | दुसाखीयो । नदी ऊपर । हछवा ३० । लाटा कूंतां रौ। 
पादरीया चवांण छे । 
१ गांव चोरा 

कोस १० उतराद सांमो। वेरो १, तछाव १ लाटा कूंतां री । हक॒वा ७० 
ध्रासरे । साख १ लीपजे । 
९ गांव जांणवी 

दिस श्राथुणी । नदी लूणी ऊपर | दुसाखीयो । लाठा क॒तां रो। हछवा ७० । 
कोस १०। 
१ गांव जीजासण 

कोस १॥ उगूणो | वेरी १ तछाव १। एकसाखीयो लाटा कूंतां रौ । 
१ गांव जीखेल 

कोस ५ उत्तरादो । वेरो १ तकाव ६१६। एकसाखीयो। लाटा कूंतां रो । 
पादरीया चवांणां रो | हछवा ६० । 


१ गांव भाव 

कोस १३ उतरादो । दुसाखीयो । बंदी सूकड़ी ऊपर कोसीटा घणा हुवे।* 
पादरीया चवांण छे । हलवा ७० श्रासरे जमी छे। 
३ गांव भेरोल 


कोस १० उगुण-उतराद छे*। वेरों १ तछाव १। हकछवा ४० । साँसण 
चारण खिड़ीयां* री छे | दत्त बीहारीयां रो दीयोड़ी । अश्रवार गांव खालसे छे। 


*-कन ससस$फफफफफक्नइॉई5 कस कसनी-____+++++“““+“+“*”“४++--+-+-+.........0ह080ु.......... 





की 8 आप नकल शत की 

१. पटेलो की बस्ती है इसलिये पटेलिया कहलाता है॥ २. सूकही नदी के किनारे 
घिचाई के लिये कुंए काफी हैं । ३- उत्तर-पुर्वे में है। ४. खिड़िया जाति के चारणों के 
सांसण का यांव है । 


३७८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव तुटड़ो 
कोस ८ उत्तराद ने। वेरो १ पादरीया बीरांमण। लाटा कूंतां रौ। 
हंबद़्वा ८० । 
१ गांव जोडादर 
कोस १७ शभ्राथणो । दुसाखीयो। नदी लुणी ऊपर | हछवा ६० । व्वीचा 
चवांण छे | जमा ऊदबड़ो देवे छे ।" पादरोया चवांण छे । माहाराज श्री गजरसिघजी 
री वार में ववीच। चवांण वीरमदे ने जमा बांद ने दीयौ ! 
१ गांव जाडवो 
शभ्राथूणो दिस उतरादो। कुंभावतां रौ गांव छे । घणा दिलां री वेरांन छे।' 
हलवा ४० आसपरे छे | 
१ गांव डंभाल 
कोस ३ दिस आथुणो । हवा १०० शभ्रासरे । पादरीया सोछ की । एक- 
साखीयो। लाटा कूंता री छे । 
१ गांव डंडोसण 
कोस ६ श्राथूणो । पांणी वेरां रो पीवे । तछाव १। हवा ६० | एक- 
साखीयो । लाटा कूंतां री हुवे । 
१ गांव डाभल 
कोस ५ उतरादो | कुवा २ तछाव १। ह॒त्ववा ६० श्रासरे । एकसाखीयों 
लाटा कूंतां री छे । 
१ गांव डीघोप हे 
कोस १० श्राथूणी । नदी लुणी ऊपर | दुसाखीयो | हव्ववा १५० भात्तई | 
पादरीया गुजर छे। 
१ गांव डेढरो ४ 
कोस १२ श्राथूणो । दुसाखीयो । नदी लुणी ऊपर | हढवां ५० झाप्त३ | 
गांव जमीयो छे, चवांण गंगोईदास भूपत रो छे । 
१ गांव ढेडवों थ 
कोस ६ उतराद सांसो | बेरो १ तकाव १। हुवा ५० रै श्रासरे। ईी- 
साखीयो लाटा कूंतां रो । 


१. एक निद्िचत रकम गाव के लगान के रूप में दी जाती है। २* पूना पढ़ा हुध्रा 


है । 


परिशिष्ट १ (क) ३७६९ 


१ गांव डांगरो 

कोस ५ । बेरो १ तकाव १। हकछूवा ४० जमी। पादरोया सोलंखीयां रो छे। 
झकसाखीयो | 
१ गांव तीतरोल 

कोस १२ उतरादो । बेरो १ तछाव १ ॥ हत्ववा ६० रे भ्रासरे | लाटा कूंतां 
रो। पठेलां रो गांव छे । 
१ गांव तांवड़ो 

कोस १४ ॥ वेरो १ तछाव १ । श्रेकलाखीयो जमी हकछ॒वा ५० तथा ६० रे 
आसरे। विरांमण पादरीया छे । उदक रो गांव छे" । 
१ गांव दाघलो 

कोस ५ । वेरो १ तकाव १ । जमी हछ॒वा ४० तथा ५० शभ्रासरे होसी। 
पादरीया कालमा रजपूत | गांव एकसाखीयो छे | 
१ गांव दघुड़ो 

कोस ६ भ्राथूणों । वेरो १ पांदरीया पड़ीयार रजपूत छे । जमी हलवा ३० 
भ्रासरे । हमार भ्रचत्ठपुर मांजरे पड़ीयौ छे' । गांव श्रेकसाखियो । 
१ गांव दांतीया 

कोस ८ आथूणो । हछवा ५० श्रासरे छे। पादरीया परमार छोे। श्रेक- 
साखियो गांव छे | लाटा कूंतां रो छे | पांणी वेरीयां रो पीवे छी । 
१ गांव दीलोदर . 

कोस १६ धाथूणो। श्रेकलाखीयो। नांव भाटकी मांजरे पड़ीयौ छो। 
हलवा ३० रे भासरे जमी खड़ीज छे? । वाटकी वाढ्ठा । 
१ गांव रूठवां 

कोस १५ आधथूणो । झ्राथूण में कुंभावतां रो गांव । दुसाखियों | हछ॒वा २०० 
झासर छे । 
१ गांव घमांणों 

कोस ३। वेरो १ तदाव १। जमी हवा ५० तथा ६० रे आ्रासरै छे | गांव 
लाटा कूंतां रो एकसाखियो । 





१ दान में दिया हुआ गांव । २. पश्रभी भ्रचलपुरा में सूना गाव हैं। हे. जमीन में 
खेती होती है ॥ 


३८० मारवाड़ रा परगना री विगत 


१ गांव घाणतो 

कोस ५ उगूणो । हछ॒वा ८० रै आसरे। वेरी १ तछाव १। लाटा कूंतां रो 
गांव पटेलीयो | साख एक नीपज" । 
१ गांव धुडवां 

कोस ४ श्राथूणों । हछ॒वा ३४५ आासरे | वेरी १ तकाव १॥ एकसाखियों 
लाटा कुृतां री । पादरीया बिरांमण छे । 


१ गांव घरणावस 

कोस १४ उत्तरादो । सांसए! चारण वणसुर, दत्त बीहारीयां रे दीयोड़ी छे। 
घणा दिनां री नदी सूकड़ी श्रावे छे । हछवा ५० आसर छे | गांव लाटा कृतां 
रो दुधाखीयो छे । 
१ गांव जांगोलड़ी 

कोस ४ उगूणो । वेरो १ तकाव १। जमी हवा ७० तथा ७५ श्रासर छे। 
गांव लाटा कूंतां रो । एकसाखियों । बसती पटेलां री । 


१ गांव जलधरो 

कोस १३ नदी लूणी ऊपरे गांव । दुसाखीयो । लाटा कूंतां रौ। पादरीया 
चवांण छे | हछवा ४० भ्रासरे । 
१ गांव पुर 

कोस ४ उगुणो । वेरा दोय तक्बाव दोय । हछवा २०० श्रायरे | गाँव एक- 
साखीयो । धणी चवांण" | 
१ गांव पांनलो 

कोस ७ उणूणो । वेरा दोय, तकछाव दोय । गांव एकसाखीयी चीं। हंव्वा 
७० तथा ७५ श्रापरे | घणी देवड़ा । 
१ गांव पाड़पुरो 

कोस २ दिखणादो? । तक्ठाव एक बेरा २। हत्वा ५० आसरे। लाठा कुँता 
रो गांव एकसाखीयो । 
१ गांव पलाघर 

कोस ४ दिखणादो | वेरो एक तत्ठाव एक | हुवा १०० आसर। पादरीया 
देवडा छे । गांव एकसाखीयो 


१, एक फसल पैदा होती है। ९ गांव चहुवानों को जागीर का है । 
की धोर | 


३, दक्षिण 


परिशिष्ठ १ (क) ३८१ 


१ गांव पालड़ी सोछंखीयां रो 

कोस ३ । वेरो एक तढछाव एक । हल्ुवा ५० तथा ६० भआासरे' छे। गांव 
एकसाखीयो । ऊघड़ीया चवांणां री गांव छे । 
१ गांव पालड़ी देवड़ां री 

कोस ७। कुवो एक तह्हाव एक। गांव एकसाखीयो । उगूणो । जमी हवा 
७० शआासर । 
१ गाँव परावा 

कोस ८ उतरादो | ने पांणी कुवा रौ पीवे । एकसाखीयों गांव । पादरीया 
चवांण घणी छे । हछवा ६० तथा ७० आपरे छे | 
१ गांव पादरड़ो 

कोस १२ उतरादो। पांगी कुवा रौ पीबे । हछवा ३० श्रासरै । पादरीया 
सिलोरा रजपूत छे। गांव एकसाखीयो । 
१ गांव बगसड़ी 

कोस ७ भाथूणो । पांणी वेरीयां पीवे । एकसाखीयो। पादरीया भाट छे । 
हल्ववा ३० प्रासरे । 
१ गांव फारणो 

उगूणों कोच्त २। तकाव १ कुबो १। हत्वा ६० रे झासरं छे। गांव लाटा 
करता रो। एकसाखीयो । 
१ गांव बावड़लो 

कोस ५ श्राथुणो । पांणी बेरीयां उं* पीवं। एकसाखीयो। पादरीया सोछ खी 
रजपृत छे । 
१ गांव वालेरा 

कोस १४ झ्राथुणो । दुसाखीयो छे । बिरांमर्णां री । हछ॒वा ५० तथा ६० 
आसरे छे | मोरांणे रा रुपीया ५॥॥-) भरा । 
१ गांव सड़वल ४ 

कोस ५ भ्राथूणो । कुचो १ में तक्ाव १ । हुवा ६० तथा ७० आसर॑। 
ग्रांव एकसाखीयो । 


तप रत न 0 2 कप 2 33-43. 
९. लगभग। २ बेरियां (छोटे कुए) से ॥ ३. राजपृुतों की एक दाखा । 


३८२ मारवाड़ रा परगतां री विगत 


१ गांव भांदरूण वांभीयां री 

कोस १०, नदी लूणी ऊपरे। भाथुरा नूं। दुसाखीयो । पादरोया सोलंखी 
छें। हलवा ५० तथा ६० भासरे छे । 
१ गांव सवांश 

कोस १३ भझराथुणो । पांणी बेरां रो पीवे | पादरीया परमार छो। हवा 
५० तथा ६० श्रासडे । गांव एकसाखीयो । 
१ गांव चाठकी 

कोस १४ पांणो तव्ठाव रौ पीव॑ । हुवा ७० तथा ८० श्रंदाज | पादरीया 
सोलंखी रजपुत छे । बसंरा रु० २२५) हमेसां ऊघरे छे" । 
१ गांव भवातड़ो 

कोस १७ । दुसाखीयो । नदी लुणी ऊपर । हवा ३० तया ४० श्रंदाज । 
मुकातो ऊघावे छे । 
१ गांव भदरुड पालावास 

कोस १२ उतराद* । कुबो १ तछाव १। हछवा १५० । एकसाखीयो, जाटा 
कृंतां रो । 
१ गांव सालवांडो 

कोस ८ उतरादो। कुबो १ हछवा ४० तथा ४० भ्ासरै। गांव पठेलोगो | 
एकसाखियो छठे । 
१ गांव मुजी 

कोस १२ दिस उतराद ने | कुबो १ हलवा ४० तथा ५० ध्रासरै । गाँव 
बसती पटेलां री । एकसाखीयो छे। 


१ गांव मिपाल मद 
कोस ७ दिखण ने । कुषो १ ने तकाव १। हवा ५० तथा ६०। वा 
रा चवांण छे | जठं जमां ऊग्री दैवे छे । 


१ गांव मेलाप 
कोस १४ उतराद ने । दुसाखीयों | नदी लूणी ऊपर । हक॑वा ४०९ 
आसर॑। लाठा कूंतां रो । वसत्ती पटेलोयो । 


रे 


ः £: कक न ता ३। 
१. लगान कै रूप में वसूल होते हैं। २. उत्तर विक्षा की भोर। हैं। पटेलों $ 
झायादी याला ॥ 


परिद्धिष्ट १ (क) ऐेष३ 


१ गांव मंडाल्ठी 

कोस १४ झाथृंणी । दोय साषीयो | हव्ववा €० श्रासरी । वावेचा चर्वाण 
तैजमाल दुरजणर्सिघोत छे। माहाराज श्री गजसिंघजी रा श्रमल में दिरीजियो 
छे! । 
१ गांव मरठवों 

कोस ११ झाथूणो । नदी लूणी ऊपर गांव । दुसाखीयो । लाटा कूंतां री । 
पादरीया पड़ीयार रजपृत छे । हढुवा २५ । 
१ गांव मेडो 

कोस ११ झाथूणो । चदी ऊपर। गांव दुसाखीयो। लाटा कूंतां रो। 
पादरीया राठोड़ छे। हवा ५० पअ्रंदाज । 
१ गांव सूंघाऊ 

कोस ३ ऊगवणो। कुबो १ तढांव १। हलवा ७० तथा ८० श्रासर | गांव 
दुसाखीयो । पादरीया जोजा रजपुत्त छे। गांव लाट| कूंतां री । 
१ गांव रतोड़ो 


कोस ११ भाथूंणो । नदी ऊपर गांव छे । हवा ७० तथा ८० भासर छे । 
पांदरीया रजपूत राठौड़ दे । 


१ गांव र!ड़वल 

कोस १७ दुसाखीयो | गाँव भवातड़े में पड़ीयो छे" | बेरो न पड़ी छे? । चंदी 
लूणी ऊपर ह्ववा १०० रे भ्रासरे छे। 
१ गांव रणोदर 


कोस १४ उतराद ने, नदी लुणी ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कूंतां री गांव । 
वसती पटेलां री । हछथा १२५ आसरे । 
१ गांव ठांलड़ी 

कोस २ उगणों । हछ॒वा ४० तथा ५० अंदाज । कुबो १, तताव १ । गांव 
एकसाखीयो । पादरीया गोयल रजपृत छे । 
१ गांव लीपांदरो 


कोस १० उगूणो । कुचो १, तब्ठाव १। एकसाखीयो गांव । जमी हत्हथा 
८० रे आसरे | 


१. गजसिहजी के भ्रधिकार के समय में दिया गया। २, भावतह्े ग्राम के शामिल 
ला दिया गया है । ३. पुरा पता नही लग सका है । 


रे८घ४ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव लूणों पासण 
कोस ५ उगूणो। हत्वा ५० तथा ६० श्रंदाज । कुबों १ तकछाव १॥। गांव 
एकसाखीयो छे | सांसण' चारण सेसजी नूं, संगत १६६१ में राव बलुजी दोयो। 
१ गांव बलांणों 
कोस ७ ऊगरवण ने कुवों १ ने तछ्ाव १ | हवा ४० तथा ५० श्रासरे। 
लाठा कूंतां री गांव छे। एकसाखीयो । 
१ गांव वासलण.... 
कोस ४ श्राथुण ने | कूवो १ तछाव १। हवा ६० तथा ७० श्रासर । 
पादरीया चवांण । एकसाखीयो । लाटा कूंतां रो छे । 
१ गांव चांचवाडों 
कोस ७ श्राथुण ने। गोयलां री । पांणी वेरीयां ऊं पीव॑। गांव इकसाखीयो। 
ऊदडी जमी चुकावे छे" । हछवा २०० श्रासरे छे । 
१ गांव वेसालां 
कोस € श्राथूणी । हछ॒वा २० तथा २४ पांणी कुई सूं पीवे। इकसाखीयों । 
चवांणां रो छे । जमा ऊदड़ा चुके । 
१ गांव वांक 
कोस € श्राथुणों | पांणी कुई सूं पीचे । इकसाखीयो छे। हलवा ५० तथा 
६० । पादरीया परमार छे ॥ ऊदड़ीयो कूंतो छे । 
१ गांव वासणी देवड़ां री - 
कोस १० उग्मरण नै । कृवों १ तत्व १ । हवा ५० आासरे छो। गवि अंक 
सांखीयो छे | लाठा कूंतां री छ॑ । 
१ गांव वीहोल 
कोस ७ दिखणादो३ । श्रेकलाखीयो । कुबो १ तक्ाव १। हवा १४० : 
प्रासरे छे | गांव लाटा कूंतां री दे । 
१ गांव वरणवों 
कोस १२ भ्राथूण नै लुणी ऊपर । दुसाखीयो । लाटा कूतां रो गवि थे! 
हृछवा ५० तथा ६० झआासरे | पादरीया सोलंकी रजपुत छ | 
5 2 डक लक 


१. दान में दिया हुआ प्राम। २. एक साथ बंधी हुई रकम लगान के रूप मा 
३. दक्षिण की भ्रोर ॥ 


परिशिष्ठ १ (क) ३८५ 


१ गांव बड़सम ' 

कोस २ दिखणाद नू । हत्वा ५० तथा ६०। कुवो १। इकसाखीयो। 
गांव लाटा कुतां रो। तथा ऊदडो करे छे। हवाले जरड़ीया फतेखां रे छे । 
१ गांव वरणपुरी प 

कोस १२ उतरादो | हछ॒वा २५ तथा ३० रे भ्रासरे । कुबो १, तछाव १, 
गांव इकसाखीयो । लाटा कुंतां रौ गांव । पटेलीयो गांव छे । 
१ गांव वोराऊ 
, , फीस १८ भ्राथुण ने । घणा दिलनां रौ बेरो न छे। हछवा ४० श्रासरै। 
कापलीयां रो खेड़ो छे । 
१ गांव वोड़ा 

कोस १० उगूण ने। कुबो १ तकाव १॥ हलवा ४० तथा ५० आतरे। इक- 
साखीयो गांव । लाटा कूंतां री गांव छे। पटेलां री बसती छे। ' 
१ गांव सांगड़वो ; 

कोस ६ उतराद ने। कुबो १ तछाव १ छे। ह्ठवा २० तथा २५ श्रासरे 
छे । इकसाखीयो लाटा कूंतां रौ गांव छे। पादरीया ऊमठ रजपुत छे । 
१ गांव सेवाड़ी 

कोस ७ ऊतराद ने | कुवो १ तछाव १॥ हछ॒वा ५० तथा ६०। इक- 
साखीयो। चहुंवांगां रौ। 
१ गांव सीदेपुर 

कोस २ उतरादो । कुबो १ तक्राव १। हक॒वा ६० तथा ७० आसरे। गांव 
इकसाखोयो | लाटा कूतां री गांव छे। 
१ गांव सेहेली 

कोस १२ उतरादो | पादरीया चहुवांण छे | हछ॒वा ५० तथा ६० आसर | 
गांव इकसाखीयो । ऊदबड़ो कुतां री गांव छे । तब्ताव १, कुबो १। 
१ गांव सातरीयो 

कोस १६ उतरादो ॥ कुई १ तहाव १। पादरीया चहुवांण रजपृत छे । 
हछवा ३० तथा ३५ श्रासरे । इकसाखीयो । ऊदड़ीयो छे । 
१ गांव सूंरावो 

कोस १० उगूण नुं। जस देवड़ां रो छे। इकसाखोयो। जमां रा रुपीया 
बरस रा बरस भरे छे' । हलवा १२५ ९ भासर छ । 


है] र को देते है]. ++-+-++- 
१. जगात के रुपये प्रति वर्ष सरकार को देते है। 


ब्र्षद सारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव सीलु 
कोस ७ दिखणादो | तछाव १ कुंचो १। हलवा ६० रे आ्रासरै । गांव इक- 
साखीयो 4 पाब्रीया चहुवांण छे | लाठा कूतां रौ'। 
१ गांव सरवांणो 
कोस ८ दिखणांद ने | पांणी कुई सूं पीच । हछवा ३० रे श्रासरे ] पादरीया 
गोयल रजपूत छे। गांव श्रेकसाखीयो । 
१ गांव सखांगो 
कोस १० शभ्राथुणों | पांणी कुई पीव॥ इकसाखियो॥ लाठा कूंतां री । 
पादरीया परमार रजपुत छे । जमी हछ॒वा १२५॥ 
१ गांव सूंतडी 
फोस १४ आथृण ने नदी लुणी ऊपर । दुसाखीयो । पादरीया सोढछंको मुकाते 
वावे' । चवांण चुतरसाल ने रावजी श्री वलूजी रा अमल में दीयो। जमी हवा 
१२५ तथा १४० आसरे। 
१ गांव सींलोसण 
कोस ११ आधुण ने। दुसाखोयो। सांसण चारण छिड़िया भ्रांगणदास 
ते, व्यारीयां रो दीयी, मलकग्रली सेरदी संगत १६६० । 
१ गांव छूटा कुंई 
कोस १६ श्राथूणो | पुरीयां रो गांव छे । 
१ गांव हरीयाछी 
कोस ७ उतरादी | कुबो १ तक्ाव १ । हछवा ७० तथा ८5० आतसर। 
दुसाखीयों । लाटा कु तां रो गांव । परेजीयी पादरीया चवांण | 
१ गांव हडेवर 
कोस ३ उगूणो ॥ हवा ८० तथा ९० आ्ासरै | कुबो १ तछाव १॥ दैक- 
साखीयो । लाटा कूतां रो गांव । 
१ गांव हातीगांव 
कोस १० | दूसाखीयो । भ्राथूणो । पांणी वेरी रौ पीवे। नदी लुणी ऊपर। 
पादरीया चवांण | हछवा १२५ भआसरे | 


8 0 8 5 23 5 पल फिल्टर 
१. मुकाता देकर खेत बोते हैं । 


परिक्षिष्ट १ (क) 


१ गांव दुनावों 


हे८द७ 


कोस १० उगूणो | पांणी वेरी री पीवे । वेरो १ तक्काव १। हवा ७५ | 
२८० प्रगना सांचोर ने सांचोर रा गांव जुमले गांव ४२, चवांण मोकमर्सिघ 


लालपधिघोत खांध सखरावत चवांणां रै, १८०८ ॥। 


राव मोकमर्सिघ रे गांवाँ रो विगत--- 


१ कसबे सांचोर सायर सुदी रेख 
१ गांव पाड़पुरो हि 
१ गांव गगावस के 
१ गांव ईसरोल | 
१ गांव: अरणाय - १ 
१ गांव कर्मालपुरो ५ 
१ गांव हीड़वाड़ी, खेड़े सूनो! ,, 
१ गांव लासड़ी हि 
१ गांव कांटेल, खेड़ो सूनो ,, 
१ गांव घड़सोदो श्रेभाकीयो ,, 


_पहकरममयमदालभवहाथ-कपलामी, 


१० 


६००००) 


१०००) 
५००) 
१०००) 
४०००) 
9०००) 
१०००) 
१०००) 
१०००) 
५०००) 


१२ गांवां री जमी ऊबड़ी चुके, गूंजास माफक'-- 


१ गांव। रतोड़ी 


१ गांव पांचलो, त० देवड़ा वीरमदे रे 
१ गांव मीपल, त० चवांण सुजांणसिघरे ,, 


१ गांव गरढाली, त० चवांण जोया 
हे हसते फकीर 

गांव पालड़ी, देवड़ां रे 

गांव वीरमपुरी 

गांव तीतरोल 

गांव केरीयो, त० कांबलीयां ये 

गांव डांगरां, त० रा० जीवदांन रे 

१ गांव भेठो ऊलो रे 


नि. ० >#चच्ी कि. #ढ*ची 


रेख 


7 


॥ 


॥/ 


४०००) 
२०००) 
१०००) 


५००) 





१. गांव में थाबादी नही ॥ २. पैठावार के श्रनुसार । 


इघ८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


१ गांव तांतड़ी, त० बीरांमर्णा रे रेंखें . ८६ 
१ गांव बगसड़ी 


१३ जुमले गांव बारे । 
११ जमा रा गांव च्रांण बावे तिण री जमा ऊबड़ी देवै;-- 
१ गांव दुगवां-चवांण बांकीदास, दोसाख़ीयो, रेख १००) 





१ गांव वरणवी--चवांग गजसिध रे ५ ४००) 
१ गांव खाजरडी--चव्वांण जैतमाल रे #. १००) 
१ गांव जोडादर--चवांण'*****"**रे ».. १००) 
१ गांव मंडाली--चवबांण ईसर रे ४... १००) 
१ गाँव सूतडी--चवांण वॉकीदास रै ४. १००) 
१ गांव गाँधव--चवांण सूरजमल देवीदास रांणावत, २००) 
४ गांव चवांण राघू परबततसिघोत रै, विगत-- 
१ गांव वाटकी 
१ गांव दीलोदर-खेड़ो ऊलो श्रेंवज धींगपुरो वडो, रेख ५००) 
१ गांव भवातड़ो » १००) 
१ गांव वरडवल ». ९०) 
११ 
€ पटा रा गांव रु० १४५०) 


१ गांव आॉबली--लाटा कुंता से चवांण सोनर्सिघ । गाँव ४ तिणसूं गवि हे 
तो सोनगर्रां रा चव्षांणखां रै तांवे | बाकी गाँव १ श्रांबली जिणां रो अमल 
दीयी त्त छे। ९००००० ००० ००० ०००००० ७०० ००००००००००»०»०«०“*“रेख रू० प०० ) 


२ त० चर्वाण प्रतापत्तिध सुरतसिघोत रे रेख ५००) 
१ गांव जांणठी ४००) 
१ गाव भादरुड़ २००] 
२ 
१ गांव पलावदर--र० १०००), अ्रमल दीयौ । त*« च्वांण सिरदारसिंध माव* 
देवोत । 


8 3 8 कम अल न 


१. विधिवत ढंग से श्रधिकार वही दिया गया । 
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१ गांव पलादर-..र० १०००), श्रमल दीयौ । ता० चवांण सिरदारा्तध 
मालदेवोत । 


२ चवांण श्रखे सिघोत, सिरदारसींघोत । श्रमल नहीं दीयौ । 


१ गांव चीणावी रु० २०००) 
१ गांव बावरलो रुू० ३०००) 
श्‌ 


१ गांव चोहरांणा ५०००) । भ्रमल न दीयौ। चवांण राजसिंघ ईसरदासोत । 
१ गांव हारेचो-सांसण सांसी* तेजपुरी, जीवणपुरी, वेज पुरी । 
& जुमले नी । 

४२ पटे चुवांण राव मोकमर्सिघ लालसिंघोत ने संमत १८२२ रा श्रासोज 
में । १८२२ री साख सांवणं सूं पटो राव जालमसिघ मोकमर्तिघोत काती वद 
८ पछे इणां ने दूजो' पटो दीयो, सांचोर श्री दरबार तालके । 

२६९. संमत १७७७ रा भ्रासोज सुद ७ रा मंग&, प्रगता सांचोर रा गांवां 
री फरसत | 
२५ गांव खालसा रा-- 

१ कसबे साचोर--भ्रेकसाखीयो । 

१ गांव पाड़पुरो--कमालखां बारी बसायो, संगत १७४४ | 

१ गाँव घड़सो--दुसाखीयो । 

१ गांव गरढाली---इकसाखीयो फकीरां री चौकी । 

१ गांव दांरीयो--इकसाखीयो, पादरीया परमार । 

१ गांव हीडावड़ी--हमार?* हवाला में, वग पादरीया । 

१ गांव मीलाप--इकसाखीयो, भोमीया चवांण । 

१ गांव तांतडी,--इकसाखीयो, दादरीया बीरांमण । 

१ गांव तोतरोल--इकसाखोयो, भोमीया राठौड़ । 

१ गांव डांगावास--इकसाखीयो, भोमोथा राठौड़ । 

१ गांव ईरावड़ी--इकसाखीयो । 

१ गांव वांक--इकसाखीयो, पांदरीया परमार | 

१ गांव पलाधर--इकसाखीयो, पादरीया ॥ 

लक न मम 


१. स्वामी । २: भ्न्‍्य, दुसरा। ३. श्भी॥ 
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गाँव लाचड़ी--.इकसाखीयो, खालसे | 

गांव वेणपुरी-खेड़ो सुनो । 

गांव जांणवी । 

गांव कांटेल-भोमीया देवड़ा । 

गांव पालड़ी--भोमीया देवड़ा । 

गांव पांचलो--भोमी या देवड़ा । 

गांव बगसड़ी--चोकी भाटां री । 

गांव लीपादड़ो । 

गांव मेडो--दुसाखीयो । 

गांव गंगावस-....सांचोर सूं कोस १। इकसाखीयो । 


२५ 
३०. १० वावेचा चवांणां रे जमा, फौजब&" गूंजास माफक लागें-- 
१ गांव सूंतड़ी--मनोर सतावत । दुसाखीयो । 
१ गांव जोड़ाघर--चवाँण मलुवो वीकमर्सिघोत । 
१ गांव मंडाली--नाथावत ने । 
२ गांव वरणावो--खासर बीरांमण पर्चांण ने। दुसाखीयो । 
१ गाँव दुठवो--चववांण वेणीदास सिवराजोत ने । 
४ गांव ४ चवांण भोजरांज परब्तास्घोत-- 
१ वाटकी १ दीलोदर १ भवातड़ो १ रडवल 


न ०0 0 0 ०9 “या # 0 नहीकेी २७ 


डे 
१ गांव मांधव, गरुढा रा-रांणा,सा पठांखान ने, जमां सिरकार. में भर । 
३१. ३३ राव सेसमल़ कंवर. भातसिंघ त० गांव-- 


१ श्रगार १ सिधपुर १ भडवलछ 

१ चजार १ मालवाड़ो' १, कालवां 

१ घूडवों १ सीलूं १- वेचीपाड़ी ु 
१ शभ्रचत्वपुर गड़ो १ वेचीपाड़ी १ रुगासु च० सारखों 
१ वासणी देवड़ां री ३. जलघरा १, सोहोतांगो 

१ रणोदर १ वेसाला १ सातरीयो 


>जन्‍्ममम्म्>ममनलन्‍भक, 


8 मा 8 8 2 न नमन न न सन प पे 
१, श्रमलो । २. फौज के मिमित लिया जाते वाला कर विशेष | 
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१ नागोलड़ी १ कीसुंरी- '१ सेवाड़ी के 
१ गांव कारणा १ कुडो देवड़ां री १९ मूदछो चवांणां री 

१ चीतलवांणों १ डेडरौ १ डीभोग 

१ पुर १ होतीगांव १ पालड़ी सोलंकीयां री 
१ डंभाल १ चोढां १ सुरवो देवड़ां रौ 


३३ जुमले गांव तेतीस, राव सैसमल ये पटा रा, विगत ऊपर लिखी है । 

३२. ५५ पटायतां ने तथा चारणां ने, गांवां री विगत- 

२ चुवांण मांनर्सिघ मुंकनर्सिघोत फर्तेसिघोत ने पटो श्रीहजूर सूं इनायत हुवी । 
१ गांव अरणाय इकसाखीयो । 
१ गांव गलीकों दुसाखीयो । 
र्‌ 
१ गांव श्राकोली चांपावत सूरतरसिष ने श्री हजूर सूं त० (वी) करी । 
२ भाटी सुरतर्त्तिध नारखांनोत ने श्रीहजुर त० चाकरी, विगत-- 


१ गांव बलांगो १ गांव भेलावस 
६ चवांण सूरसिध वेणीदासोत ने सांचोर तालके वीमरो फीजदार 
करोली-... 
१ करोली १ धमांगणो 
१ घांणतो १ हातर 
१ डाबलो १ चरटवों 
हि 
-२ चवांग सूजों सूरतसिधोत ने सांचोर त० (वी) करी-- 
१ हरीयाछी १ भर कुवो 


१ सिरदारसिघ मालदेवोत थे गांव वीरोल । 
२ चर्वाण प्रिवदांच फर्तेसिघोत ने-- 


१ जाखेल १ डेडवो 
४ राठोड़ करणसिघ विजेपिधोत रै-- 
१ जाब १ सरवांणो 


१ सेहेली १ भादसुड़ । 
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२ भाटी श्रमर केसवदास नूं गांव--- 
१ गांव दादलोत १ गांव वासणी । 
३ जोघा दुरजणर्तिध सबकसिघोत ने--- 
१ गांव भांदरुडो १ गांव चोरां १ गांव आंबलीयां 
डे ; 
१ चवांण नारखां लाडखांनोत--गांव ग्ोलास । 
३ चव्वांण श्रवोपसिध सांवक्तदासोत रै-.. 
१ गांव बालेरा १ गांव केरीयो १ गांव रतोड़ो । 
डे 
१ चवांण मृणसिघ गिरधरदास--जोटड़ो वीरांमणां रो । 
१ भेरडीया मांवखां मेगो डोसावत चैं--गांव वड़सम । 
१ सांमी जंतपुरी नरपुरी रा चेला रै-गांव हारेछो। माहाराजाजी श्री 
शअ्रजीतर्सिचजी दीयो, १७६० । 
१ चारण रूपदेजी सूंतले गांव का चोलो जात रा मेग्रु ने १७६२ रा वरस 
में दीयो, माहाराजाजी श्री श्रजीतर्मिघजी रो वखत में । 
१ चवांण जोवरण केसरोसिघोत । 
१ चवांण सोभो भोरावत ने गांव ईसरोल । दुसांखीयो । 
१ चवांण गोरधन नरहरदासोत, गांव परावां। 
२३. € गाँव सांसण चारणां रा+-- 
गांव गोभी-_चारण भींया नुं। 
गांव जेरोल--चारण खिड़ीया । 
गांव सीलोसण--चारण खिड़ीया । 
गांव श्रसडावो--रोड़ीयां रौ । 
गांव लूणीयास-चा रण मेगु ने 
गांव डाडोसण । 
गांव घरणावस्त-वणसूरां रे । 
गांव पादरणी-- वणसूरां रे । 
गांव भोणा-चवाणां र॑ । 


७ 
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३४. प्रगना सांचोर रे गांवां री फिरसत हमार इणां बरसां में' बसता तथा 
वेकरां, ने तिणां री विगत | 
१७ खालता रा-. 
१ कसवो सांचोर--- ह 
इकसाखीयो कचेड़ी भोम जेरडोयां ने जमो वेरो १ वेरोी १ तकछाव ४ ॥। 
१ गांव गंगावास-- 
खेड़ो सूनो । वेरो १, जमोीं सांचोर रा लोक खड़े । 
१ गांव पथूड़ा-- 
खेड़ो सूनो । गांव दुधाउ ने लुणी पावस चे जमी दोतनां गांवां में 
दवी१ | 
१३ खास हवाला ता०--- 


८ गाँव केरीयो--दुसाखीयो, रेख ४०००) ने कैरीया रा गांव । 
१ गांव केरीयो, दुसाखीयो । 
१ +% वीरावो॥ 

» हीलीया बावड़ी । 

१ सूंटाकुई [। 

» मड़कुई । 

» भेपाबी । 

» कीपलोकोट ॥ 


कन+-+-+ +नीनीनननीननक न नननननननननान-नन-+-ननन-भ«»«-म-मम। 


चल 


न्च्छः ० #चछ ढछ >चपिकि 


इतरा गांव मालांणी में गयां-- 
१ भांव भांटली | 
१ #+» पोणाली | 
१ » जाखड़। 
१ # वेरी। 
है; 
१ गांव गोलासण-... 
इकसाखीयो । वेरो १, तकाव १ । रेख रुपीया १०००) । 


शत व बा व व जप १ पिछले कुछ वर्षों में । २ दोनों गांवों की सीसा में इसकी जमीन दव गई । 
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, १ गांव मेटोदो-+ . 
इकसाखीयो । रेल श्रायां । पारवाडीया तथा गोलासण, भड़वछ, कमाल- 
पुरो, फीलवाखेड़ें पादरीया राठौड़ां री भोम । 

१ गांव भ्रणाय-- 
दुसाखीयों । वेरा २ तकाव १,। जमी मोकछी हछवा २०० ॥ तगीर, 
चहुवांणां रे पाछी लिखीज गयौ । कदीम मुजब हाल-. 

९१ गांव केरोल-- ; 
कदीम सांसण सो चारण श्राईदांन रांमसरण हुवौ* १६१० में तरे संमत 
१९११ सूं खालसे। सो श्रो गांम विहारी गजनीखां रो दत्त पायो खिडिये 
चेले १६५४ रा फागण सुद ८ । 

१ गांव हीड़वाड़ा-- 
पादरीया विरांमणां ये । इकसाखीयो गांव । 

१३ जुमले गांव १३ है। 

१ गांव भ्रेक सिरकारी जोड में प्रतापपुरी बसायो। सांचोर री सींव में । 
बसती घर ३० । संमत १६३६ रा वरस में वेरो १ खुदायों । जमीं 
जोड री खड़े । 

“7 (७  जुमले गांव १७ | 
३५. ५६ गांवां री जमीं ऊदड़ी लागै-... 

५ गांव ५ री तौ श्रेक रीत-- 

१ गांव गरढाली-- 
श्रेकसाखीयो । वेरों १ तव्ाव १। फकीर रे मांतिता सा पीर पत्तात- 
मारी रु बेटां री चोकी कुं० ३ कोस ३ ॥ 

१ गांव सरचीणा--- 
इकसाखीयो। पादरीया परमारां नै गाँव रांशावाव वाढ्ां रे जुम्मे क० 
१०। 

१ गांव सीपाल-- 
इकसाखीयो । बेरो १ तछाव १। चवांण सारणसिंघ मलुर्सिष रै 


जुमे । कोस ७ । 
पलक 


१. देहात हुआ । 
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१ गांव डांगरा-- 

इकसाखीयो । कोस ५ राठौड़ भोजराजोत रे जुमे । 
१ गांव तीतरोल-- 

इकसाखीयों । राठोड़ मोबतरपिघ मेघपिघोत रे । 
यू जुमले विगत पासे गांवां री-: 
११ देवड़ां रा गांव-- 

७ देवड़ा रुप श्रमरसिध रे हिंदुसीघ वनरार । 
३ देवड़ा रूपसिध रे । 
१ पीचलो १ नांनोल १ कुड़ी, संगरांम रे । 

7 ज्वू इकसाखीया । 
१ पालड़ी देवड़ां री-- 

श्रलैतिष देवड़ो भ्रमरिधोत रे । 
१ कटोल-.. 

देवड़ा हिंदुर्तिघ रांमर्सिधोत ये। कोस ४ न 
२ खेड़ा सूता मॉजिरे-.. 

१ वणेदेव, १ वालेर । 
३ देवड़ा पेमर्िंघ कीलांणविधोत, सबकृत्तिघ, ठाकुरसिंघोत रै जुमे ३ । 
१ सुरावो-- 

दुसाखीयो । वेरो १ तछाव १। कोस १० । 
१ दुगावो-- 

देवड़ा सबकूरततिध रे । कोस १० । 
१ दुघड़-- 

खेड़ो सुनो । 

ले टल 
१ देवड़ा प्रतापसिघ रै- 

गांव वासण, खेड़ो सूनो । 


सका» ५७3-+७॥७3-»५+० ०, 


११ जुमले गांव इगीयारे रौ हाल । 


३५ नईड़ काठ रागांव, सूंराचंद रा खेड़ा मांयला । माडोला चवांणां रे जुमे, 
भाईवंटा में रांणा सिवराज सै महाराज श्री श्रजीतास्तधजी दिया । 


३६६ 
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मारवाड़ रा परगनां री विगत 


६ रांणा मलु सुजांणसिघ केसरीसिंघ सिरदारसिंघोत रै। 
गाँव सु राचंद--- 

दुसाखीयो । श्राथूंणो कोस १३ । 

गांव खेजड़ीयाछी--- 

दुसाखियों | आथुरा कोस १५। 

गांव नीबज-- 

श्राथृंणो कोस १२। चर्वांण गुलाबसिध मुक्सिघोत रे जुमे थो, सो 
गुलाबरसिंघ फौत हुवी धरे इणखा जुमे । 

गांव भालसरो-- 

सूतो खेड़ो । कोस १७ । 

गांव रायपुर-+- 

खेड़ो सुनो । ऊपर सींधी बैठे । गीण सिरकार में आाव । 
गीड़ाँ-. 

ऊपर सींधी बैठे | गीण सिरकार में भ्रावे । 





७ चवांण सुरतरसिघ जवांनर्सिघोत ने चवांण उर्देत्िष कलीयांणर्सिघोत-- 
गांव टांपी-. 

दुसाखीयो । कोस १५ ।" 
गांव साकरीयो-- 
दुसाखीयो ॥ कोस १६ | 
गांव डूंगरी-- 
इकसाखीयो । सूनो खेड़ो । 
गांव सेमारड़ी-- 
इकसाखायो । कोस १७ ॥ 
गांव खांभराई-.. 
इकसाखीयो। कोस १८। 


गांव यावतलावड़ी । 
गांव जाले वेरी । 


न 


न 


न 
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६ चवांगण जवांनर्तिध दांनसिंघोत ने चवांण भूतरसतिध वीरमदेवोत नै 
च॒वांण दौलत्िघ केसरीसिंघोत रै-- 


गांव दृठवा-- 

झ्राथंणो कोस १४॥ दुसाखीयो । 

गांव सेवावो-- 

इकसाखीयो । कोस १४ ॥ 

गांव भेखड़ी-- 

इकसाखीयों । कोस १६ । 

गांव पादरडी-- ह 
इकसाखीयो । यूनो खेड़ो । हे 

गांव पांचलो-- 

इकसाखीयो । खेड़ा २, सो खेड़ो १ चारण जगा रे । 

गांव तीलांणी रा खेड़ा २, सो जमों मालांणी वाढा दाबी। कोस २ में 


मांणकी, संमत १९०२ रा बरस में गुजयाला दाबीयो । 


चवांण तेजमल भ्रत्रिष भोजरजोत ने चवांण हठोसिघ दुरगदास 
मांतावत रे--गांव मासरबी, दुसाखीयो । कोस १२ । 


रांणा चतणसिघ उमेदर्सित सिरदारसिघोत रै-भांव वरणावो | दुसा- 
खोयो । कोस १६ श्राथूण । 


१ चवांण प्रयथीराज जसराजोत्त रै....गांव ४ ॥ 
गांव पाठवो--दोसाखीयो । श्राथृंणो कोस १५॥। 
गांव वेडीयो--इकसाखीयो । आाथूणों । 

गाँव बोजी--इकसाखीयो । 

गांव ढूबी--इकसाखीयो । 


चवांण जवांन्िध अ्रमरप्तिघोत न॑ चवांण हातीसिंध भोजराजोत रै<- 
गांव मंडाली | दुसाखीयो । कोस १६ । 


चवांण कांनसिध रांमस्चिघोत ने चवांण शध्रमरसिघ दुरगदासोत रै-. 
गांव सुतड़ी । दुसाखीयो । भ्राथुणो कोस १४। 


शेश्८ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


चवांण जवांनर्सिघ जीवराजोत ने चवांण भूपतर्सिघ कुसकरसिधोत ने 
कुसछसिघ नारांणदासोत रै गांवों में सींघी बेठे तिण री गीणतो श्री 
दरबार री, ने गांवां री पंदास अलबता ने बाव श्री सिरकारी भरता | 
संमत १६२६ रा बरस में सिरकार सूं जबत हुवा। परंत इतरा गांव 
भवातड़े जुमे-- 
गांव भवातड़ो -- 
दुसाखीयो । श्राथूणो कोस १५। सिरकारी थांणो १६०८ घालोयो । 
गांव वाटकी-- 
चवांण भोपतर्धिच जांवतर्सिध रै ने च्वांण चिमर्नासघ रै। इण रो 
श्राधोआध गांव । दुसाखीयो । कोस १५ । 
गांव धींगापुरो-- 
दुसाखीयो । कोस १५॥। 
गांव वरडवाली-- 
खेड़ो सूनो । कोस १७ । श्राथूणो । 
गांव दीलोधर.-... 
खेड़ो सूनो । 
गांव जोड़ादर-... 
खेंड़ो सूनो । भ्राथूणों । 
द्‌ 
१ गांव फोगरडवो-- 
खेड़ो सुनो । कदीमी चवांणो रो । 
१ गांव राजपुरो- 
खेड़ो सूनो । 
३५ 


१ चवांण जगतर्त्िघ मेघसिंघोत ने चवांण भभूर्तासध मोड़सिघोत र। गर्व 
कोस ५॥ इकसाखीयो । 
गांव २ भाटां रा जिण री जमां लागे-..- 


5 88 6 5 2 8228 अल न टस 
१, स्थापित हुआझा । 
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गांव बगसड़ी-- 

इकसाखीयो । कोस ७॥ बारठ जेठा भूता रे ग० रुपीया ६४) कदीम 
छागे | हमार रु० ३२) भरे छे। 

गांव भाटवंस--- 

दुसाखीयो । कोस १३ झाथूणो । भाट मोती पद सरे मां रांणगेर रु० 
१२॥॥।७) लागे ५ 


१ गांव गांघरावास-- 


२६ 


दुसाखीयो । सो सदाबंद सांचोर रा गांवां में था स हमार संमत १८६२ 
री साल में भ्रुड़ा वाढ्ा रांणा बाड़मेर सूं सायव बहादुरजी कने सू्‌ 
ऊकील पंचोछी जीतमल री मारफत जमी करोया | ऊनाछ साख रा 
खेत ना लीया ने जठा पछे जमा देवे नहीं । 

जुमले गांव छपन । 


३६ ७६ पटायतां रे पटे गांव-- 


२ 


११ चढा ऊतर" ग्रांव, सू पटायतां ने पढे गांव । 
भू खांप राठोड़-+-- 
गाँव घड़सो--- 
राठौड़ भेरुसिघ सिरदारसिघोत रे पटे। गांव दुसाखीयो । उतरादो 
कोस १२। है ह 


१ गांव ईसरोल-- 


१ 


१ 


करणोत जेठकरण कत्तीरांमोत थैं करणोत बभुतसिध रै। गांव दुसाखीयो 
कोस १० ॥ 

गाँव मेलावास-.. 

बाला मधसिघ रे। गांव दुसाखीयो । कोस १४ आथूण । 

गांव भड़वल-- 

जसोलियो खेमसिघ चुतरसिघोत रे । इकसाखीयो । कोस ४ भ्राथणो 


१ गांव पाड़पुरो-- 


किन >5 


घवेचो सोभसिंध धीरमदे जसराजोत रै । इकसाखीयो कोस २ । 


१६ स्थायो जागीर के नहीं । 


४०० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


४ खाँप चहुवांण-- 
१ गांव गलीफो-- 

चवांण वनेध्तिघ किलांणसिंघ समतीदांनोत रं। दुसाखीयों | कौस १० । 
१ गांव रतोडी-- 

चवांण श्रासकरण बभूतसिघ सुरतर्सिघोत रे पट | दुसाखीयों | कोस १० | 
१ गांव वासण-- 

चवांण सादुछ॒सिंध हींदूर्सिघोत रँ पटे । इकसाखोयो । कोस ४। 
१ गांव भादरुडी-- 

चवांण कैसरीसिंघ प्रथीराज फवीरांमोत रै । गांव इकसाखीयो। कोस १०। 


२ खांप सिपायां री' जाछोर बाह्लां रै-- 
१ गांव लाचडी-- 

कवर श्रवुखां, गुमानीखां सिरदारखांनोत रै इकसाखीयो | कोत १। 
१ गांव कमालपुरो-- 

सपद जमालखां सायबखां रां रै गांव पट । इकसाखीयो । कीस २ । 





२ 
११ सर 
६४ आगे पटा रा गांव कदीमी है सूं चई ऊतरे नहीं।। घणा वर्सा र 
भोगमीचारो हैं । 
११ राव मोतीसिध लालसिंध पदमसिघोत रे पढे गांव तिणरी विगत-- 
१ गांव चीतलवांणो-- 
कोस १० श्राथूणो । गांव इकसाखीयो । 
१ गाँव रणोदर-- 
कोस १२ श्रा्थूंणो | गांव इकसाखीयो। भोमीया राठौड़ । 
१ गांव डोभोय-- 
हमार सीटी सूनी वरतन पुरोदी । गांव इकसाखीयो । 
१ गांव डेडरो-- 
खेड़ो सूनो । कने रामपुरों बसायो । 


१. मुसलमान जाति के जागीरदार । २, स्थायी जागौर के हैं 


परिद्विष्ट १ (क) ४०१ 


गांव फीलवॉ-- 
कोस ३॥ गांव इकसाखीयो । चवांण भोपालर्तिष रे जुमे । 
गांव वेचवाड़ी-- 
कोपस ८ इकसाखीयो । त" गोयल राजो, लखो, खार्व* इण कने फेर 
जमो देवे ॥ 
गांव सेतांगो-- 
कोस ८ । इकसाखीयों । गोयल धीरो, भगो खावे, घणा दिलां सूं । 
गांव रुंघा -- 
कोस ३ इकसाखीयो । सुजेरडी फतखां ऊसुर्खां रे जुमे । 
गांव घूड़वी--- 
कोस ४ । गांव सांसरा, ब्रांमणां रो, सो सिवजी माहाराज ने चढ़ायो। 
सांमी इंदरपुरी तथा किसनपुरी थे जुमे । इकसा[खीयो । 
१ गवि फरणो-- 
कोस २। इकसाखीयो । पुर वाढ्ां रे आ्ाद में" । 
१ गांव वेसालको-- 


कोस ८। इकसाखोयो । भ्रागे चारणां ने दांन में दीयो हो ते हमें हमार 
वी० में, सो हरसींघो रतनो खाबे । 
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११ 

६ चवांण लालसिंध मेघसिंघोत रे नांवे चवांण सुरतांणर्सिघ दौलावत-- 
१ गांव हुतीगांव-- 

कोस १२ । दोसाखीयो गांव । श्रांथूंणो बंदो । लालसिघ रे जुमे । 
१ गांव कोसूंरी-- 

कोस ६१ दुसाखीयो । गांव चवांण सुरतांर्णातघ दौलतसिंघोत रे जुमे । 
१ गांव पालडी- 

कोस ३ । इकसाखीयो । लालसिंध रै जुसे । पादरीया सोलंकी । 
१ गांव सीधेपु र-- 

कोस १। इकसाख़ीयो । चवांण मोबतर्सिघ रै जुमे । 
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१० उपभोग करते है। ३२ ध्राघे हिस्से में । 


४०२ मारवाड़ रा परगरनां री विगत 


२ चवांण सुजांणगसिघ तथसिघोत ने चवांण सवाईसिंध पदमसिधोत, च्वांण 
केसूसिघ सवाईसिघोत रै जुमे--- 
१ गांव भ्रचछपुरो -- 
कोस ७ | इकसाखीयी । 
१ गांव दघुड़ा-- 
खेड़े घूनो । 
है आओ 
६ चवांण सुरतर्सिध ओपसिंधोत ने श्रचक्ठसिघ गुलावर्सिघोत रे पटै-- 
गांव जाव-- 
कोस १२ | दुसाखीयो । कोसीट। डावा । 
गांव जांणवी-- 
कोस १० । दुसाखीयो । चवांण मोकल्सिघोत वर्भुतर्सिध रे जुमे । 
१ भांव सेली-- 
कोस ११ ॥ इकसाखीयो । 
१ गांव जाखल-- 
कोस ५। इकसाखीयो ।' 
गांव डेडवो-- 
कोस ५। इकसाखीयो । 
१ गांव भादरुड़--- 
कोस ११। गांव दुसाखीयो । 


द्‌ 


लॉ 


कद 


७ 


४ चवांण लालसिंघ सिरदारसिंघोत ने चवांण कांचर्तिष सुरजमलोत ये पट 
गाँव--- 
१ गांव कारोलाई-- 
कोस ३ उतरादो । इकसाखीयो गांव ॥ 
१ गांव हड़ीतर-- 
कोस ३ उगूणों | गांव इकसाखीयो । चर्वांण लालसिंघ र आगे । 
१ गांव गांणेतो-- 
कोस ५ ईसांन कूंट में | गांव इकसाखीयो । । 


परिक्षिष्ट १ (क) ४०३ 


१ गांव श्रांमलो- 
कोस ५। इकसाखीयो । 





ड् 
३ चवांण मोडर्सिंघ लालसिघोत, चवांण मंगरलपत्रिघ प्रतापसिघोत रे पढे, 
गांव ३-८ 
१ गांव डभाल-- 
कोस ३ श्राथूणो । गांव इकसाखीयो । 
१ गांव सीलुको-- 
कोस ३। इकसाखीयो। 
१ गाँव श्रगा२-. 
कोस २ श्राथृंणो । इकसाखीयो । 





५ चर्वांण भोपालसिघ जालमसिष अ्जीतसिघोत रे पटे, गांव पांच ४-- 
१ गांव पुर, वेतलब-- 
कोस ५ उगणो । इकसाखीयो गांव । 
१ गांव गेनाल-- रा 
कोस ६ उगूणो | गांव इकसाखीयो । खेड़ो सूनो । 
१ गांव मालवाड़ो-- 
कोस ७ उतरादो | गांव इकसाखीयो । 
१ गांव तागोलडी-- 
खेड़ो सूचो ॥ 
१ गांव बोठा-- 
उगूणो ग्रांव । खेड़ें सुनो । 
३ 





गांव ने कारणा में भाद सूं रावजी रे नांवे मंडायो । 


२ घचवांण तेजसिघ हातोसिधघोत, भारतसिंघ जीवसिधोत रै पटै, गांव २-- 
१ गांव हरीयालो-- 


कोस ७ उतरादो | बेतलब, इकसाखीयो । 
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१ गांव भरकुवो-- 

खेड़ो सूनो 
ब्‌ 
३ चवांण हेमरसिंघ लालसिघोत ने चवांण सूरजमल जेसा सादुछसिंघोत रे 
पढ़े, गांव ३-- 

१ भांव डडोसण-- 
कोस ५ श्राथुणो । इकसाखीयो । 

१ गाँव वालेरा-+- 


कोस ११ श्राथूणो | दुसाखीयो । पादरीया बोरांमण पास रै गांव रो वित 
हमेसां पांव" 


१ गांव दादलो-- 
कोस ५ श्राथूणो । इकसाखीयो । 








[. 


४ चंवांण श्रासकरंण बभूतर्सिघोत ते चर्वोण भोजराज नवलप्िंधोत है 
पढे । गांव ४-- 
१ गाँव डावल- 
कोस ५ उतरादो । इकसाखीयो । बेतलबो । 
१ गांव लीपादरो-- 
कोस १२ । इकसाखीयो । चवांख जेठकरण जीवराज रै। उतरादो॥ 
१ गांव वरणपुरी-- 
कोस ४ उतरःदो | खेड़े सूनौ । _ 
१ गाँव सागड़वो-- 
कोस ८ उतरादो । इकसाखीयो गांव । 
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१ चव्वांण भ्रजीतर्सिष सोभसिंघोत ने चुवांण पावृर्सिघ जीवर्सिघोत द पढें 
गांव १०८ 
१ गांव समरटवो-- 
कोस ११ श्राथूणो । गांव दुसाखीयों । ॒ 


१ पड़ोस के गांवो के मवेणी यहां पर पानी पीते हैं । 
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२ चवांण हीमतर्तिघ जवांनर्तिष प्रथीराजोत रै पठे, गांव २-८ 
१ गांव सेवाड़ी-- 
कोस ८ उतरादो । इकसाखीयो ।॥ 
३ गांव चजरायो--- 
कोस १ आशथुणों | गांव इकसाखियो । 
रा: 
३ चवांण हातीसिंध चुतरसिघोत रे पट, गांव ३-८ 
१ गांव दांतीया- 
कोस ८ भाधूणों । इकसाखीयो । 
१ गाँव वॉक-- 
कोस १० श्राथूणो । इकसाखोयो । 
१ गांव करावड़ी-- 
कोस १० उतरादो । गांव इकसाखीयो ॥ 





१ चवांण रघुतार्थासध किलांण्सिघोत ने चवांण बनेसिंध तवलधिघोत रे 
पढे, गांव १-... 
१ गाँव चारणी-- 
कीस ११ उतरादो | गांव दुसाखीयो | 


२ चवांण तगतिघ घीर्रसासघोत ने चवबांण भोमसिच विजेतिषोतद, पढे 
गांव २०८ 
१ गांव मूली-- 
कोस १२ उतरादो । गाँव दुसाखीयो | कोसीठा हुवे ' । 
१ गाँव सांतेरोयो- 
कोस १३॥। खेड़ो सुनो । जमीं जाबक" नीचे दबी । 


र्‌ 


२ चवांण जीवर्सिघ जोगराजोत ने चवांण प्रतापसिध भवल्सिधोत नै 
चवांण धीरतसिघ रे पढें, गांव २-.. 





१. छुभों से सिचाई होती है। २ कुल, सम्पुरं । 
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१ गांव वीरोल 
कोस २ दिखणादी कांगी । इकसाखीयो । गांव थीराद रो कांकड़ आयो" । 


१ गांव पलादर.... 
कोस ३ दिखणादो | इकसाखीयो । खेड़ो सुनो पड़ोयो, संमत १६११ रा 
बरस में प्रवानों कराय बसायो, जिण दिन सुं खां । 


अिशनीयीीयलननननि कली नजत5 


२ 

१ भांव चोरा-- 
कोस ८ उतरादो इसांन कुंट । इकसाखीयो गांव। चवांण श्रजबर्सिष ने 
चवांण चुतरपसिंघ दुरजणर्प्रघोत ने चवांण सगतोदांन मांनावत ने चवांण 
सादृ&सिघ होदूस्तिघोत दे पटे, गांव १। 

१ गांव कोली-- 
चवांण लालसिघ मोड़सिघोत ने बभूतर्सिघ जांमरसिघोत रे पटे । गांव इक- 
साखीयो । कोस & उतरादो । 


१ गांव पारावा-. 
चवांण चिमनसिघ सगतीर्सिप ऊमाबत रै पर । गांव इकप्ताखीयो । कोप ८ 
उतरादो । कोसीटा हुवे । 

१ गांव जोठड़ी-- े 
चवांण श्रोपसिध, बुदर्सिध बखतसिंघोत ने चवांश बलसिंघोत रे पढ। गांव 
इकसाखीयो । कोस ८ उत्तरादो । कोसीटा हुवे । 

१ गांव धमीणा-..- ० 

'. चवांण जगतस्सिध श्रजबसिघ ने चवांध जेठक रण रतनर्पिघ रे पर्ठ | गांव 
कोस ४ उतरादो । इकसाखीयो गांव । 

१ गांव खावड़लो-.... 
चवांण जालमसिघ जैतावत ने चवांण मोबतसिघ वागर्सिघोत रै पट । गवि 
कोस ५ आ्राथूणो । इकसाखीयो । 

१ गांव जलदरा[-- 
राव लालपसिंघ, पदर्मासध श्रणंदर्सिघोत रै जुमे। गांव दुसाखीयो। भाथूणों । 

तेजमालोतां - है । 

सिकलिकआमर कफ नज मम ददममकि भटक नमक न की मलिक शनि 
१, थोराद की सीमा पर स्थित्त 


परिशिष्ठ १ (क) ४०७ 


१ गांव बलांयखी-- 
चवांण सगतीदांच रायसिघोत लाडसिंघोत है पटेै । गांव इकसासीयो । 
कोस ६ ईसांन कांट में । 

१ गांव वड़सस-- 
मेरडीया फरत॑खां नीहालखां माखुखांजोत ने केरडीया मीया मीदुखां सवाइईंखां 
सिरदारखां मादुखांनोत र॑ पटे | गांव इकसाखीयो । अ्रगनी क्ूण में । 





७५९ 
११. सांसण गांव-- 


१ गांव हाडेचा- 
इकसाखीयो । दिस झ्राथूण में । भगवानपुरी सिवपुरी भींवपुरी पटे। 
माहाराज श्री श्रजीतसिघजी चीतलवांणो १७६० रा वरप्त में पधारीया 
तर चढायौ" । कोस ७ गांव । 


६ चारणां रा सांसण-- 

१ गांव सोपी-- 
कोस ६ श्राथूण । इकसाखीथो । कोसोटो हुवे। चारण करता जमांवत ने 
चारण शभ्रभा मांनावत रे आदो-आद, सो गांव बरजांगजी दोया चारण 
सोडे मई ने । 

१ गांव श्रगडावो-++- 
दुसाखीयो । चारण रांणा प्रगता वाग्रावत रै। भावरसिंघ रे दीयोड़ो । 
कोस १६॥ सा० पातलोत दीयो धवेचे, पायौ रोहड़ोये नाथे । 

१ गाँव घरणावस-.. 
दुसाखोयो । दिस उत्तराद कोस १३। चारण भांना रो । चारण जादे ऊमा 
रे दत व्यारी मलकप्नली सेरखाँ दीयो, समत १६६० रा बरस में, चारण 
भादो वणसूर पायो | 

१ गांव पादरड़ी-- 
इससाखीयो । दिस ईसांन कूंट । कोस १० । चारण खेता वजा रे दत्त, राव 
वरजांगजी रो । पछे राव वरजांगरतिघजी संभत १७६० में दीयो । 
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३५ भोंट किया।॥ 


४०६८ मारवाड रा परगनां री विगत 


१ गांव फीचेलो-- 
कोस ७ ध्राथूंगो । इकसांखीयो । चारण वीरदांन केसु रै, दत राव 
बरजांगजी रो । 

१ सांव लूणियावस-- 
कोस ५। इकसाखीयो । श्गनी कुण में । चारण करता खुबर्दांन नारखां- 
नोत ने, दत्त राव बलुजी रो । पछे पाछौ दत्त* व्यारीयां रो १७४२ रा 
वरस में। 

१ गांव जीजोसण--- 
कोस १४ दिस ऊगवणो । गांव इकसाखीयो । चारण संगरांम सुखदांनोत 
ने चारण भ्रूता जीवावत रे । दत्त राव बलूजोी रौ दीयोड़ो गाँव । 

१ गांव भोवांणो-- ।॒ 
कोस १० दिस आथूणों। इकसाखीयो । चारण फोरतसिघ अनोपा रै ने 
चारण चूरण जीवा धीरा मांनावत थणै । दत्त माहाराज श्री श्रजोतर्सिघजी 
र॑ दियौड़ा, संगत १७६० में । 

१ गांव सीलोसण-- ु 
कोस ११ वायब कूट । गांव दुसाखीयो चारण पूरा हरदांन देवदांव रा 
बेटां रै। दत्त व्यारी श्रलीसेरजी दीयौ, संगत १६६० खड़ीया जाजा ने । 

१ गांव तांतड़ो-- 
कोस १४ दिस उतराद । इकसाखीयो । जाक्ोर रौ गांव, ईंदा ऊपर | पेली 
काँची माक्ती महोगर बीरांमण सुकनौ सोबो गंगादास रो, चारण वाद 
र। 

“हए जुमले गांव इग्यारै 
रेख री चाकरी रा घोड़ा सांचोर करता तिश री वीगत-- 

४ चवांण राव वीरमदे मालदांनोत पटे गांव, चीतलवांगो, रेख १४००० )। 

३ चवांण केसरीसिंघ श्रखरसघोत पटे कीरोल, घोड़ा ३, रेख ४०००) । 

४ चव्वांण बुदर्सिघ भवांनसिंघोत, पटे गांव होतीगांव, रेख ४०००) । 

४ चवांण प्रथीराज सुंरतांग्घोत ने जेंसिंघदे जालमसिघ रामभसिंघोत, रेख 
रू० ४०००) | घोड़ा ४ । 


१, फिर से दास में दिया यया । २ वरणसूर खांप के चारणो के श्रधिकार में । 


का 


न्च् 


१ 
१ 
१ 
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चवांण जैतसिघ रूपसिघोत ने लालसिंघ राजसिंघोत, पटे गांव डंभाल। गांव 
३। रेख २०००), घोड़ा २। 

चवांण प्रथी राज केसरीसिघोत पटे गांव सिव । रेख २०००) धोड़ा २। 
चवांण जालमपिंघ श्रजबपिघोत, पढे गांव पुर । रेख रु० २०००) घोड़ा २। 
चवांण ईसरदास कुसलसिघ जोधावत वीसनदाप्त हातीसिघोत, रायपभिंघ 
लाइूपिघोत, पटे गाँव डावल । भ्रागे घोड़ा २ री चाकरी, घोड़ो १। 

चवांण बनेसिघ जोधावत, पटे गांव मख | रेख रु० १०००) । 

चवांण कुसलर्सिध जोधावत, पढे गांव रतोड़ी । रेख रु० ४०००) | 

चवांण रायसिंघ लाइसिघोत, पटे गांव बलांणो । घोड़ो १। 

चवांण माहसिघ रूपावत, पढे गांव करावड़ी दांतीया | घोड़ो १ । गांव ३ | 
रेख २०००) । 

चवांण माधवर्सिध कलावत ने सेरो जमालोत रे पटे गांव धर्सांणी । रेख 
१०००) धोड़ो १। 

चवांण थांनप्विघ हींदृर्तिधि सखावत चवांण लृूणकरण वीरमदेवोत, पढे ग्रांव 
हरीयात्ी भरकुवो । रेख १०००) । 

चवांण कनोरांम विजेसिंघोत, पटे गांव भादरु | रेख रु० १०००) । 

चर्वांण सिवर्सिघ इंदरसिंघोत । पटे गांव भ्ररणवों । रेख रु० ४०००) । 
चवांण प्रेमसिंघ हेमराजोत रै पटे गांव बासण कमालपुर । घोड़ा २ | 

चवांण सगतीदांच देवी सिंघोत, पटे गांव गलीफो । रेख रू० ४०००) ॥ 

चवांण श्रणंदर्सिध दौलतसिघोत, पटे गांव तीतरोल । रेख १०००) । घोड़ो १॥ 
चव्रांण रायसिघ विजेसिघोत रे पटे गांव चारणीव । रेख १०००) | 


चवांण भोज्लराज कीरतसिघोत चवांण जवांनतिघ उर्देर्सिघोत रे गांव डडोसण 
दादलो । रेख ₹० २०००) । घोड़ा २। 


चर्वांण मांचर्सिघ हीमतर्सिघोत रँ गांव सागड़वो । रेख १० डे )। घोड़ो १। 
चवांश गजीयो केसरीसिंघोत, पटे गाँव बांवरलो । रेख १०००) । 

चांण ऊमो भाखरपिंघोत, पटै गांव परावी । रेख १००० )। 

चर्वाण गु्मांनसिंघोत प्रेमसिघ व्यारीदासोत, पढे मुली । घोड़ो १। 

चवाँण ऊमो लालावत रै पटे गांव जोतड़ो । घोड़ो १ । 
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१ चवांण नारणदास श्रभावत ने सिवरदांव हटावत रे, पटे गांव वीरोल। 
घोड़ो १ । 


चवांण कांनो मांनांवत र॑ पटे गांव कीड़ | घोड़ो १ । 
चवांण रांमर्तिघ चुतरसिघोत, पर्ट गांव जवधरा । घोड़ो १। 
चवांण रांमसिघ श्रनोपसिघोत रे पटे गांव करीयो । घोड़ा ४। - 


राठौड़ रतनसिघ पाइसिघोत खांप मेड़तीया, पढें गांव घड़सो। चाकरी 
घोड़ा ४ जोधपुर करे । रेख हजार ४०००) । 


१ राठौड़ नवलधिध पबावत खांप करणोत, पटे गांव ईसरोघ। रेख हजार 
१०००) | घोड़ो १॥ 


१ राठोड़ मांनसिंघ कीरतसिघोत, खांप बाला, पटे गांव मेलावस । रेख हजार 
१०००) । घोड़ो १। 

१ राठौड़ सगरांमसिध श्राईदांनोत, खांप धवेचा, पटे गांव पाड़ुपुरो । रेख हजार 

१०००) | घोड़ो १। 

जेरडीयौ सवाई रैमतखां रौ ने नपालखां माखुवोत वगेरे, सांचोर रो भोगीया 

तिणां रै पढे | गांव हसम रेख हजार १०००) । घोड़ा १। .- 

१ मेर बादरखां हसनखांनोत र॑ पटै गांव लाचड़ी । रेख रु० १०००) 

१ चारण जीवो सीभुदांनोत, धभो भाखरसिघोत ये जाव कोचेलो सांभरण । 
चाकरी घोड़ो १॥ 


लूट ८च७छ ०८2 “5 


हा] 





६६ 

३७. याददासत श्रागली” री विगत-- ह 
रांणो भोजराज रे बेटा रांणो चंद जोगराज परचांण वीजेराजोत ने 
गजरसधघ कांठा रा गाँवां) री हकीगत, संमत १७१२॥ 

विगत तफसीलवार--- 

१ गांव भवातड़ो-- ह 
रावजी श्री बलुजी ने राज श्री जाड़ेजी रांणा भोजराज री बहू पुखता तर 
चवांण राघुजी नूं दीयो । जमां बांध ने । 

१ गाँव जोड़ादर-- 
राव जी श्री बलुजी रांणा तेजमाल ने दीयो छे जमां बांघ ने। भागे? सुनो थी। 


१. भाचीन । ४२, सोमा के गाँव । ३. पहले । 


न्की 


न 


न्य 


न्च्दि 


ब्श्क 


परिद्षिष्ट १ (क) ४११ 


गांव भींतड़ी-- 
रावजी श्री बलूजो दीवी चवांण सता भोजराजोत ने, जमे री में । मोदी 
१४०० बांधा दीवी तिण पछे गांव राखे तो भोपत रांम खेत गया । तरी 
हमार जोर पोंछे नहीं । तरे ऊठ १ ने सांड ४० देवे । 
गाँव मंडाली-- 
रावजी श्री बलुजी रांणा भोजराजजी नुं दीवी । गांव सूनो पड़ीयो थौ। 
तरे जमां रो ऊंठ १ बांध ने १७०३ भे दीवी । 
गांव खासरवी-- 
महाराज श्री श्रजीतर्सिघजी रांणा पचांण नूं दीवो जमा बांध ने | सूनी थी 
सो जमा रा रु० ४१) में, चवांण मालदांनजी ने ऊभी देता जाँ मुजब । 
गांव वाठकी-- 
माहाराज श्री श्रजीतर्तिचिजी माहाराज रांगणा पचांण नं दीवी। वसतो 
रसतो थौ चाकरी कीवी । समत १७३३ में । 
गांव वरणवो-- 
रावजी श्रो भ्रजीतरसिघजी दीतो रांगा पंचांण नुं, दीयो रु० २००१) जमां 
रा बांद | 
गांव दुठवो--- 
श्रागे तो कदीमी सुं नाथां ने। राज श्री समत्िघजी ने राज श्री देवीदासजी 
ऊंठ १ कर ने दीवी । संगत १७६२ में रावजी बलुनी दीयौ ॥ 
गांव दीलोधर--- 
कदोीम सूनो । सदाबंद" वाठकी में मांजरे छे । 
गांव रडबल--- 
खेड़े कदीमी सूंचो, ने गांव भवातड़ा में सदामद मांजरे । 
गांव धींगपु रो -- 
हमार इणां बरसां में नवे मे सोडी करने राज श्री अभ राजजी मेरुजी बसायो 


ने सोमां गांव सुतड़ी तथा वाठकी तथा भवातड़ो तथा पारीवासु कने खेत 
बसायो छे । 


गांव घड़ प्तो-- 


समत १७३४५ रा रांणा ठाकुरती श्री माहाराज सायबां रा वखत में घड़सा 





१. हमेशा से ही ॥ 
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रा पटेल मार ने गेगा पती मार ने गांव घड़सो लीयो थौ। तिण पद 

रावजी श्री सांवछ॒ृदासजी नूं संगत १७४७ सांचोर हुई तरे गांव घड़सों 

छोडावण री तकरार कीवी, तरे ठाकु रसी छोडे नहीं । तर गांव गंधवा २ 

वाख दे सिरकार री जमां बांध ने गांव घड़सो छुदायो। तर राज श्री गिर- 

धारीदासजी नूं मांणसां कंयगो' जो गांधवा क्यूं देवी ? तरे केयौ-मैं तौ 
बेटी दे ने छोडाव्सां पछे, म्हांरा घर में सपुत्त होती सो छोडावसी । संमत 

१७४६। 

३८. सिध श्री माहाराजाधीराज माहाराजाजो श्री श्री १०८ श्री श्रजीत- 
प्िघणी माहाराज कंवार श्री अश्रभेसिघजी वचनायतं तथा सोवे सांचोर रा 
गांवां में वीरांमरां प॑ छे तथा वीचलां रे माफ कीयो छे । गांवों री विगत इणां 
भांत-- 





१ गांव कीलवो १ गांव बालेरा 
१ गांव श्रांबली १ गांव जोटठड़ी 
१ गांव घृड़वां १ गांव हीडवाड़ी 
१ गांव परावा १ गांव वणपुरी 
१ गांव डंसाल । 

& 


गांव नव । संमत १७६० रा फागण सुद १४, सुकांम चीतलवांगे ती नकल 
उतारी छे। 


१. लोगों ने कहा ॥ 


(ख) परगने जालोर रो हाल 


१. प्रगने जालोर री जूंनी विगत कांनुर्गां री जूंनी बही सूं ऊतरी' । संगत 
१३१२ रा चेत सुद ३ लगन भेख मांहे श्री जाछोर थापना कीतनी* । तिरा पद 
१३५१ रा पातस्था शभ्रलाऊदीन जाछोर लीघी ॥ कांनडदे जी कांम श्राया वरस 
१२ बारे राज कनिड़देजी कीयौ | पछे फौज भ्राई त्तरे ज-छोर फते कोघी । 


२. व्यारीयां री विगत, इतरा हाकम व्यारीयां रा ठाकुर ने जाछोर पढे 
हुई तथा और हाकम जाछोर श्राया । संगत १६२४ रा वरस मास थी बहो रा 
पांने लिखी तिण री चकल ऊतारी छे-- 


“न्बाब गजत्तीखांजी टीके बैठा, मलकखांनजी मृवा तरे संगत १६२५ रा 
गजनीखांजी टोकं बैठा संमत १६४२ रा पोस वद ४, वरस १७ राज कीयौ । 


३. व्यारीयां नत्राब खांनखांता नें पकड़ीयो तो वेद मुतो जगमाल तरक 
ऊप्र रसा पकड़त कांम भ्रायौ । ध्यारीयां री वसी राषड़धड़े गयौ थो, गजनीखांन 
पकड़ीयां पछे खोजो परमाद जालोर हाकम हुवी । पछे भब्दुल कासम जाछोर 
राज कीनो संमत १६४३ रा कातो वद ५ खोज वरदी जाछोर ऊपर वेस टुकी 
ऊपर छुतरो खोज वरदोच कराई | 


४. पछे संगत १६४५ रा हबरदो जामु बेग जाहछोर प्रवेस । संगत १६४८ 
रो काती वद १ जालोर गढ़ नवाब श्री गजनीखांनचजी बीजापुर लाहोर था 
राजरांणी परण* श्राया। पछे संमत १६७० रा वरस गजनीखांनजी बीजापुर 
रे थांणे फोत हुवा ने पाड़खांजी टीके बैठा संगत १६७३ रा पोत्त बद । 

५. राजरांणो ने पाड़खांन मारी, पाड़खांव बुरातपुर था नवाबखांनजी ही 
सोबे था । राजरांणी बुरानपुर में मारी ॥ राजरांणी रा भाई-बंद श्रतमाहात 
दौला रो काका था सो पातसाही नूंरमैल आगे परुकारीया-जु मेरी बेटो पाड़- 
खांन मारी छे। तरे पातसाजी पाड़खांन ने पकड़ाय मंग्रायौ । जाछोर रा उमराब 
तुरक भत्ता था, हिंदू सगाई सतौ कराय ने मरावी थी । पछे पाड़खांन ने 
पातसाजी पूछीयो, नूंरमेल पासे ऊभी थी,' केण छाग्री-किण मारी । तरे पाड़- 
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१० लिखी, लिपिबद्ध की । २. जालोर री स्थापना की गई । ३. सालानी का 


इलाक|॥ ४. छादी करके । ४५, हिन्दुप्नो ने कसा कर उसे मरवाया था। ६, पास 
पं खड़ो थी । 


४१४ मारवाड़ रा परगतनां री विगत 


खांतजी जावाब दीयौ--जु में मारी । ते नूरमेल हुकम कीयो-..जी पुरुस खुन 
कोयो है, मारो, तरे पाइखांन ने अजमेर में मारीयो | 


६. पछे साहाजादो खुरम आापरा उमराव जाढछोर थांणे म्हेलोया था तो 
उमराव री लसकर खीरणी नें मालोछाई छे, जठे ऊतरोीया था। तरें जाछोर 
ठाकुर सह था तिणां सांभव्ीयौ' । पछे जाछोरीयां वेढ कीवी । भ्रमीजी नूर- 
महेमंद रोपडो उस बखत मंडोवरी कांम श्रायो । बीजा ही घणा काँप आया 
हुसी' । साहजादे रा चाकर था सु नास गया पछे साहजादे नूं खबर हुई तरे 
माहाराजाजी श्री सूरसिघजी जाछोर लेवण री ऊमेद में था सो साहाजादे सूं 
धरज कीवी । तर साहाजादे हुकम दीयौ, तरे जाकओर लीयौ। 


७. पछे कंवरजी श्री गा्घजी मारवाड़ रौ साथ छे जाक्ोर श्राया ने 
खांडा हरजी रा पैलो तरफ डेरा था सहेर में व्यारी ठाकुर भला-भला था सो वेढ 
करतां दरवाजा ऊपर नाकछ थी सु चाढता चीरडता लसकर रो आादमी कौई 
श्राय सकतो नही | पछे नरांणदास बोड़ो थी सु सिवांणा वाढ्ठा सूं राजप्िंधजी 
वात करावता जोहुं कंबर श्री गजरसिघजों कहै छै-मैं तो मांमाजी रे भरोत 
श्राया छां | नै छोडाया, तरें नारांणदास बालोत श्री माहाराजाजी री चाकर 
थी तिण मे डोडीयाछ रौ पटो गांव २० बीस थी पढे दीयौी । बोडा नरांणदास 
से बाकरों ने वागरी रो पटी ढंढारराव रै पटे दीया । पछे बोडांणा ने वालोत 
भेका होय नै कंवरजी श्री गजरसिघजी रौ साथ लेय ने गढ ऊपर चढीया। राजसी 
मृंतो ने पचांयण बालोत गढ़ ऊपर चढीया था सो गढ ऊपर श्री माहाराजाजी 
रो साथ चढीयौ। तर राजसी मुंतो तो मरतो थी” सो पंचायण वालोत मरण 
देवे नहीं। हेटा तक टी ऊत्तारीया* । पछे गढ री पाज लड़ाई हुई, जठे जबदल- 
खांनजी सीलारखांनजी ताजुजी केसरखांनजी नंदा ताज कांम श्राया। भर ही 
साथ कांम श्राया तथा घायल हुवा । ने राजसी मुंतों जाओद रा रोढा में कांम 
प्रायौ । बीजा ही व्यारी ने रजपूत वगेरे मीसरीया । दीवांण कमालखांनजी था 
सो पालणपुर गया । और समत्त १६७३ सुदी जाछोर में व्यारीयां राज कोयो । 
संमत १६७४ रा माहाराजा श्री घूरसिंघजी ने जाकोर सांचोर कंबरजी श्री 
गजरसिघजी रे नांवे लिखोजी सु संमत १६७६ सुधी रया। ।॒ 

८४. सीसोदोयो भींयो' कलांणदास रो संमत १६७७ रा वरस १॥। रयो में 
माहाराजा श्री गजसिंघजी ने संमत १६७८ रा लगायत संमत १६६४ सुदी वरत 


१. सुना। २ श्रन्‍्य लोग भी काम प्राये होगे । हे भाग गये। हें, मरने को 


उद्यंत हुआ। ४५४. किले के नीचे उत्तरे। ६० मीमपिंह | 


परिश्िष्ठ १ (ख) ह ४१५ 


१६ रेयौ । नवाब मीरखांजी नूं संगत १६६४ रा कांती सुद १५ सूं संगत १६६८ 
रा वरस सुदी राज रयो। 


९६, माहाराज श्री महेसदासजी रत्तनसिधजी ने समत १६९६६ में हुई। सु 
संमत १७१२ रा भ्रासोज वद ४ सुदी' राज कोयो । 


१०, माहाराज श्री जसवंत्तस्तिचजी नूं संगत १७१३ रा फागण सं लगाये 
संमत १७३४ रा पोस सुद, १५ बरस २२॥ रयो । 


११. राव श्री सुजांणसिंघजी ने संमत १७३५ रा वरत में ऊनाछी सूं संमत 
१७३६ रा दीवाछी सुदी, मास ८ आठ राज रयो। 


१२. दीवांण फर्तखांजी कमालखांजी र॑ संगत १७३६ रा काती पुद सूं 
घंमत १७३७ रा काती सुदी रयो । 


१३. राज श्री रांमरससघजी १७३७ रा मिगसर सुद सूं जेठ तांई मास ७ 
र्यो । 


१४. पठांण बेलोलखांजी रे संगत १७३७ रा असाढ सू संमत १७३८ रा 
भादवा सुदी वरस १ ने मास २॥ रयो। 


१५. दीवांण फतैखांजी रे संमत १७३८ रा आसोज सूं लगायत संमत 
१७४० रा माहा सुद १५ सुदी रयो। 


१६. सयद मीरकासमखांजी रे संगत १७४० रा फागण सूं संगत १७४२ रा 
फागण सुदी वरस २ दोय रयो। 


१७. दीवांण फत्तेखांजी संगत १७४२ रा में श्राया सो फौत हुआ, तरे पछे 
फसालखांजी रे परे हुवो। संमत १७४३ सूं संगत १७५४ रा जेठ सुदो लां 
रयो | 

१८- माहाराज श्री भ्रजीतर्सिघजी रे संगत १७५४ रा जेठ रा भास में 
भ्राया ने संगत १७६३ रा फागण में फोज रा डेरा सूराचद था, सो पातसाहनी 
श्रौरंगजेबजी फोत हुवा" तरे समाचार श्राया सो माहाराज श्री प्रजोतर्सिघजो 
जाछोर सूं कुच कर जोधपुर पघारीया । सो जाफरखां ने लूटोयो । 


१६. समत १७८१ में माहाराजा भरी श्रम सिघनी पाट बेठाः ने हाकम 
मणोयत॒ सांवतर्तिध श्रायौ | ने संगत १७८५ रा गनीमां जालोर मारी” । पहीे 
संमत १७६१ मुत्तो किसमचंद हाकम आयो। 

0 अप जे कम के पट पीटर मद कट कवि न मर चमक 


१. तक। २ मृत्यु हुई॥। ४. राजगद्दी पर घेंठे। ४, जाती, लुटी 


४१६ मारवाड रा परगतां री विगत 


२०. पछे संमत १७९८ में माहाराज श्री बखतर्सिघजी रै जाछोर हुईं तरे 
हाकम पिघवी सांवतमल श्रायो ॥ 

२१. संमत १८०६ में माहाराजाजी श्री अ्रभेसिघजी देवलोक हुवा तरे 
संमत १८०६ में माहाराज श्री विजेसिघजी रो भ्रमल हुवो ने पंचोछो रांमकरण 
ने मुणोयत गुलाबचंद फौज ले आया सो जाछोर में गनीम था सो वात कर परा 
काढीया,* ने माहाराजाजी रो अमल कीयौ । 

२२. संमत १८३६ रा सांवण में जाछोर पॉसदांनजी गुलाबरायजी* रे हुई 
ने हाकम सिंघवी जोरावरमल आआायौ । 

२३. संमत १८४६ रा पोस वद ८ मांनपिधजी परधारोया ने सेरप्रिघनों 
श्रे दोतूं पधारीया, सो सेरसिंघजी तौ पाछा जोधपुर पघारीया ते मांवर्िधजी 
भ्रठे हीज था । 
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१, निकाल दिया। महाराजा विजयसिह की पासवान । 


(ग) परगने मीनमाल रौ हाल 


१, १ भीनमाक्त । 
१ प्रथम जुग में पृष्पमाछ १, फोस ८४ कहीजैे । 
२ दूज जुग रतनमाक्त २, सु ऊंचो जठक कहोज॑। 
३ ताजे जुग श्रीमाछ, कोस ४० चौफेर। 
४ कछजुग में भोनमाक्त, वदे चौब्रोस तिण पेला । 


२० विगत तकसील वार-- 
१ पैला जुग में श्री लक्ष्मीजी रो राज रयो । 
२ दूजे जुग मे परमांरा रौ राज रयौ। 
३ सिरीमाह्तियां' ने, श्री लिखमीजी* रो व्याव हुवी जरां? दांत मैं 
दीवो । 


४ समत ११११ रा वरस में बीडी मुगल पातसाह आयो ने नगरी 
सूवी कीवी । सो वरस २५० सूनो रही । पछे चत्रांणां सीरोहो रां 
ने हुई ।* सो सोरोहो रा रावजो ने मार ने वीहारोयां लीवी । सो 
वीहारीयां कना सूं सीहोजी माहाराज लोवो + हमें राज राठोडां 
रोहे। 

हे भोनमाक जाछोर री जूनी खियात री विगत मंगाई सु हाल भरी है क॑ 
जाछोर रौ राज बीभ्रारी* करता सु समत १६७३ रा बरस में बड़ा माहाराज 
श्री सूरसिघजी साहायबां कवरजों श्री गजसिघजी ने हुकम दीयो के पातसाह 
सलामत शभ्राया ने जाछोर सांचोर इनायत कोया है सु थे सारो साथ ले जाछोर 
जाईजो। ने जाछोर जाय ने भगड़ो कर णाछोर लीजौ' । तरे जोधपुर सूं फौज 
लसकर लेर कंवरजी श्री गजरसिघजी ने सिरदारां में राठौड़ राजसींघजी 
खीमावत साबायत लसकर छे' जाछोर श्राया ने गांव ग्रुदरे डेरा किया । ने 
जाछोर रे घेरो दीयौ। तरे सेहर मे बीहारीयां रे साथ रा इतरा जणा 
गढ़ रा कांगरां ऊपर ऊभा रया", तिणां री वीगत-बोहारी १ जबदलखांजी 
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१. श्रीमाली ब्राह्मण । २ लक्ष्मीजी ॥ ३. तब, उस अवसर पर। ४. सीरोहोी के 
चहुवानों को मिली । ५ बीहारी। ६. युद्ध कर के ज्ञालोर पर भ्रधिकार कर लेना | 
७. गढ की ऊंची दीवार पर चढ कर खड़े हुए । 


४श्८ मारवांड़ रा परगनां री विगत 


१ ईसबखांजी रो बेटी १ सीलारखां, जबदलखोांजी रौ बेटो मेलतीबखां, ने बढ़ा 
मलकखांनजी रो बेटी ने जमालखां श्रेमदखांजी री बेटों ने तांजुक सीयांनी 
जात तुरक श्र नमांमंद' जात बीहारी ने हाथ सु खांन खुद मुलक बीयारी रौ 
ने हतुसंदी ने मुग राजसी ने बालोत पंचांश-गागावत ने काबा रायसिघ, ने 
सीदल खींयो गढ रा कांगरा ऊपर मरणीया होयर" यांने कवरणी श्री गजसिघजी 
रौ कटक? देय ने नेड़ा आये” नें घाधों करे । पिण सेहर ले सकीया नही । 
हहु करतां* मास ५ तथा ६ हुवा तिण पछे बोड़ा नाराणदास बागावत सीयांणा 
रो भोमियो तिको कबरजी श्री गजतिघजी रो साथ बोड़ो दस कर ने चढ़ीया 
सु यढ भेव्हीयों सो ऊपर सिपाई २ तथा ४ कांम भ्राया । जठे बालोत गढ छोड 
ने ऊमाड़ा ती ऊतरीया। तर माहाराज श्री सूरसिघजी साथबां री श्राणदुवाई 
फेरी । 


दूजे दिन श्री हजूर रो साथ सेर कोट ऊपर श्राया | तर जाछोरीयां पोछ 
मांकूल कीवी । जाढोरियां रो साथ बड़ी राड़ कीवो। ने इतरा जाछोरी राड़ मे 
कांम भ्राया तिण रो विगत--१ जबदलखांजी बीयारो १ सीज्नारखाजी १ 
ताजूखा श्रजबांनी १ कंसरखांव १ दुरंगो सीधी ताजु रो ने १ मु" राजसी १ 
हेतु सीधी राजसीघ बगेरे जणा ७ तथा ८ काम श्राया । ने जाछोरी सिरदार 
काम श्राया तर दुजा सारा नीकत् गया, समत १६७४ रा भादवा रा मास में। 


४. पछे जाछोर राज माहाराज श्री सूरसिघजी साहेवा रे रयो, जठा 
पछु सीसोदीया राजा भीव रो बरस १ ताई राज रह्यौ। ती जाछोर ऊभी मेल 
ने गयौ' । 

५. समत १६७८ रा माहाराज श्री गजर्धिधजी रो राज हुवी सु बरस १६ 
तथा १७ राज रह्यौ | ने वरस ३ नवाब मीरुखां रो राज रहा । 


६ जठा पछ समत १६६६ रा ला. समत १७१२ सुधी बरस (३ रो 
रतनसिधजी मेसदासोत रे राज रहो | 


७. ने समत १७१३ सूं लगाय संमत १७३४ रा पोस सुद तांई” माहाराज 
श्री जतवंत्तत्तेघिजी रे बरस २३ तांई राज रयौ। 

८ ने जठा पछे समत १७३४५ रा बरम रो साख ऊनाक्ी रो राज राठौड 
यम 8 3 चाप अप सन 

१. नामी, भप्रत्िद्ध। २ प्राखोत्पर्ग के लिये उद्चत | ३ फौज । ५ समीप झाकर 
४, इस प्रकार प्रयत्व करते हुए। ६० छीडु कर। ७ तक। 


परिशिष्ट १ (ग) १ 


सुजांशसिंघजी रै रह्मौ ने संगत १७३६ रा दीवाहो जां पछे दीवांण माहाखांन 
जी फरतेखांनजी बीयारी रा बेटां रे संगत १७३७ रा बरस री दीवाढ्ी सुधो 
रहो । बरस १५ 


६. जठा पछं राज राठौड़ रांमस्घजी मास २ ने दिन १० कीयौ।॥ पद 
दोवांण श्री फतंखानजी पातस्थाजो श्री शरंगजेब्रजी रे हजूर सूं श्रजमेर श्राया 
ने ! जाकोर १ सांचोर १ पालणपुर १ डोसो, इण मुजब् प्रगना ४ च्यार पाया 
ने भ्रमल कीयौ । समत १७४० रा फागुण सुद १४ सुधो फर्तेखांजी रह्या । 


१०. पछे सईद कासमजी समत १७४० रा चेत वदी ने जाछोर सांचोर 
श्राय अमल कायो समत १७४२ रा चेत वद ५ सुधो अमल रह्यों। ने संमत 
१७४२ रा चंत वद ६ सूं फतंखांजी बीहारो जाछोर सांचोर रा प्रगना २ पाया । 
जठा पछे कांमदार मु० कयो जरां जाय अ्रमल कोयो ने सईद कासमजी श्रेमदा- 
बाद ने हालोया | 


११. समत १७४२ रा बेसाख वद १४ ने दिन ऊगते माहाराज श्री 
श्रजोतप्रोधघनो लप्तकर लेर पधारिया, तिण रो विगत--राठौड़ भगवांतद।स जो 
ऊर्दभांणनोी तेबर्िघणी खोमकरणजी अ्रख॑राजजी दूजोई साथ पाला" शअ्रसवार 
मिनख २००० आ,्राया ने परत्रात रा जालोर कायम कीनो । ने अ्रक बाजु गढ 
रे पाज चांपावत भगवांनदाप्तजी तेजाप्रषजी चांपावत ने बाला ग्रख॑राजजो 
ऊपर ढोली दरवाजा रे ऊपर ही भ्र ने ऊईमांणनी मुकनदासोत ने खोमकरणजो 
भेठोम्रौ ने गढ री पाज बोयारी अलुखां न पनुखां रौ कांम श्रायो, माजनां रे साथ 
रा जणा ४ ने चौधरी भ्रमरो कांम श्रायो । ने दूजा सिपाई १० बारे कांम शभ्राया, 
ने सेहर भेलीयपो' | ने सारो सहर लूटीयो ने खोसीयो खूदीयो। रातदिन 
खोस-लूटो* हुवो । न॑ फतेखांजो री कांमदार बालो भ्रमरदास वाकानवेस* ले'र 
नोसरीयो, वाकानवेस साथे लेने नीकलीयौ । जठा पछु फतेखाजी ने खबर हुई 
क॑ भीवमाल जालोर राठौड़ां कायम कीवी ॥ 


१२- जरा भोनमाल सुं मुग घर का दास उमराव जणा ४०१ ले'रने 
जालोर झायौ ने गेब रा नगारा' युण रे राठौड़ा रा डेरा ऊपडोया' ने माहो- 
माह” लड़ाई हुई। सु झादमी ८० तया ८ ५ कांम पाया तथा घायल हुवा। 


पक उसका अप अ आल अल आल नमन कल कह पल, अर ऑट अगर मिलन लत जलन 


१. अन्य पैदल सेना । २. शहर मे प्रवेश किया । ३. लुटखसोट । ४. सूचना देने 


वाला व्यक्ति, एक पदाधिकारी ॥ ४, युद्ध के नगारे। ६. हलचल मची। ७. 
भ्रापस में । 
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ते इणां ठाकुरां रा डेरा श्रागे कोया | ने ईयांरे साथ फतैखांजी री श्रांणदुवाई 
फरी। राठौड़ां इसी लूट कीवी सु मिनखां ने धांन पांच तथा छव दिन सूधों 
मिलीयो नही! | जरे फतंखांजी रो कोठार साबत रह गयौ*, तरे सेहर में 
धांच नही मिल ने ऊपर श्राखातीज* श्राई तर॑ घर दीठ” घांन सेर १ कोठार 
सूं दित १५ तथा २० सुधो दीधौ | पछ माजना लोकां कना सु" मोल रो रुपयो 
१।) लीघो । 


१३, पछ फतेहलांजी जालोर झाया ने फौज र॑ वासते धांन लेबा ने मुग्र अगरा 
ने गांव मीठड़े मेलीयो । स्‌ धांव गाडी २ लेर झावता था, सु फोज ऊपर 
गई तरे युग अगरे भ्रापरी लुगाई, वेटी ने बाढनमार ने लसकर सांमो झ्राय न 
काम आयी | ने फतंखाजी रो फौज माहेला मीया तालोमखां ने बेटो कांम 
श्रायो । बेटो वडा वन्न रस फरीद रा रे घाव पड़ीया' । सेहर रो लोक बारे 
तीकलीयो ने ॥ि तरायक सिपाई यार घरे जाय बेठा । 


१४. जठा पछे महाराज श्री श्रजीतसिघजी रो लसकर श्रायौं सु जालोर 
भीनमाल कायम कीवी । ने भीनमाल म बीयारी कमालखांजी ने मुग मेवोजी 
काम भ्राया । सु वीयारी कमाऊखाजी पोर हुवा सु कचेड़ी में दरगा थपी ने 
मृग मेवाजी मामाजं* हुवा सु महेला कोट रे नीचे थान धपीयो । 


१५ जिठा पछे राठोड़ भगवानदासजी जोगोदासोत (शत) र॑ भोनमाल 
पट हुई। सु समत १७८२ रा मे तो दासपा रोठौड़ प्रतापसिधजी र॑ हुवी । नें 
समत १७८४ में महात्तिघजों रे मजल री पटी हुवो 

१६. तरे भीनमाल संमत १७८५६ रा बरस सु' खालसे हुई, सु संमत १७८६ 
रा बरस सु. लगाय समत १८१० रा बरस सुधा जालोर री थांणो रयौ। से 
समत १८१० रा बरस भडारीजी पामत्रीजो रे पट हुवो । लारला वरसां रो 
बहीयां कागदोबा" था सु संमत १८१२ रा बरस में भोनमाल्‌ मैं गनीखां री 
फोज सीधीयां रो लागी सु सहर सारो भीठोरा कांटा रा घाल ने लाथ लगाय 
बाल नाधीयो६, जिण में कितराईक कागदीया जबाब रा था सु उस समिल 
सारा जल गया । 





या 3 

१, लोगो को खाने के लिये ५-६ दित तक प्नताज नहीं मिला। २. ॥य ही 
बचगयया। ३. श्रक्षय तृतिया। ४. एक-एक घर को। ४५. लेकर श्राता था। ४ 
घाव लगे। ७, एक प्रक्रार का देव-स्वहप । ८, कागज-पत्र ग्रादि। ६- भाड़ियो के 
काटों को शामिल करके उन्हें घते मे डाल कर लाय लगा कर जला दि । 





(घ) परगने नागोर रो हाल 


१. सं० १११४ रा वेसाख सुद ३ पुख नखतर' में चवांख प्रथीराज रा 


परदांन सांप्त कवास दायमा कोट री नीव दीनी ने कोट करायौ ने नागोर 
वप्तायौ | 


२. मांवलो किला रो कोट लांबो गज ४६४५ ने चवड़ो गज ४४६६९, चारु 
तरफ रो गिरदाव" गज २१००० ने कोट रा कांगरा नग ८१८ ने बुरजां नग ३० 
ने कोट री पोछां नग ३ किला री ने मांय पोछ नग ३, गडीयालखांना री १ ने 
नगारखांना री १ ने डोडी री सुदी पोल ६ । 


है. नागोर छार परगनो है ने नागोर राज पहली तो चवाशां रे थी 
सं० १११५ सूं लगाय ने ५० पचास तांई। 


४. पछे खांनजादा मुसलमांन ने सोवो हुवौ?, सूं ११७३ लगाय ने १४३१ 
तांई खांनजादां रं तागोर रहौ। सु करेई* तो खांवजादा दिल्‍ली रा नौकर रया 


ने करेई माडव माहवा रा पातसा रा नौकर रया ने १४३१ रा में खांनजादा 
सृ नागोर दिलो रा पातसा छुडाय लोनी । 


५. पछे १४३५ खांत समसुखांन पातसा कने पाछी लिखाय लोनी सु 
बरस १५८ पोढी दस तांई* खानजांदा रे रयो । 


६. आगे सं० १४५६ राव चूडेजी नागोर खांनजादां कना सूं लीनो थी सु 
परस तोन होज रयौ न खांवजादों मुल॒तान रा सोबादार सुलमखान मदत लाय 
: चूडाजी ने गांव टुकछा मे मार नागोर पाछो उरी लीनो' । 


७. संमत १५६२ राव मालदेजी खान मैहमद दौलतखां कना सु' छुडाय ने 
नागोर उरी लीवी । ऊवा बरस ८ रही । पद्चु राव मालदेजी सुमेल री राड़ 
हारीया,” संवत १६०० मे । तद सोबो पातसा सलेमर्खा रे श्रायौ। मु समत 
१६११ ताई रयौ। _ 

८. पछे पातसा हुमायुसा दोली तखत बैठी तर उणां रा सोबादार प्राया 
ने पछ हुमायु रे पाट भ्रकबरसा बैठी तरे उणां रो सोबादार झ्रायौ । 

हा शक ज कली 5 दम व 

*. भुष्य नक्षत्र। २. घेरा। ३. सूचे पर श्रधिकार हुआ । ४ कभी । ५ दस 


पीढो तक। ६ नांगोर फिर से अपने श्रधिकार में कर लिया। ७. घुमेल नामक स्थान 
में होने वाले युद्ध में हार गये । 
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€. पछे पातसा शभ्रकबरसा १६२७ में नागोर श्रायो। तरे बीकानेर 
रा राजा रायसिघ ने सोबो दीयो । सु तीस तांई बरस तीन रयौो। तिख में 
बरस १ रो पट्टा सूं बारट संकर ने रायसीघजी दीनी ने प्ंकर रे रही । 


०. 


१०. पछे पातसाह भ्रकबर कछवावा जगमाल ने संमत १६ ३० नागौर 
दीनो सु सं० १६४४ तांई रयो । चमालीस मे राजा दलपत रायसीगोत धौकानेर 
वालां न इनायत कोवी सु पछे स० १६५१ में फेर कछवावा कंवर जगतसीग 
मानभिगोत ने हुवी । 

११. संमत १६६२ में पातसा जांगीर तखत बैठी तरां सीसोदीया रांणा 
संगर ऊदेसिध रां ने अजमेर नागोर चीतोड़ लार' दीनी | पछे संगत १६६३ 
कछवावा मादोसीघ भगवानदासोत आ्राबर वाह्ठा ने नागोर श्रजमेर भेत्ठा दोना । 

१२. पछ समत १६७३ मे पठांण जावदीन ने नाग्रोर दीबवी ने पछे राजा 
सूरसीग बीकानेर भूश्टीया बीकानेर वाक्ां ने दीनो सु समत १६८१ में 
लिखीजी । 

१३. जोधपुर वालां रे १६६९५ कंवर श्रमरसिघजो रै लिखीजी | सु पछे 
१७०१ रा सांवण सुद तांई राव अ्रमररसिघजी रे रही । 

१४. श्रमरप्तिघजी श्रागरा कांम श्राया तरां नागोर फर्तपुर रा कायमखांनी 
दोलतखांन श्रलखफखां र॑ं हुई । 

१५. १७१४ में माराज जसवंतर्तिघजी रे सोबो हुवो थोी। घु १७१५ 
श्रमररिधजी रा बेटा रायभधिंघजी रे हुवी सु इणा रे रयो ने पछे इणां रा बेटा 
ईदरसीगजी राज कायौ । समत १७७३ रा सावण वद २ माराज श्रजीतर्सिघजी 
लिखाय लोयौ ने ईंदरसिघजी सु" छुडाय लीयो। सु भंडारी पोमसी भ्रमल 
कीयो" । 

१६. पछे समत १७८० रा फागण वद ३ ने पातसाई री तरफ सु लाल 
तीसांण लेने सवाई जैप्तीगजी रो लोक भाय श्रमल कीयो । 

१७. मा वद ३ इंकियासीया रा में सं० १७८६१, पाछी इंदरपिंगजी रे 
लिखीजिया । 

१८. १७८२ रा असाढ वद ८ माहाराज श्रभसिघजी रं लिखीजियौ सु 


५ कु कक 44८ +- ८ पल से ८८54 लक कद करन नस उेब रन स सम स 


१. चित्तोड़ के साथ दी। २. राज्य का दघ्तुर किया ॥ 


लिन. 
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माराज अ्भेसिधजी बगतसिघजी नुं दीनो, सु उ्णां रै रयौ १८०८ तांई। पद 
जोधपुर सांमल हुवी । ' 

१९. नागोर सूं तरफ उतराद में भ्रजासर गांव इलाके नागोर सु कोस १२ 
परली तरफ बीकानेर इलाक रौ कांकड लागं', गांव भ्रजातर वगेरह । नागोर 
सूं तरफ दिखणाद गांव कोणेचो कोस १८ मेड़ता री हद लागे। नागोर सु 
तरफ पूरब कोस ३२ भ्रागे गंर इलाको सीकर वो बीकानेरी रौ कांकड़ लागे। 
नागोर सूं तरफ झ्राथुण गांव मांडपुरीयो कोस १४ भ्रागे जोधपुर परगना री 
हद लागे। लंबाई श्रफ पूरब सु पिछम री कोस ४७ सेंताकछीस | ने चौड़ाई 
उतराद दिखणाद कोस ३० । श्रदाज कुल रकबो कोस ७७ सीततर रा गिरदाव 
में है । 

२०. किलो भ्रवलक तो सैर नागोर में ने सैरपनो छे महाराज श्री बखतर्धिघ 
जो रे करायोड़ो। ने ताऊसर रो गढो है ने तकाव भडा ऊपर मोरचां रावजी 
प्रमररसघजी रै करायोड़ा है। रावजी श्री भ्रमर्रसघजी री छतरी है* । 


२१. कसबे लाडणु में किलो कैसरीपसिंघोतां रे करायोड़ो है ने ग्रांव दुगोली 
में गढीः ने गांव खादू वडो भें किलो नै गांव श्रेवाद में पकी गढी भुरजांदार 


है । 


२२. कुल गांव ५४५५ पांच सौ पचावन तिण में प्रगने कोलीये रा गांव 
३७ ने बाकी ५१८॥ तिणां में झ्राबादांग वसता ४४७ ने सूना ७१, जुपछे 
गांव ५५५ । हे 


२३. दोनू साखां* मे जवार, बाजरी, मोठ, मूंग, तिल । श्रेक साख सावणू 
हीज हुव॑, ने केई गांवां में ऊनावी सेंवज ने वेगा ही है । 


२४. पाणी केईक गांवा मे तो सात तथा आठ पुरप्त नीचे है ने केई गांवां 
में ३० पुरसां नीचे है। ने नदी इण प्रगना में नहों। पाहाड़ इण प्रगना मे खाटू 
पडी ने खाटू खुड़द में है, ने गांव लोडसर में डृंगरी है। गांव मूंडवे ठरड़ो 
है। बाको रेत री जमी है । खडी री खांन गाव चंटीसरे भदाणे, मांगलोद, 
ख़ेराट, इतरा गांवां में है । पथर री खाँन खास नागोर में तो लाल पथर री है; 
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है. सीमा लगतो है। २. भ्रमरराध्ह राठीड़ के रमारक स्वरूप छतरी बनी हुई है । 
३. छोटा किला। ४. दोनों फसलें। ४५« पहाड़ी ॥ 


४२४ मारवाड़ रा परगनां रो विगत 


नग १० है, ने पी पथर री खांन खाट्ू बडी में है। लाडणु में भाटां री खांन 
लाल पथर री है । 


२५. जोड” खास हवाला रा गांवां में पाबोछाव रौ है कठोती में ने 
मूंडवे कसबा में ने ईदाणो, खजवांणो लृणसरो, मांणकपुर, वरण गांव, गोवां 
खुडद, ने वोडवो, श्राकोली, बुगरडो, दुणीयो, सोनेली, मांझी, वगेरे छोटा 
जोड १८ है। पाबोक्राव, कठोती, ईदांगी श्रे तीत वडा जोड है । रोई में रुंख ', 
केर खेजड़ी, वगेरे है। मेड़ता पटी रे काकड़ मृजा है ने थली में फोग है । 
कितराक गांवां में नीब है । 

२६. मेला प्रगना रा गांवां में वसवाणी में रांमदेजी रो मेलो भादवां सुद 
१० ने माहा सुद १० ने हुवे। ने गांव जुजाले गुर्साईजी रा मेला २ भ्रासोजसुद 
१० चेत सुद १। मांगलोद मे माताजी रा मेला २ आरासोजी ने चंती नोरतां* 
में हुवबं | ने मुदीयाड़ श्री गणेसजी माराज रो मेली भादवा सुद ८ ने भादवा सुद 
१० ताई लगाय दिन ३-४ रेवें। गांव खादू बड़ी में पीरजी रो मेली १ 
आ्ासोज मे, १ भादवा में भरीज। 

२७. करसाएं सावणूं करण वाला जादा है। ने केई गांवां में ऊन्ाली है । 


२८. श्रगनां री रेख १२०००००वबारे लाख री है। जिण मे जागीरदारां 
तीच ६००००० छव लाख री है। ने हमार पंदास ६००००० छिंव लाख 
आसरं* री है। 

२९. कारीगरी दात री बाग-वाड़ी ने पीतल रा वासण' ने ऊन रा रगत 
रा कांमला", खेसला ने मिठाई दुध री ऊमदा करं, खास नागोर में गांव रोल 
में लोह रा कड़ाव कड़ायला वगेरे हुवे । 

३०. प्रगना में देखण लायक खास नागोर में तो किलो सेरपने सुदो नै 
भाड़ ऊपरलो मोरचो ल॑ महादेवजी श्रो पतालेद्बरजी रौ बेहुरो” ने मिदर वगेरे 
है। गीदाणी ऊपर मदारा ने मसीत करायोड़ी है, वें तलाव समस ने पीरणी 
तारकीनजी री दरगा ने कठोती में दरगा १ श्रकबर रे बखत री है । 
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१. घास भ्रादि के चरागयाह। २. दक्ष । हे. नौरात्रा । ४. किसान । ५« अं 
मानित। ६. बतंम। ७. कंबल । छ&. स्थान मन्दिर | 


(डर) परगने मारोठ रो हाल 


१. भ्रो प्रगनो संगत १११४ गोड़ वछराज माठा गुजर रा चांव सूं मारोठ 
बसायो । पंला माठा गूजर री ढांणी' थी | पछे उण रे बेटो धिरराज गांव री 
चसती झावादांन कीवो । और थिरराजजी वडा-वडा शआ्रांव काट ने श्रांबेर सूं 
लायो ने महारोठ में लगाया । पछे कितराक पीढोयां पकछे मारोठ में गौड़ां रो 
भोमीचारो रेयौ" । प्रगना पातसाजी मनसब में देवो कीया ने यौड़ां री भोम थी 
सु छूटी वहीं । तैतील भर देबो कीया? । 

२. मारोठ रा गांव ११२ तीण री विगत नीचे मंडो छू । वास कसवे रा १२ जुदा' 
छे। भाजरना रा घर पछे वसीया । जमो वीगा ५२००० पको डोरो छे । जमी री 
दोय बावनीयां वांसां सूं गीणीज छे। सो गौड़ां ऊदक * री श्रो लीछमीना रांयणीजी 
नोमत बीरामणां ने ५२०० पक्री डोरी पटे बावनी दोनो हेंस मुंहे सो ऊदक कर 
दीवी। हजार में वीगा ६०० नव सौ पटे बावनी है। खालसे-खालसे वीगा 
१००० ऊदक रो जिका-विगत जुदी है । 

३. संगत १७१४ री साल माहाराज श्रो रुपनाथसिंघजी ने पातसाहजी भ्रोरंग- 
जैबजी माहाराज ने दीनी । दिखण रो लड़ाई में रुगतार्थात्धजी बंदगी चोकी 
कीची । भौरंगजेब दिली तखत बैठो ने साहाजीहां नै कैद करो साहासुजो, मुराद 
बगस, दारासीकोह ने मारीया तथा कंद कीया, अर तीन भाई,भौरंगजेब का बडा 
छा जिकां बेठां या शोरंगजेब तखत रो हकदार नहीं । 

४. रुगनाथसिघजी को नांनेरो बगरु थो ने केसर कंवर बाई रुपनाथसिंघजी 
री मां रो नांव थो* । 

५. पछे रुगनार्थातघजी दोखण में गया ने पांतसाहजी करने गया ने मनसब 
पायो। गांव नै प्रगना पाया ७१ ने इण सुजब नीवाजस हुई--हाती १ सिरोपाव 
१ सिरपेव वगेरे पातसाजी दीना । बोत खातर कीवी । 

६० पछे रुगनाथमसिघजो मारोठ झ्राया । गौड़ां सूं कगड़ो कोयो । फेर मंग- 
लाणे भगड़ो कीयो फेर गाँव गंगावा सूं थेट रोहडी तांई ऋगड़ो कीयौ । संमत 
१७१४ की साल फेर गौड़ां सूं मारोठ मे भारी भगड़ो हुवी सो घोरु-धाद हुवो 
सो ऊबो ईछो हाल घोरु-घार वारज छे | जिण सूं गौड़ कितराक सारा मारीया 
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१. रहने का स्थान । २. भोभमिया के तौर पर शासन । ३. लगाने क्रादि देते रहे। 
४, दान। ४, रघुनाथसिंह की माता का नाम फेघर कंवर बाई था। 


४२६ सारवांड रा परगनां री विगत 


गया ने कितराक नोसरीया, नांव तोलोकसीजी श्रणदर्सिषजी कुसल्सिधजी संग- 
रांमजी सूं सांभर कने बाब हीमायत* करने गौड़ां ने गांव १७ में रांखीया । 
७. प्रगनां री हद सिरकार रा गांव ११२ सूं-- 

६५ जागीर में १७ ईसतमुरारी, जिण रो ईजारो रुगनाथर्सिघजी ने देबो 
कीया । नीम बकादे लोकां सूं सांभर ता० तलब तकादो दस- 
तक होबो करीया। ऊंगांवां में चौधरीयां री हीमायत गोड़ां 
कीवी | 


८. प्रगना मोरोठ पिरकार सूं सूबे श्रजमेर जसदांमी रेष श्रठ आ्रांनी था 
सूं पलस भरतां गांव लागा था पछे नांवे तां० लागा तिग री विगव-- 


१. कुल भ्रामदनी रो गोसवार थी । 


दांम जमी 

श६८5०३४० ६६६६४४।  १०२६००० 
प्रगनां रा नांव रेख दांम जमी 
१ प्रगने मारोठ २२१०००  ५५४९२९५॥ ७५६००० 


१ प्रगने सांभर तां० था 
सु हमार नांवा तां० के ४७२५० ११८०७०० २६७००० 





१ गांव समूचो ११८ विगत दांमां री 
१ वारेमावां रा* १ छमावां रा 
१ चोमार्वां रा १ तीमावां रा 


&. १ पैदास प्रगनां री दांमां माफक, तिख री विगत तफतीलवार-- 


१ मेक ईदर सिंधोतां री रेख रु. ५००००) रा ५५०००) । 
१ मेक पांचोता री रेख रु. ३२०००) ३२०००)। 
१ मेछ वीजेसिंधोता रै रेख रु. ५००००) पैदाध ४००००) । 
१ मेक पांचवा री रेख २६०००) पैदास १८०००, । 
१ मेक लूणवा री देवली सूं रू. ३७०००) री पैदास १४०००) । 
१ फूठकर गांव ललांबो, लालावास गांगांणी 
२०००) २०००) १०००) ५०००) पैदास ३५०००) 
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१, सिफारिश व कहासुनी करके । २. वारहं महीनी के । 


परिशिष्ठ १ (ड़) ४२७ 


फसबा री रेख रु० २०२५०) वास १३ डोछो वगेरे जमी * न्यारी छे । 
१०. हमार पसे समूचे प्रगने नांमे वेरा बंट लीकाकर ने धरती आवादांनो 
सू ऊमाछ ७०००० ) सांवणु ५५००० ) | 


१ डोलछी या भोम री पैदास १९५०००) सवाई हमार छे | १ प्रगना सांभर 
, सूं हमार नांवा तां० गांव तिणां री हमार रेख ४७५०) तिण री पैदाप्त कसबे 
भारोठ सूं किताक वास कसबा री सींव में-.. 
रेख दांम जमी 
२०२५०) पू० ८5७६०) पडु००० 
११. सांसणां री विगत जुदी-- 


१ रेख १ दांम १ जमी १ श्रासांमी रा नांव 


६००) २२३६५) २००० गांव तीसावा चारणां रे 
८००) २०३४७) ४००० गाँव जसरांण चारणां रै 


१२. मारोठ सूं घणा वरसां सूं गांव सांभर नीचे कीया था सो हमार नांवा 
नीचे छे सो रेख वदो* नहीं । 
१२००००) २००००) सरगोठ ११०००० 
कुल जमी १०२६००० ) 
€७०००) प्रगना मारोठ रा नोचे. ६४०००) प्रगना 
२५०००) प्रगना भने दीया मेटीबां 


४३०००) जमी खारी खांडा तथा 
लुणख री । 

७१०००) प्रगवा में बकछाखोत्ठा 

१ तढाव प्रगना में 

१ गांवां री बसतो प्रगना में 


१ कुता री खाड़ां प्रगना में 
बाकी लायक जमी सांवणूं ऊनाकछ री'*॥ 


१२००० कुचांमण 


हर ब्तकनतन कला धमाके रन 


१ ब्राह्मणों भ्रांदि को दान में दी हुई भूमि। २. बढ़ी । 


परिद्िष्ट २. 
कुछ परगनों सम्बन्धी श्रतिरिक्त ज्ञातव्य 


(क) परगनो जोधपुंर 


१. संवतत १७१६ रा सावण ददि ४ श्रज्ञभेर रे कानूगों महेसदास गाँव 
१४६० जोधपुर रा परगना रा मांडीया हुता पछे मुहणोत नेणती पा. नरतंघदास 
भेढा होय" इण भांत सांडीया छ॑ -- 

जुमले श्रावादांन वेरांन.. श्लासांगी 
४०५ ४९१३ ६२ 
जुमले. शांवादांव वेराव. शब्रासामी 
२६६९ २३३ ३६ तरफ़ हवेली रा 





२७ १६ ८ छ ». सोंतरावों 
२१ १३ १० » केतूरा 
€& द्‌ डे ». देख 
११० ९१ १६ ». भ्रीसीयां 
६७. ४१ १६ » चजवेरो 
४५०५ ४१४ श्र 
ध्द ७० हा तरफ पीपाड़ रा भांव 
१५ १३ श्‌ ४  बीलाड़े रा गांव 
११ ९ २ ४ पेरवा +» 
८ पद ० ». वाहब्ठी ने व दो 
३५ २७ ८ मोहल ३ पाली षारलां रो हेठ 
१० ६ ४ तफ ग्रुदवच रा गांव 
३० २१ &  # पूनाड़े » 
छ० ५१ २६ # भादराजण 
श्फ २४ १४ ७४ पीवसर ,/ 





3 छा. ननननिननननननननमनननननकनमम+क3५»००3०++नन नम» ममननाय+-न+नननजननन-मनमकट 
“१. दोनों ने मिलकर] ६. इस प्रकार लिखे हैं। हु 


परिशिप्ट २ (क) ४२९ 


६१ ४२ १९ तफे कोढ्णा रा गांव 
४8 ४१ ८ » ददावादी ,, 
१६ १५ १ # -आसोप 
१०१ ५९ ४४, ४  महेैवों 
मैं ३१२ २२ #» पोकरण सातलमेर 


१०६१ प्र्८ २१३ 


१३५९ प्र० सोभत 
६६९ » ऊलोधी 
१२६६ 


२. परगने जोधपुर रा गांव १४४० इण जीनस इण भांत मंडे छे -- 


प्रासामी जुमलो हासलीक बसत्ता सूना सांसण 
ते हवेली २६६ २३७॥॥ २०१॥। . ३६ ३१। 
» पीपाड़ छ्८ ७०. ६४ दर ८ 
» बीलाड़ो ८ ७ ७ ० १ 
» पेरवों ११ & ७ २ २ 
» रोहेंठ १९ श्८ श्८ के १ 
» पीली डं४॑ ३५ २७ पर & 
» ग्रुदोच १० १० ६ हा ० 
# भादराजण ६५ ८६ ५७ २९ & 
५ देनाड़ो ड६ ड२ ३३ ९ 
» कीढणो ७९ ६५ ४६ १९ १४ 
» बंहब्व्यो ५६ ४६8 ३३ १६. १० 
» सेतरावो.. २७. २७ १६ दद के 
# कैतू ए्३. २२ श्र १० १ 
। देल्लू है € ध््‌ ट्े 
» भोसीयाँ ११० १०९१ - प्र श्ह है 
# पींवसर श्द्द श्५ २१ हे १ 
» जवेरों ६७ ६१ है १६ ६ 


» आसोप २१ २१ २० १ 


3३० 
तफे महेवरो 
प्र. सीवाणों 


# पोर्केरण 
». फिल्सूंड 
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श्श्८ 
११४४ 
१६४ 
८९ 
४६ 


१४४० 


११० 
१०१४॥ 


७२३ 
७७७॥॥ 


३७ 
२३७ 


श््८ 
१२४। 


३. परगना री तनषाहां कांनतूगे समहैसदास अश्रज़मिर रे लिप दीवो, विगत-- 


मोटा राजा 
१०६८६०००० 


१४६६००० 


छू०0०००० 
१०१००० 
२२०००० 
६०00० 
१७००० 
४६००० 
४२०००० 
३४२००० 
8६०००० 
२०००० 


२४५०००० 


शृद०००० 


सुरणतिघ 
१३५०००० 
१८३२५०० 
१०००००० 
१९२५००० 
२७४६००० 
२१२५०० 
२१५००० 
इ७५०० 
द0०00000७० 
४२७००० 
१२०७५०० 
२५००० 
३६१२००० 


२२५००० 


गजपिध 
२५००००० 
श्प्र३२००० 
१०००००० 
२५००० 
१७४००० 
२१२५०० 
२१४००० 
४७४०० 
प्र००००० 
४ ४२३००० 
१२०७५०० 
२४००० 
३१२००० 


२२५००० 


माहाराजाजी 
६०००००० 
२५४५००००० 
१०००००० 
३००००० 
३००००० 
२००००० 
३००००७ 
७४००० 
१५४५०००० 
६००००० 
१२००००० 
४०००० 


*'४००0०000 


0७४6७ 
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६९४७००० 


घ०६४००० 


ह२१४००० 


१४७२५००० 


श्रासांमी 
हवेली 
पीपाड़ 
भादराजरा 
दूनाड़ो 
खेरवो 
गृदवच 
पीवतर 
कोढयो 
झसोप 
चोलाड़ो 
महेवो 
ईंदावटी 
प'ली रोहठ 
घारला महेल ३ 
व हछो बलुदो २ 


४. सोदे राजा नुं एकलौ जोधपुर हुवो तिण हमें तफा २ तलबां रा थी, 
संबत १६३६ रा जेठ भांहे-- 


४२०००० झासोप रा--- 
३४२००० बीलाड़ा रा, वाघ प्रथी राजोत ॥ 


*ी 


परिशिष्ट २ (क) 





है ४३९ 
५. प्रगने जोधपुर री तनपाहाँ-- 
रूपया: - 
मोटाराजा सुरजसिध गर्नातघ माहाराजाणी श्रासांमी 
२७०००) ३३७५०) ६२४००) १५०००० ) हवेलो 
४६६५० ) ४भ८१२॥).. ४५८१२॥) ६२५०० ) पींपाड 
२००००) २४०००) २४०००) २५०००) भादराजण 
२५२५) ३१२५) ३१२५) ७४०० ) दुवाड़ो 
४५००) ६८७४५) ६5७४ ) ७५००) पषेरवो 
२२५०) ५३१२॥ ) ५३१२॥ ) ४०००) गुदवच' 
४३००) ५३७५) ४३७५) ७४००) पीवपर 
११५०) १४३७॥)) १४३७॥) १८७५) कोढणो 
१०४००) २००००) २००००) ३७४००) झोसोप 
८५५०) १६७५) १०६७५) १५०००) बीलाड़ो 
२४०००) ३०१४८७॥) ३०१८७॥)) ३००००) महेवी 
५००) ६२५) ६२५) १२५०) इईंदावटि 
६२५० ) ७८००) छप०० ) १००००) पाली रोहट खारला ३ 
४५००) ४६२५) घ६२५) ७४००) बोहछो बल दो । 
१५१६७४५) २०१६००) २३०३५०) ३६८१२५) 
' ६. फसबे जोधपुर में मंडोवर गोहूं वो चोषां रा हासल री विगत-- 
भडोर गोहुवो चोषा आसांमी 
१४६) १८५) २०२॥ ) संमत १७०८ 
६१६) १२१) १२५) #.. १७०६ 
१४५) ६६) १३६) ». १७१० 
८७३) २१६।) १९४५) » १७११ 
४६०) २५२) १६६९) » १७१२ 
श््न् धः ध्् |. र७१३े 
३१२) ११६॥) १५०) 2. १७१४ 
७६५) १७४) १७८) १७१५ 


अम लमाशककदन ही मर लाल मलिक पपी मल मी कमल जम जननी कक. मत भव मल मक अल कक की लिक कील 
१. यह स्थान जोघपुर शहर के उत्तर मे, सुरतागर के समीप है। २ यह छोटासा 


गांव पहुड्ियों के बीच जोधपुर से ७ मील पश्चिम में है, यहाँ कुए' बहुत है' । 


४३२ मारवाड़ रा परगनां री विगत 


७७७) ४४५) ७२६) संमत १७१६ 
१७३) २७०) २६४॥ ) » १७१७ 
६७८॥ ) १७६।।) १६८) 53. ७१८ 
१५१२॥ ) २४५) २४४।) #.. १७१६ 
२६४) ७६॥।) १२५) ४. १७२० 


७. सरकार लोघपुर रा यांवां में सांवण ऊनांछी कोसेटा' श्रादसत", सुवीम 
पं, चचलरायजी रो बही सु नकल ऊतारी-- 


श्रोक्ां मी कोसेटा. हृछठ रत रा पत्तावर डोहडी 

तफ हवेली 
गांव भझालामंड ७ २६ २६ ३ के 
७४  ऊचोहिड़ो ७ १८ १२॥ *4। ० 
»  ऊुंड़ी ६ २२ ' १६ ६ ५ 
» पोगांणों ३ १६ १६ ० ० 
॥  डीघाड़ी £। ६।। डा २ 
»  पणांबड़ो षुरद पद ३२ २५ ७ ० 
»  परणांबड़ो बड़ो प्‌ २०. १६ ४ ० 
#». पिसावास ४ ११ पद २ के 
» भोकछावास २ ३ ५ ० 
# चोधड़ो षुरद ३ भर ४ १ 
». गोधावासीयो 5 ७ ६ १ ० 
ना नक्‍तूे नत+ ++ है धर है न ० 
,॑ै॑ जम बी 0 है. हो ? 


८- संमत १६१४ रा चैत वदि & ग्रकवर पातताह री फौज जैतारग ऊपर 
कासपांवी* श्रायो रा० रतनसी षींवाबत इतरों साथ सु काँस भ्रायो 


१ रा. रतनसी षींवावतत १ रा. भानोदांस पींवावत 
१ रा. गोयंददास जेतसीयोत १ रा. कुंमो जैमलोत 
१ रा. सांकर जपिघोत १ रा. राय सीहाणोत 
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१. कु'ए जिनसे सिचाई होती हैं। २. याददादत। हे पसायता। ४. भासोवा 
के श्रनुपतार कासिमर्खा, 'इतिहास नी बात पु० ४८ | 


परिशिष्ट २ (क) . ४ ३र३े 


१ रा. मान तिष वगराजोत १ रा. नगराज गांगावत 
१ गोड़ आसो १ गौड़ ताथो धनो 
१ डेडरीयो रिणघीर १ डेडरीयो गजो 

१ डेडरीयो जैमल १ षीची वीदो 

१ देवड़ी सातल १ इंदो कांधल 

१ सांपलो दूदो १ डेडरीयो दूदों 

१ राठौड़ षेतो १ मांग यो सहेसो 
१ दो. अचछो १ नायक मांडण 

१ रा, किसनदास जंतसीहोत १ पवार सुरतांण 
१ रा. कांनो जंतसीहोत १ डेडरीयो रतनो 
३ रा, नराइणदास सांगावत १ पंचोछी चुतरो 

१ रा, जोधो भीवोत १ नाईक दुरगो 

१ रा. पेतसी परबतोत _ १ भांड जसो । 


१ डेडरीयो मांडण 
१ भरासाइच हीगोलो 


३४ सिरदार इतरा कांम श्ाया । 


राव रांम रो वाको -- 


६. संवत १६२० राव रांम भ्रकबर पातसाहि काने जाई" ने पातसाही 
फोज ले श्रायो, जेठ सुदि १२ फौजां श्रायी जोधपुर लागी, डेरा रांम वावड़ी 
कोया, दिन १८ कटक"* रहौ, गढ लोयो नहीं । गांव मारीयो बाह्वीयो लुटोयो । 
दिन २ मंडोर रहा । श्रासरोज सुदि १५ वीसलपुर डेरो कीयो, दिन ७ रहा | पछे 
राव रांम नं सोभत वेसांख ने? कटक परा गया । तठा पछे वर्ले राव रांम जाय 
फोज लायी । हसनकुलीषां मुदफरषांन भ्रायो, सु संगत १६२१ रा चैत्र सुदि १२ 
गढ़ जोधपुर सूं श्रायथ लागा। राव चंद्रसेव गढ फालीयो | दिन ६ रहा, पछे 
वेसाष वदि २ श्राघी रात रा गांव छोड गढ ऊपर चढोया | वैसाख सुदि १५ 


रांम-पोल नीसरतां मुगल ५ तथा ७ पांच तथा सात मारोया तहां कांम 
श्राया _.. 


१ भाटी रिणमल नीबावत १ नायक षेतसी । पछे वैसाष वदि २ ढोवी १ 


कमाना. कट जाल सका थ अत लडनिल मसलन की पड सफर टिकी ततकी मे कीट शक जन कर किक आम हक डलिज कलम लिप 


१६ बादशाह के पास जाकर । २. फौज। ३. सोजत पर कब्जा कश्वाकर ॥ 
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कोयो ' । रांम प्रील रो कोट षंड पड़ी१ तठे मुगल घणा मारीया | पछे रावजी 
ने सगलां ठाकुर मांहे श्राय रही, वैसाष सुदि ४ सुगलां री नाल रा गोल घोड़ा 
२ गढ ऊपर मारीया । जेठ सुदि ३ राणीसर तलाव रो कोट भिलीयो, तठे कांम 
प्राया--- 


१ रा: किसनदास दुरजणसलोत करण रौ पोतरो । 
२ मुः जोगो १ नाराईण १ 


१ जेठ सुदि १४ माल-बावड़ी मांहे पुरसे ११ पांणों नीसरीयो, सु दिन 
१७ तांई हुवी । 


संमत १६२२ रा मंगसर सुदि १० रविवार राव चंद्रसेन सोनगरो मांन्तिध 
राः तीलोकसी कूंपाचत पतौ नगावत बीजा ही ठाकुरां रात घड़ी ८ गई तरै गढ 
छोडीयौ । हसनकुली री मां कहौ-चद्रसन म्हारी बेटी है, घोड़ा चढण नुं ऊंट 
पुरण भार नुं उण मंगाय। दीया । हसनकुली, राव रांम गढ ऊपर चढीयो। 
अतरो साथ जोधपुर रो गढ हाथ दे कांम झायौ--- 


भाटी गांगो नींबावत । 

रा: वरसल पात्तलोत जैमलोत । 
रा; वीजो वीरराजोत श्रड़वाल रो पोतरो । 
भाटी श्रासो जैसावत । 

रा; राणो वीरमोत ऊदावत । 
भा; जोगो श्रासावत । 

इँंदो रासो जोगावत ॥ 

भाटी जैमल शझ्रासावत । 

रा; सूरो गांगावत । 

ईंदो रणधीर महैकावत । 

ईंदो सूजो वरजांगोत । 


न ०0 न हे 0 बच ७८७ 90 ० 0 ०८0 ४ 


| 


श्री मोटा राजा रा वाका-: 
१०. संमत १६४१ सीरोही राव सुरताण ऊपर राजाज़ी जामवेग नवाब रौ 
चाकर जालोर थो सु गया | पछे राव सुरतांण रे माथे पेतकसी कीवी। पीरोजी 
लाप दोई घोड़ा १३ तिण में वाई राठोड़ कीसनां"“*“'“दहीयो सांवतसी तोगा 
मिलिए के नम नकल यिन ॒ टिक ली कीलिट कप पक नि आम शजर कल अल नहर लड आज >कअम 


१. एक हमला किया । २६ टृटठ पढ़ी । 
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रीमांसुरा री बैर ने देवड़ो सांमदास सुजावत प्रथीराज री भाव श्रे दोया सु 
रा, भोपत पतावत साथे ऊहड़ गोपालदास साथे जोधपुर मेलीयो १ 


संमत १६४३ कंवर भोपत भगवानदास दलपत जेैतर्सिघ लारां गांवां ऊपर 
दोड़ीया', तठे इतरो साथ कांम श्रायौ-- 


१ ऊहड़ रांमजी जैमलोत गांव रे फलसी भिलतां' । 


संमत १६४४ लाहौर कंवर सुरजत्तिध नूं कछहावाह दुजणसल री बेटी रांणी 
सोभागदेजी परणाई । 


संमत १६४४ राजाजी सीरोही ऊपर गया। जासवेग साथे वीजे फागुण 
सुदि ५ गाँव नीतौड़ो मारीयो । मास १० उठे रहा | सुरतांण राव नाप्त भाषर 
पंठी' । पछे राव वरसल प्रथीराजोत रो बोल दे इतरे राव सुरतांण रा रजपूत 
श्रांण मारीयो, तेरी विगत-- 

१ दो. सांवतसी सुरावत । 

१ राड्बरों हमीर कुंभावत । 

१ दो. तोगो सुरावत । 

१ राडबरो बीदो सांकरोत । 

१ दो. पतो सूरावत । 

१ चीबो जेतो षीवा भारमलोत । 





पछ राजाजी तो डेयं रहा। भीतरोट नूं जामवेग दो. वीजा गाल में गया 
तठ राव सुरतांण वीजा नूं मारीयो । जांमवेग री भाई लोहड़े पड़ायौ । 


न 
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१. गांवों पर चढाई की । २: गांव का सुरुय द्वार टूटने पर। ३. भाग कर पहाड़ों 
में चला गया । 


(ख) परगनो मेड़तो 


कमठा और नोवणि-- 

मेड़तो वसीयो १५४४५ रा वेसाख वद १३। राव वरसिंघ दूदाजी बसायो, 
मेड़तीयां तिण री विगत दूजी ख्यात में है । 

१. कचेड़ी रा महेल संगत १५४४५ सुं पछे संमत १६१२ में कचेड़ी हुई। 

२. मालदेवजी मालकोट करायो । 

३. संमत १५४४५ में सायर कायम हुईं । 

४. चांवरों संमत १७०० री साल कोटवाल मुकरर हुवो । 

५. भिदर श्री चतुरभुजरायजी री संगमत १६१४ में भेड़तीया दूदाजी रा 
बेटा जैमलजी करायो, ने जैमलजी रा पोतरां करायो ॥ 

६- बेजपो तलाव प्रोहित ब॑जनाथजी खुदायों भूतां कने सूँ* । ने बेजपा 
ऊपरलो मकांन ने वाग माहाराजा श्री विजेसिघजी रे राज में घायभाई जगजी 
संमत १८२० री साल करायो । * 

७. दादूपंथी साद" बेजपार री जायगा आधी माहाराजा श्री श्रभ्ेप्तिघती रे 
राज में दीवी । ह 

८. तलाव दूदासर संगत १५४५ रा वरस में राव दृदाजी खुदायो । 

६. कुंडल प्रोहित बेजनाथजी भ्रृतां कने सूं खुदायो । 

१०. देवक्रीयांः नागोरी दरवाजा बारे माहाराजा श्री श्रभ॑सिधजी र॑ वखत 
में हुईं । 

११९. भेड़ते संगत १८६२ देवली श्रजमेरी दरवाजा वारे। दीखणीयां सूं 
भगड़ो महाराज शअर्भसिघजी कीयो सो १ श्राप्तोप १ चंडावल ९ रीयां रा 
प्विरदार कांम श्राया | 

१२. भेड़ते १८४७ में माहाराजा श्री विजेधिहजी री वखत में दिखणीयां 
सु सींगवी भीवराज फौज मुसायब श्रायी नै झगड़ी करीयो सु सींघवीजी करने 


जायगा। 





१. भूतों के द्वारा खुदवाया । २. साधु। ३. स्मारक के रूप में खड़े किए हुए पंत्थर । 


् 
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१३: महेसदासजी कांम भ्राया । तिणां री छतरी गांगावास रा तलाव 
उपर ने कुडल में रीयां रा ठाकुर सेरतिघजी ने श्राऊवा रा ठाकुर कुसावसिध 
जीरीहै। 

१४. नागोरी दरवाजे बारे छतरीयां घणा बरस पैली री है* । 

१५. माहाराजा श्री जसवंतर्सिघजी रा राज में उमरावां रे ने दिल्ली रा 
पातसाह र॑ दिली खास में ऋगड़ो हुवो ने व्यास गीरघरजी कांम श्राया ने जठा 
पछे बादसया तुरकांगी करो तरे मेड़ता में मसीत पातस्या भ्ौरंगजेब कराई, 
संमत १७३४ ने लारला कमठा पछे हुबो कीया । 

गीरघरजी जसवंतर्विघजी रे राज में कांमस श्रार्या री बात गलत लिखो है 
व्यास गीरघरजी तो माहराज कंवार भ्रमर्रािघजी करते काम आ्राया है ।) 


१६: मेड़ते श्रजमेरी दरवाजा बारे सराय लोढा हीमतमल गेनीरांमजी 
कराई 


१७० माताजी रो मिदर । 

१८. डांगोलाई तलाब जाट डांगो डांगावस रौ, राव दुदाजी री वखत में 
खिणाई। 

१६९. मालकोट रे मूढों श्रागलो' देवलीयां साजी री ने डावा हात री ने 
थड़ा ऊपरली छतरी सिघवी घनराजजी री हैं । 

२० भाताजी श्री राजराजेश्वरीजी रो मिदर सिघवीजी भींवराजजी ३८०० 
री साल में करायो । 

२१. नवल-सागर माहाराजा श्री श्रभेत्तिघजी रा राज भें मठ रा गरुसांई 
नेकापुरीजी करायी, संमत ““*“*“* री साल में । 


२२. गांव डांगावास रो वेरो मोतन्री मनछारांमजी पांणी पीवरण वासते 
करायो | 


२३. लोड़ो मींदर मांजनां करायो, संमत १८१० में । मीतची मवसारांमजी 
कराय न्यात रे सुपरद कीयो । 
२४ डांगावास रा झागला घणा बरसां सु ढांगी है। 


२५. भंडारीयां री हवेली भाहाराजा श्रभप्रिघों रा राज में भंडारी 
रुगनाथजी कराई । 


हे रा जैनियां रो मीदर माहाराजा श्री मांनसिंघजी रा राज में १८६२ में 


#+०७०-०ह+७ बालक" -सहुदेर--वदिकरसब<ू>बन्‍रत, 


२. बहुत भाचीत हैं। २, सामने की ॥ 


परगनो स्रीवांणो (ग) 


सीवाणा रो हाल-- 


सीवांणा रो कोलो श्रागे संगत १०१० में पंचार सिवनारांयण ने वी रतारांयण 
राज कीयो ने फेर राजवी रेयो' तिण री विगत भागली व जूंती बही सूं 
उतारी । 


१ भ्रागे तो जैतमालजी सलखावत रे थी सो पीढीयां ४ तांही जेतमालजी 
रा बेटां पोतां रे रही ने जेतमालजी रौ प्रड़वो तो रांणा देवीदासजी बीजावत 
चूक संमत १५६४ रा पोहो सुद १ ने राव मालदेजी रांणा देवोदासजी अनदी * 
थकां ने चूक करण री वीचारीयो । सींघल जेकां ने बुलाया ने कंपो--सीवांणे 
रांणा देवीदासजी भ्रनवी है जिणां ने चुक करणो तरे सींघल जेके चुक करण ने 
जणा ७ हे ने भ्रायो सो दताला रा भाखर पिवांगा सूं कोप १ रहता सो तोजे 
दिन प्रभात रा रांणा देवीदासजी री गायां चारण नुं चूंडो तेजसी श्रायौ ने रांणों 
सो तेजस्िंघ सूं मिल ने जेको रात रा किला में श्रायी ने रांणा देवीदास ने वेद 
मुता परताप ऊरजनोत ने चुक कर मारोयौ | संमत १५६५ रा पोहोस सुद ४। 

२. माहाराज श्री मालदेजी रे ने पातसाह सूं वेराजीपो” हुवो सो सीवांणे 
पधारीया ने सीवांणा सुं कोस २ गांव पीपलुणां के भाकर पधारीया ने महादेवजी 
श्री हलवेश्वरजी रै भाखर ऊपर पोल १ कोठार १ ने कोट करायो, संमत 
१६०० में कमठो समपुरण हुवोरें नै उठा सूं गांव चालू पधारोया सो मांयली 
नाल में वेरोी १ ने तलाव १ ऊदैलाव नवों करायो। ने पीपलूंण सूं संगत १५१६ 
में जोघपुर पधारीया । 

३. सीवांणे कंबरजी ्ंद्रसेणजी पधारिया ने गढ मे अमछ कोयो ने सैर में. 
पोरवालू माजनां री वसती थी सु पतालू भोग लीयो। तरां पोरवालां ग्रादोतरो 
घाल सीरोही परा गया। संमत है ६२० में पछे राव चंद्रसेणनी साथ ले सीरोही 
ऊपर संमत १६२१ रा वैसाख सुद. १३ रवीवार घड़ी ३ दिन चढतां सीरोही 
लूटो सो मैलां रा किवाड़ ने दरवाजां गे कीवाड़ रो जोड़ीयां सीवांगे लाथा । 
सो कीवाडडां री ती नवचोकीयो करायो ने कींवाड़ वीचलो पोल चढ़ाया। 


0 5 86 8 8 ० शी पल 3 पल 
१. जिनका राज्याधिकार रहा। २ दूसरे के भ्रवीन न रहने वाला । है. भनवन 


हुईं। ४. निर्माण का कार्य पूर्ो हुआ । 
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चंद्रसेणनी सीरोही सु आवतां गांव वागास रा माजन वगेरां रे चाकेता मलू' 
ने खाती १ लाय ने कसबा में बसाया । ने बीरांमण सोढ़ां री डोलियां सीवांणे 
थी सो तो खालसे कीवी ने श्रेवज गांव कोरणा रो डोलीयां दीवी । ने सींव 


काढी' । पंमत १६२१ रा भसाढ़ सुद १ सींव काढी तिण री विगत--- 


१ गांव कुईप 

सिवांगा बिचे बंदा री पाल सीवाड़ो छे। 
१ गांव खाखरलाई 

खाखरलाई रा नाडा ऊभो भेलो दंताला भाखर सुदो सोवांणा री 
सींव है । 

दंताढा ने सिवांगों खेड़ो री बालु श्राथूंणी सिवांणा री छे । 

गांव पेली सिवांगा विचे दंताला रा भाखर सीवांगा रो छे ने खाखरलाई 
रो सीवाड़ों लागे छे । 
१ गांव देवदी 

सीवाणा सीवाढ़ो दंताला खेड़ा री वाड़ सूं लगाय नेड़ा रा खेता सृ” लगाय' 
भीड़भंजनजी रा थांन तांई सिवांगा री सींव छे। ने तलाव घंधू रो सिवांणा 
रोछे। 
२ गांव भोड़ी 

ने सीवांणा रो सीवाडों नाडा भांहे नाड़ी श्रागे वाडी सात पांव सूं लागे 
तोरांहन रो नै भागे देवरालौ ने भागे चेला नंडी सीवांणा री सींव छे। 
१ गाव गुमठेट 

सीवांणे सींव सेड़ो ने पीपलूण तीनां ही गांवां रो संवाड़ो गुरडं ने हरा भाखर 
सूंदी सीवाणा री सीव छे। नाड़ी खेजड़ीयाली गड़ी भाभरलाई बगेरे नाडा-नाडो 
सीवांगा री सीव रा छे। ने भ्गलोई तीखो गीड़ो गोगावाला सु धी सीवाड़ो छे। 


४ माताजी श्री हींगलाजजी रे थांन सीवांणा रा सींव में कापडी देवो 
सेवा करतो सु महाराजा श्री सूरपधजी सीवांणे संगत १६६१ रा बरस में 
पघारीया सो श्रोमाताजी रे थांत दरसण ने पधारीया सो कापड़ी देवो सेवा 
करतो तिण न्‌' तो सीख दीवी ने गुसांई नागोजी तापता हा तिणां ने सेवा 


व हू 5 काया पा कम आमजन अजब ली जनम टन अरिवफ रत जी ड नीकी या अभी कनञ उमा दी नल रद नकल नर न मकान पट कल चीन ज कल किले पर 


१. सीमा निश्चित की ।॥ २. तपत्या कर रहे थे । 


ड४० मारवाड़ रा प्रगनां री घिगत 


सूपो' । ने श्रोरण* केरली ने थांव वीचे नीला पंची सू' थूृंबधा में श्रोद श्रोरण 
यु डावो सोवांगा री गायां चरसो ने श्रोरण भांगसी? सू ग्रुनेशारी रा रुपीया 
१०८) देसी । संमत १६२१ राव चंद्रसेणनी सीवाड़ो कीनो थौ ने सीवांगा विचे 
श्रेकलो कोछा रो भाखर सीवांणा रौ छे । 


५. पछे चंदरसेणशजो ने ऊगरसेणनी कांम आया ने पछुै संगत १६४० रा 
वरस में महाराज उर्देप्तिघणी टीके॑ बेठा। राव पदवी थी, पछे पातस्याह राजा 
पदवी दोवी । 


६. माहाराज श्री उर्दात्तिचजी रै छोटा भाई रायमलजौ रे कंवरां री वीगत-- 


१ वडा तो कांर्नाधघजों १ किलांणदासजी 
१ प्रतापतसिघजी १ बलभदरजी 
१ सांवतर्सिषजी 


तिणां में किलांणदासजी पातस्था री चाकरी करता सु संगत १६४१ में 
रायमलजी सूं वेराजी होय ने पातत्ता रा हुकम सूं सिवांणे श्रमल कीनो । 


पातसा रो सगपण करण नुूं चौतारा जैसलमेर हुय घ्िवणि मेलोया संमत 
१६४७ रा सांवण सुद ५। सो किलांणदासजो री वाया रमण नुूं श्राईथी' । 
सो चीतारां ने विजर शभ्राई। तरै बायां रा तसवीर चख-चख सूंदी उतार लीवी। 
तदे खलीता पातसावां रै मालम हुवा । ने खलीता वाच ने मोटा राजा उ्देः 
घिंघजी ने, रायसिंघजी ने बुलाया ने पातसा फुरमायो--रांमचरतजी रे बेटीयां 
भोटी है मूं साहाजादों मूँ सगपण करो तर उर्देरतिषजी श्ररज करी--डावड़ीयां * 
तो म्हांरो है परंत कीलांणदासजी री वेवां है ने सीवांगे रहै छे तो म्हारि सार 
नही” | तां म्हांरो कयो करे सो भ्रौ सोदो तो झापरा कैणा सूं ह्सी । तर पात+ 
साहा वुलाय ने बाला भोपतोतत नूं नै लवाव ने किलांगदासजी मे ठुलावग थे 
सीवांणे मेलीया । सो किलांणदासजी ने खलीता वचाया । तराँ किलांगदासजी 
केयो के मने थे दिली छेजावसों तो म्हांरा बाप सूं तो म्हांरे राह नहीं ने नो 
म्हांरे खरची नां ग्हारे रखत किण तरे म्हां सूं हालीजे । तरे रुपोया १००००) 


“| ७ ७ ७ फ/७/ल्‍3ऋउहइऊइ | ननतनपनगापगननगन 5 


१. सेया का कार्य सौंपा ॥ २. भरण्प, किसी देषस्पान प्ादि के चारों तरफ छोड़ा 
गया जंगल, जिसकी लकड़ी कोई नहीं काटता। ३- सीमा का उल्लंधन फरंगा। हैं 
सलट॒बियें। ५४. खेलने को भाई थी। ६. लब॒कियें। ७. मेरे कहने में नहीं है। 5 
मेसजोल, मत्येय्त्र । 


परिशिष्ट २ (ग) ४४१ 


खरची ने रखत रा दीना । तिणां सूं सफर कराय ने दिली ने चढीया । सु दिली 
गया ने डेरो व्यारो कीयो । तरे खरची दिली में श्राद्धी तरे सूं दीरोजी । वे पातसा 
रे मुजरे गया तर॑ दोनूं बायां रो सगपण कोयौ ने केयो सगपण तो करूं हूं पिण 
व्याव हिंदवां रे हुवे है जीहु करावसी' । तरे पातसा केयो ठीक है। तर 
किलांणदासजी फेर शअ्ररज कीवी के म्हारे घर में तो लगांवण रो तेह है नहीं * 
ने भाभाजी काकाजी दांम देवे नहीं । खांनाजाद री बायां परणीज जद श्रेक 
टक तो राबड़ी पाई चाहोज सो म्हारे तो थक १ ढका रौ है नहीं” । 
पछे खांवंद जांणो जीहु करावो । तरे पातसा जांणीयो हीदू लालची है परंत व्याव 
रे वासते खरची सारु रुपीया १००००००) दस लाख दीराया। तरां छकड़ां में घाल 
सीवांणे पोंचता कीया ने पछे साहाजादा कने जाय ने हात जोड़ीया तरे साहाजादे 
रुपीया ४०००००) चार लाख ने घोड़ो १ दीयौं । सो ऊबे ही रुपीया सीवांणे 
पूगता कीया। पछे पातसा कने सीख मांग किलांणदासजो सीवांणे भ्राया ने 
किलांणदासजी किलो सजीयो* । 


८. साहाजादा साथे जांन कर साथे १ जोधपुर १ बोकानेर ६ किसनगढ़ ६ 
जेसलमेर, वगेरे ऊकीलां समेत जांच कर कूच कर जांन रा डेरा सीवांणा सूं कोस 
७ गांव देवलीयाली रा डेरां सं राई का बधाई ले सीवांणे आया भर केयो-- 
जांच आई है। तरे किलांणदासजी बीरांमणां ने बुलाया ने केयो--थे फौज में 
चीज-वसत लेजावो । तरां बीरांमणां केयो--ठीक है । 


तरे भोचीयां ने बुलाय वां सारी मोजड़ीयां कराय खीनखाप में मंडाय 
सीवाय ने देवलीयाली रा ढेरां मेलो । केयो--वीनणोयां तौ है नहीं ने मोजड़ीयां 
हाजर है । तरे साहजादे कोप में भ्राय ने खलीता दिली मेलीया । तशे दिली सू 
फौज हजार ४०,००० भेली सो सीवांणे भ्राई ने फेर घेरो दोयौ। संमत १६४१ 


रा चेत वद ६ फोज घेरो दोयो ने गोठा वेणा सरू हुव' । सो कितराक दिन 
तो लड़बो किया । 


९. पर्छ समत १६४९१ रा सांवण सुद ३ ने किलांगदासजो बंदो पधारीया 
सो भेह अंघारी रात है ने बोजछीयां रे पतके बूदोी रो सीव में बेव है*। जितरे 
“--+--++कछछऊछ०ऊफतक[़०जत-+--_---_.---.हब 

१. हिन्दुओं को रोति से घिवाह करायेंगे। २. झ्राधिक स्थिति श्रच्छी नहीं । ३. 
लोगो को कुछ तो खिलाना-पिलाना ही पड़ेगा। ४. रुपया-पेसा बिल्कुल नहीं है। ४. 


किले में युद्ध की व्यवस्था की । ६. गोले चलने लगे॥ ७. बिजली की रोशनी में बूदी की 
सोमा में चल रहे है । 


४४२ मारवाड़ रा परगनां री बिगत 


श्री हाडीजी महल रे भरोखे ऊभा सोच कर छे । दीली रो धणी कोपीयी ने 
सीवांणे लड़े छे। सो सोच करता ने फरोखा में तींद श्राय गई । तर पहाड़ां 
मांवय सू चव हतो जोध बाघ फलांग मारी सू हाडीजी ने मूंडा में छेय मारग- 
मारग चलीयीौ आ,आवे है। तरे बीजछी रा पतकां सू' देखीयो स्रो हाडोजी तो मुढा 
मांहे था ने पग श्रेक १ नोचो टीराऊ थौ) | सो पग्म में जांजर वाजतो थी । 
तरां घोड़ो चमकीयो । तरे कोलांणदासजी जांणीयो घोड़ो काहूं चमकीयो । वरां 
वोजछी रो पक्को पड़ीयो तर जांणीयो नार श्रावे छे । मूढा में कोई मिनख 
दीसे है । तरे नार नेड़ी आयो सो दुगोलछीयो* भर ने नार ने वायो सो नार रे 
लागो। सो वाघ तो हेटो पड़ीयी ने पड़तां-पड़तां हाड़ोजी' कुरकाया* क्ै--किण 
बड़े श्रादमी नार मारीयो। तरे कीलांगदासजी हंस नै केयो--वार मारण में थांरे 
कांई कसर गई। नहीं तो थांने मार नांखतीो । तरे हाडीजी केही--म्हाने मारी 
होतो तो पाप कट जावतो । तरै कीलांगदासजी केयो-थांरे कांई दुव है ? तरे 
इणएं कयो म्हांरं दुख है तो घणौ ही है। तरै कीलांगदासजी केयो--थें थारो ढुख 
हुवे सो बतकावी । तरे हाडोजी केयौ--म्हांरे खांवद ऊपर पातसा री फौज भाई 
है । जीवता छोडे नहीं । जिण सु” मने वाघ मारो हुती तो पलो छूट जावतो, 
नही तो रांमजी दुख देखावसी । तरे किलांणदासजो कैयो--तू' हांडी हैं ने हूं 
किलांणदास हूं । हमे तू फिकर करै मती। पछे दिन ५ तथा ७ किलांगदासजी 
बूदी में रया पछे सीख मागी सो हाडोजी साथे त्यार हुवा सो किलांणदासजों 
तो हाडीजी री ना कैयौ | पिण मार्डांणो साथे वहीर हुवा । सीवांणे श्राया | गढ़ 
दाखल हुवा । नोबता सुरु हुई जद बारली फौज मैं जांणीयों प्राज नौबत सुर 
हुईं है सो जांखां किलांणदासजी सासरे सू' श्राय गया दीसे है। किलो भिव्व्ण 
रौ घाट नही'। इतरा दिन फौज लड़ी सो कोऊं ही हुवो नहीं । #७४४६ 
दासजी रो खवास वालीयो रजपुतां रे घरे भ्रावतो जावतो ने घर र॑ धणी घणो 
ही वरजीयो पिण रयौ नहीं । तरे रजपुत केयौ मौजल जाय ने वाला भोपत सु 
मिक्त ने कही--हूं किलो भीक्वाय देसूं। घांरा आदमी २०० तथा रेट? म्हारे 
साथे मेल दो । सो किलो भीक्वाय देसू' ने थे ही फौज ले उरा श्रावजो। पैं: 
आदमी २०० तथा ३०० साथ ले ने श्राया ने किलाणदासजी कर्म आदमी था 
सो फोज रो कूच हुवी तरे कितराक तो सीख कर-कर आप श्राप ५ घरा परा 
जल 2 2020 02 2० पल लक नम 
१, नी हाथ लंबा हझोर। २० नीचे लटक रहा था। कै« पर की पायल बज रही 


थी। ४. दो गोली एक साथ चल सके ऐसी बंदुक ॥। ५» फेरणाजनक श्ावाज की। ५* 
क्लि को जीतने के कोई झास।र नही । 


परिशिष्ठ २ (ग) ४४३ 


गया नै कितराक सिनांन संपाड़ा से परा गया' । रात रा नाईं वालीयो रजपृत 
रै धरे भ्रायो; तरे फौज रा आ्रादमोयां पकड़ लीयो ने केयो कियो भेहाय दे ॥ तरे 
वालीयो केयो मने कांई देसो ? तर फोज वाक्छां केयो-तू' गढ़ ऊपर ऊभ ने गांव 
मांगसी जिको गांव थमे परो देसां ने थारो हुकम रेसी | तर॑ नाईं वालोये 
केयौ-किलांणदासजी रा आादमौ तो सारा त्रिखर गया है सो उठो, नीपरणीयां 
बांध चढ जावसो तो किलो भिछ जावसी । तरे पादरड़ी री गाक्त में फौज रा 
प्रादमीयां नीसरणीयाँ बांध ऊंचा चढोया। दोय सौ, चार सौ आदमीयां रे भ्रासरे 
लोक झायो | तरे किलांणदासजी ने खबर पड़ी। सो किलांणदासजोी रे तो 
ऊठतां ही गोछो लागो सो माथों पड़ गयौ। पछे किलांणदासजी री छाती में 
भ्रांखीयां ऊघड़ी ने तरवार भाली" । श्रादमी २०० दोय सौ ३०० तीन सौ मरण 
गया। तर मुसलमांन गुछी रो गाबो नांखण लागा तरे जमीं बार दीयौ* । ने 

किलांणदासजी जमीं में पधारीया । संमत १६४३ रा वेताख सुद १३ सुकरवार 
. परभात रा दिन पोहोर चढ़ोयां गढ़ भिछोयो ने किलांगदासजी रा आदमी ३४३ 
कांम भ्राया। फौज रो लोक हजार १२०० कांम श्रायौ। ने गढ पादरडो कांनी नाई 
वालोये भोक्ायों ने किलांणदासजी रे लारे सतीयां हुईं । सो किलांणदासजी रे 
ऊपर तो चांतरो हुवोए । ने सतोयां रै लारे छतरीयां तुरकाणी रा सबब सूं हुई 
नहो। श्री कछवाईजी भटोयाणोजो हाडीजी वगेरे सूृतोयां हुई। पछे नाई 
वालीये ने फौज वाझां गठ ऊपर ऊभो राख गांव देखाया ने केयो-इतरा गांव 
थने दीया है श्रो कहतांई वालीया रौ माथौ तोड़ नांखीयौ । 


१०. पछे वरस २ दोय तांईं तो तुरञांणी रही | पछे श्रांगदांण माहाराजा 
श्री उर्देत्िघिजी री समत ६६४४५ रही ! ने संगत १६४५ रा बरस में सीवांणा रौ 
किलो वेद मुता नारांण ने दीयौ सो सोबे हुवी । पछे डुगरोट रा भायेलां रे ने 
चेद मुतां रे बेर थौ सो भायल चढोया ने सीवांगा री गायां लोवी | मै नारांण 
रा बेटा चार चढोया ने गायां छुडाई । तिण री वधाई ले ने सीवांणे आयौ । सौ 
नाशंण हे बेटा ३ सीयो, रांमो, दुदो, तुरक नाथो, डेडीयो, तेजो इतरा जणा सांमा 
गया ने भायलां भेकछा हुवा अर भंगड़ो कियो तरे घणा आदमी कांम आया 
तिणां पुठे श्रोरण हछ २९१ रौ मूंता नारांण ने बावड़ी ऊपर चांतरो करायौ। 








१५ स्तान भादि करने को चले गये। २ धलवार हाथ में ली। ३, पृथ्वी ने श्रपनी 
गोद में स्थान दिया । ४. चबूतरा बनाया गया । 
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संमत १६५७ रा श्रासोज वद सो ८ श्रांण भांगसी' सो गुमैगारी रा रुपीया 
१३१) देसी । 

११. मांहाराज श्री सुरक्तिघजी सीर्वाणे पधारीया। संमत १६६२ में गढ़ 
दाखल हुवा । भ्रमल कीयो । पछ॑ माहादेवजी श्री वोरभंजनजी रै थांव पधारीया 
जठे जायगा चोखी देखी तरे तकाव खोदावणो विचार क्ियौ | ने सोवांगा री 
सोर में नाडीयां खुदाई त्िण री विगत तफसीलबार तोचे मुजब है-- 

१२. १ तढाव श्रबतछाव तिण रो बांव घधुरो संमत.........में माहाराजा 
सूरसिघजी करायी । 

१३. १ नाडी १ खुमरलाई पंवार राजा कीरपाल री बेटी खुमा खोदाई 
तिणसु' नांव खुमरलाई दोयी 

१४. १ नाडी बारला कंवरजी श्री जैसिंघजी खोदाई | 

१५. १ नाडी वीनां, वीना वाई खीदाई। 

१६० १ नाडी सातपाव राजा भोजराज पंत्रार रे कंवर सात था सु सातूंही 
भेव्ा होय ने खुदाई । तिण सु सातपाव नाडी रौ नांव दोयौ । 

१७. १ वाडी टोपां पोरवाढ्यां े खोदायोड़ी । 

१८. १ नाडी वेमांण राजाजो सुरसिघजी खोदाई । 

१९. १ थाडी केरली पंवारां रा राज में राजा हरजी खोदाई ने श्रागोर' 
घास रे वासते हछ २२ छोडायो । 
ध्जीतसिघजी री वारता-- 

२*. हाती सूंड सू पकढ़ ऊपर बेसांगीया ने चावा हुवा तरे खीची मुकनदास 
उठासूं पीपलूण था छपन रा पाड़ां में श्रायी | सो उठे कोट करायी ने वेरो १ 

सोरवो वंघायो । पछे सीवांणा सं माहाराजा सुजांणसिंघजी पातस्याह थका था 
तिणां रे हाती थो सो नागां में देखण ने गयो सो सुजांणसिंधजी मेलीयो नहीं । 
तिण घूं कागदां रो तथा मेड़ता रो हाती मंगराय ने गीलोय री दीवी सो सीवांणा 
रा किला में हाती सुजांणरतिघजी रो मर गयो। यांत्र होठली दा चुवांपां रे व्याव 
हुवो ने लोकां ते गांवाई बाव छूट कीवो । ने पड़दलखां ते वाला धवेचा भायल 
भेटा होय ने मारीयो ने थांगो ऊठायो ने जाव्ठोर पधारीया । राठौड़ दुरगदास 
3 पक नस टेक 3 


१० छोड़े गये भरण्प की सुरक्षा की धपय तोड़ेया ॥ २० वालाक में वर्षा का पानी 
दामिल होकर भाने के लिए छोड़ो गई मूमि ॥ 
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ग्रासकरणोत वीखो घणो कीयो ने संगत १७६३ रा चेत वद ५ जाछोर सूं ने 
जोधपुर सूं सोबेदार नबाव जाफरखां बगेरे था सो नास गया ने श्री हजूर जोध- 
पुरमें जाछोर सूं जाय ने भ्रमल कोयो । पाठ बैठा । तुरकांणी बरस २७ रही । 
संमत १७८० रा आसाढ वद १३ श्रो हजुर ने गढ ऊपर चुक हुवी । 

२१. माहाराजा सुजांणसिघजी सोवांणा रा किले संमत १७३६ ने संमत 
१७४६ में देवलोक हुवा | लारे छतरी वाग में करी ही संमत १७५६ रा श्रासाढ 
सुद १, रुपीया ४५०००) हजार छुरती में लागा। सिरमात्ठी सूंदर ने दांत 
दियो तिण री विगत तफसीलवार-- 

१ हक ४ वाग सारूं जमों, तिण में वे रो १ खुदायो । 

१ खेत सगछो हछ २४। 

१ खेत दंतलो हल २४ । 


परिद्चिष्ट ३. 


भहाराजा जसचंतसहजी र॑ समे रा रीत किरियावर 


१. शांंणभी प्रतापदे ने रांगीपदो 


राणी श्री पतापदेजी' र॑ रांगीपदा रो दसतूर सु राणी श्रो हाडो जो 
नु राणीपदा री बंटों दीयों । इतरौ श्रीर पाव॑ सीधो मण ८४) बरस १ में । 
बोजा महेल सू दुणो | बीड़ा १० खरच २० बारै हुवे तरे रुपीया २) दीहानगी 
पाव। जोधपुर में चाकर रा पेटीया रा टका १२ रोज १ रा पावे। वीजो 
लवाजमो रांणी हुवे सूं बीजा मेहलां सूं बीवड़ा मे टोपाव॑ दसतूर छे। रोकड़ा 
रुपीया ६०००) छव हजार दीश्रा छे । 


राजलोकां सू' कीरियावर ठ्ुणेटो कर । होछी दिवाछी ने लोदीया साड़ीयां 
श्री रांगीजी देव । राजलोकां री पहेरावणों दे नहीं ने पगेलागणो दे” । मांणसां 
री साड़ी ४ दे। खवासीयां नु साड़ी दे। प्रधानां हुजदारा रै साड़ी दे । सुखड़ो 
दे । आखातीज गाडा ग्रुलवांशी दे। राखड़ीः कसार खोपरा दे । दक्षरार्व 
सूपारी दे । बीजा राजलोकां सु कड्डूबा री श्राव॑ तिणां न हुणी विदागीरी दें” । 
ने वीजो ही की रीयावर दूणी कर॑। 


राणीजी प्रतादेजी रामसरण हुवा* । तरे राणी सोभागदेजी रे भेक्व कंवर 
श्री जसवंतसींघजी नु' राखीया था ने रांणीजी पावता सृ परायां जावता । पे 
सवत"'***“'कंवरजी रै रसोवड़ो जुदौ हुवौ' । ने चाकर ताबीनदार दीया ने 
पटा दीया-- १ राठौड़ भ्रमरा राईविघोत रांमदासोत रा नुं गांत्र २५ रागैड़ 
नारखांन खेतसी गोपाछ्दासोत रा नु' १ गांव भ्रांतरोली पुरद परगना मेड़ता री 
रेख रुपीया ९०००) री, भाटी रुघनाथ बाघोत नु गांव बारणी रेख रुपीया 
१२००) री, खवास सोभावत रांमदास ने बेटा समेत दीया ने रसोवड़ा री खिज- 


या 2 2 मे 3 ला 3 ८2 न व मिलन नल लत कम लिन प सिटक पद तय 


१. महाराजा गर्जाघह की रानी व जसवंतर्तिह की माता । रै« पावधोक देने पर 
दिया जाते वाला दस्तुर। 8३. रक्षा-बंधन। ४. विदा होते समय दल्तुर के श्रनुप्तार 
दुगुनो रकम भथवा वस्तुएं झ्रादि देते है। ४« स्वर्गवासी हुए। ६० भलग व्यवस्था 
हुई । 
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मत दीदी ने १ गांव घागडवास १ पालड़ी खुड़द ग्रोपाल्रदास रांमदासोत, 
महेसदाप्त रांमदासोत, ईसरदास सोभावत्त । 


२. भहाराज कुमार प्रीथीसिह रो ज्ञनम -- 
७६८) माहाराज कुंवार श्री प्रीथोप्तिघणी री जनम हुवो तरे खरच हुवी 
तिण री विगत, संवत्त''"“असाढ सुद ५ गुर जनम हुवो-- 
४४) जात करम नुं-. 
३४) सोतो तो. २ प्रा, १४) लखं प्रा. मतोर बदीया मादा ने गऊद्गंत रा । 
र८) १४) १४) ६) 
१०) बदीया ने रपया २ पीरोयत ने ५) बेदीया ने ५) 
डड 





५४००) सुवावड़' रा सेखावतजो नु दोना । 
५६) मौर ८) प्रत नु ७) लखे दीवो गढ उम्र सुता था तिणां ने । 


१ जोसो चक्रपाण १ जोसो सुखदेव १ जोसी कीलाण १ जोसी श्रखो 


१ पांचों रुपपत रो १ लालदास सेखावतजो रो १ माधो बेदीयो ५ जोबो 
उपाधीयो । 


४६) मौर ७ नेकदारां ने प्र. ७) 

१ व्यास पददप्नाभ १ पीरोयत मनोहर १ सेवग दुवारा ने १ साणी ने नाछो 
गाडो त5 | महल में खरच ३ । 

५८) दाई टोहा जगा री बहू ने कुंडा मे ४०) । बाला चूंदडी २)३। श्रौट 
मयादम ६). बाको खरा ५७॥॥) ५। 

१) व्यास पदमनाभ टीको कियो तरे थाली में । 

४) आ्रांवछ नूं थाढी १ ली ३), थाढ्ठी में घातीयो १) । 

६) सुरज रो दांत कियो जनम पैला । 

३) मछीवाड़ा रो घांत १ पगला मांडि लपर चलायो | 

४६) परचून दीखणा" तथा वाजदारां तथा बालीआ | 
. ७६४) 
या न 


१. बच्चे को मां की खुराक के लिये। स्फुट दक्षिणा । 


रे 
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प्५४॥॥)४। दस्तोटण" हुवो संवत १७०६ रा सांवण बद ५ रो तरे खरच 
उपडीयो -- 


१) श्री स्रजजों री पूजा रो मेहल में मेलीयो । 

१) श्री कुंवरजी रे छहैडे बांधीयो । 

३) श्री नागणेसीयांजो" रे पुजापा रो ता. ७--॥।)४ नकद २) २॥२५ 
कपड़ो नांवे मंडायो । 


२०६) मोहोरां रा नेगदारां नैं-- 


७) श्री श्रानन्दघनजी री भेंट । 
७) श्री कीलांगरायजी । 
७) तोरण री पोछ । 
७) श्री नागणेचीयांजी रे | 
३॥) खेत्रपाक्रजी । 
८०) बाई चांदकंवरजी ने । 
७० ) मोरां ५ 
३) चो. सादुल १ टीका री ६ साथीया | 
१) घा. सादुल १ भारती १ हांचछ* खोलाई | 
१) सा. प्रबत ६ पालणे पोढाई १०) रुपया । 
२) पवार करमसी रो बेटो याचग खेतो । ७) माधो कछववावों थाढ्ठी में। 
७) खोजो दीलावर । 
७) धाय-बेन सरुपी लुण ऊवारो? । 
७) पटवा नुूं। 
१४) कूंमार नुं ७) दरजी नु ७) | 
१४) धोवी ७) पुरवीया ७) | 
७) घोवलेरणीयां” ने १४), कंदोई ७), मालण ७) । 
१४) गांछा ने ७) सुथार ने ७)। 
७) रसोईदार ने ) 


२०६) 
१. पुत्र जन्म के उपलक्ष मे किया जाने वाला समारोह । २ राठोड़ों का कुलदेवी | 


३. स्तन । ४. नजर न लगे इसलिए नमक की वार-फेर करने वालो धाय बहिन द्वारा 
की जाने वाली रस्म। ४ ग्रीत गाने वाली । 
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४) देवसथांव चढाया-. 


१) सोनाणा रा खेन्रपाक नु' 
१) गढ़ री पाछ रा खेत्रपाछ नु 
२) मेड़ते श्रीनागणेचोयांजी तु । 
४) 
१४५॥) परचूण खरच कोया तथा कमीण लोक देवणी जीसी पाया जीसड़ो 
देख दीयो' बीजदारां तु । 
१२५) भाट ऊमा ने सोना री मुरकीयां नु' तुगल घड़ाय ने पेराया तोला 
८॥। )।। 
१०) तुगल जोड़ा २० मुरकोयां रा जोड़ा । 
७०।) कपड़ो दसोटण रौ खरच-- " 
२८॥ ) मीसरु रा थांन १श। 
६ श्री नागणेचीयांजी रे चंद्रवा नु । 
॥ भेड़ते नागणेचीयां रे मेलीयो । 
४ बाज़ादारां नुं बाजा ऊपर शोढाया । कुमार गांछा नु 
धादि ध्रादि । 
कंवरजी में पालणे पोढाया तरे भोढ़ाया । 
७॥)४ दरयाई गज ४४॥ , खरीद ४० श्रेचरोी ६१ हाथ तो 
२३॥ कपड़ा नु । 
१५॥। ) साडी २१ सांगानेर री १६॥॥) ढोल तीन २ नागचोयां तु । 
नचणाीयां१ नु । 
पालणि श्रोढाई बाई चंदकंवर नु 
.. इृह्ा) 
 शुशा)ओ 
३०७) ३। मांस वगेरे खरच 


१) मास वारे दिने टीको तरे थाल्ठी में व्यास पदमनाभजी नु । 
२) चारणी खीवलदे नु 4 - 





१६ स्तर के अनुसार हिसाब देखकर दिया। २. साचते वालो हित्रयां। 


रे 


अहणा ०... 
पड कि; 


ह 


४५० सारवाड़ रा परगनां री विगत 


८२) दान कोयो दांत £€ गरां रा! । जापा रो बरणो पोथी री 
बरणी । 
२६।) ३। श्री रामेश्वरजी माहादेवजी री पुजा कीवी तिणरा। पुजापो 
सिकदार राघवदास दीरायो | 
१४) दवे बेणा सिरमाठ्ठी नु मोहर रायां भेड़ी १ रा। 
७) ७) 
१२१) ३। ठका ३०३॥। देवतां री पूजा कोवी तदे दोखणा रा । 
२००)३ बीरामणां नु ने बाजा वाह्ां नु । 


८) सिघड़दांनू रु०) 8 ने पेटीया रो ने रुपिया ७) पांनड़ी रा । 
९०) श्री ठाकुरद्वार महोछ्त्र करायो । 
५३) खेरायत रा जोगीया नु मुजावरा नु भगतां नु । 
३२) मास वारे दिन कमीण लोक ढोवणी लाया तिणां नु दोना । 
१०) बाई आझ्राणंदकंवर रा आदमी बधावो लाया, तिणां चु । 
३) सीवांणा रा भ्ुबहरदास जणा ३१ नू । 
३०७।)३॥ 
२०७॥) श्री राजलोक नु' मोहरां उछाब रा दीया तग रुपिया ७) रा | 
२८) वहुजी मनभावतोजी तु । १४) बाई चांदजी नु । 


७) बाई मिरघावतीजी नु । ७) दादी जादमजी नु । 
७) दादी सोढोजी नु । ७) दादी भठीयाणीनी नु । 
७) मां चोहाणजी चु । ७) मां चहुंवांणजोी नु । 
७) मां वाघेलोजी नु' । ७) मां भठोयांणीजी तु । 
७) मां जाड़ेजी नू ७) मर्जासघजी री पात्र तु 


ए८) सवलर्तिघजीरों बहुड नु ।. ७) राजा सूरक्षिघनी री पात्र तु । 
७) बाई श्रणंदकंवर सबलधिघजी ३॥) बाई परभावती मु । 
री बेटी नू । 
४३) वीजा राज लोकीां चु मेलिया-- े 
७) राजपिंधजी री बहु तु ।. ७) राणीजी री वेत स्पाम्कवर वृ । 
८) राणीजो री भोजाई चु' । ५) बाई दुरगावती नु। 


१, धवग्रहों की शान्ति के लिए दान । 


प्रिशिष्ट ३ ४५१ 


४) चारणी कीकी भोरंदा री। ७) आणंददेजी राव भ्रमरसिघजी री 
५) बाई रतनावती नूं ॥ । बहू नूँ। 
७) मीयां फरासत नु । 





५०) समावत्री मेहलीया अ्खेराजजी री बहुवां री छतरडीयां नु । 


२६०)३। श्री कंवरजी रो जनम हुवो तरे भुूजाई १ ने कड़ाव २ रावक्वी तरफ 
रा हुवा तिणां नु लागा, ईग्यारे कड़ाव बीजा हुवा । 


गुल, खोपरा, घौवात, खारक, नारेल, सुपारी-- 


सर मण असांमी 

२४५४॥॥) ११९॥ ) ३॥ गुल पडत ७॥ 
१२६॥ ) २६९॥ ) खोपर पड़त ८ 
८६।) ७॥)८ नीवात प्रत मण १ रा रु. १२) 
३५॥)४२५ ६॥)३ खारक पड़त ।) 
३६) ६) सुपारीयां पड़त ५॥॥) 
४३।)२।२५ नाछेर ८२) 

६३२॥)२ पहरावणी हुई' तिण नु” कपड़ो +- 
१ मोहल में राव अ्मर्तिषजी रे मेलिया। हुजदारां रे । 
१ गढ़ री साथ. पोसाली ह॒ १ बीरामणां रे 
१ फुटकर खबास पासवान हि १ श्री ठाकुरदवारे 
१ डूम भाट १ माहाजतां ने 


हे. कुंवरंज्ती से कंवरपदो दियो-- 

श्री कंवरजी नु' कंवरपदा रा गांव लवाजमो दीओ गांव वीसलपुर सु' में 
संवत्त १७२४ रा ऊनाली था दीयो ने रु, १) रोजीना माहावदो से कर दीयो 
वागा वा लवाजमो सारो सिरकार था पावे तिण री नामो जोधपुर री जमैबधी 
में मंडीयो छे--- 

श्री कंवरजी री घाय भागां नेथावड़ बलू, घाय री बेहन पूरां, घायभाई 
करण इतरो सूबे पेटीया' रोजीना-- 





5४७-छलालमाााणाौधणणणामाणाामाणबरंथ् आना कर अब अ आर अत 233 मद मकर कि जद मम 
१. पोशाकें दो गईं। २ जोवन-निर्वाह हेतु दी जाते वाली सामग्री । 


अब 
ह 
हा हु] 


४४२ मारवाड़ रा परगना री विगत 


चावल दाल श्राठो घीरत रोकड़ 


रा 


क ध्ग चर प्छ ध्य 

घाय भागां बलु सांवलोत री बहु १ ॥ १५. ॥ ० 

राणी प्रतापदेजी रा.घाय भाई 

सांवल रो बेटो बलू री बहु 

धाय भाई करण ० ० १. # ० 

धाय री बेहन पूरां ० ० श &४ ० 

धावड बलू सांवछ॒दासोत हमार ० १ £“/ »० 

पावसी ने गांव दोरीजसी तठा पछे 

मरने कोजो । 

छोकरी आसी नु ० ० श। # ० 
रोकड़ पावे मास १ में पावे--- वरसोंद' पावे वरस ओक में -- 

४)२॥२५ धाय भागां पावे । ३८॥।) धाय भागां पाव मास १३ में | 

४) घायभाई करण पावे । २३॥ ) कपड़ा रा वरस १ में । 


८) श्रोडणाद ४॥) फेटीयाद ॥ 
३) कांचत्ठी* ६,४॥) गाघरा ६ 
२॥।) श्रोडणी २। 
२३१॥ ) 
१५) चूड़ा रा पाव बरस १ में । 
4१०) धावड़ बलू सांवकछ रौ कपड़ा रा बरस १ में | 
७॥) छोकरी आपकी कपड़ा रा बरस १ में । 


४. कंचर जगतसिह रो जनम--- ु 
कंबरजी श्री जगतर्तिघनी बहुजी श्री चंद्रावतजी रे जनम हुवो । संवत 
१७२३ रा माहावद ३ गुरुवार दिन घड़ी १३ चढीयां ने पल १ मेख लगन में 
जनम हुवो सू श्री महाराजाजी हजुर लाहोर में माहासुद सु हजुर वैगचार पाते 
ने रीत-पात कीवी तिणरी विगत--- 
बीरांमर्णा नु-- 
देस मांहे रीत सु देस में पावसी ने हजुर इतरा दीया मौर १ २० ७) 
पाव । ु 
०2 3 2 ८ न के >लटलन कम टन + कक पक 
१. प्रति वर्ष के हिसाव से। २, कचुक्री ४ 


: परिशिष्ट ३ ४५३ 


१ व्यास बेदंगराय तु. १ जोसी जोतंगराय नु| १ नीवाड़ो कांना ने 
१ जोसी चक्रपाण नु २ सि० भअखेराज तु १ व्यास जदेव नु' 
१ जोसो बृदाबन संतो- १ बेदोयो रांमेश्वर सु १ व्यास जग । 


खीदास न॑ घाव दीदी । 
“६ ० ६३) दीया। 

बधाई भ्राई तये मोर १ रु० १४) री ने रु० ५) तिल री थाढ्ी में । 

मोर १ ० ७) री गीतेरणीयां ने । 

बारीया ने सिरपाव १ पाग रु० ६) री बादकाई ने फामड़ी १ रु० ६) री | 

११६) रोकड़ बधाई रा १००), मोहोर री ७), माठा १ लोभ. १ सोना री 

मोरां री ७), ईजाफे १), चोकपुराइ री १) बारीया नु । 

बाजदारा तु-- 
१) तोला रा सोना रा तुगल” जोड़ा ४ दीया ज्यांच मेहमद १, कुतब 

तु १, जोड़ी लाखा नु' १, जोड़ी लीखमीचन्द नु | 
छीणगां सालुंवां रा पाघां दीवी, थांत १ री पाघ ३ 
१ ज्ञान भेहमद मोरछल 





१ लाखो १ कुतब मोरछल १ अलाबगस 

१ सुरणायची - १ लिखमीचंद १ करणाजी 

१ कलु १ खोजो करणायची १ फत्तमेहमद सुरणायची 
१ तासिय १ मीठो 
१ ढाढो १ याकुब 

१५ 


वीठछदांस कुसछायत नु मोर १) दीवी | 

कासोदां री जोड" देस सु श्राई तोणां ने रु० ४०) । 

केसीया नु पागां सालु शी २०) ।॥ 

खुडीया ने पाग १ सालु री २०) ॥ 

भुजाई हुईं श्रीजी री तरफ सु' महेलां री तरफ सु, 

धायजी री तरफ सु १, राठौड़ ज॑तर्सिघ १ नारखांनोत री, १ राठौड भोंव 
गोपाकृदासोत री, १ राठौड़ रिणछोड़दास १ गोयनदासोत री, १ मीर, श्रब री १ 





१. कानो में पहिनने का यहना ॥ २. सदेश वाहको को जोड़ी । 


हप्र्४ मारवाड़ रा परगना री विगत 


श्रीजी निजर कीवी मोहोर ४०० पांतसा श्रौरंगजेबजी थे निज हुंडी कराय 
ने ज्याहानाबाद में ली 

सायजादा सुलतान माजम री नोजर १०००) कीया | 

राठौड़ रुपसिघजी री वेटी चंद्रमती सायजादे नु परणाई छे तिण नु थांत_ 
नग ३४ मेलीया । 

कलावत गुणीजनां ने" इनांम दीग्ो । 


देस में रीत हुवां रो विगत-- 

कंबरजी श्री जगतर्सिघजी रो जनम संबत १७२३ रा महा बंद ३ ग्रुरवरार 
दिन घड़ी १३ चडोयां पल १ मेख लगन में जनम हुवो तर देस में खबर हुवे 
तिण री विगत संवत १७२४ रा बरस में-- 
३९२) जमम हुवी तरे उछब" रो खरच-- 

३५८॥) मोहोर ७ नेग री सु रु० ३६५॥) में सु रु० ७) पहला दीया 

था बाकी रया सु पछे दोया | 
१९॥) जोसी ५ बेदीयो १ जनम रै समे दोडी सुताः तिणां नु पेडा ने, 
रा रुपीया । 
३५) में सु १५॥) संमत १७२४ में दीया बाकी हमार दीया । 

१४।)१॥ ढोलणी भेट लाया तिणां चु' दीया । सुतरार* ढोलणी लायो 
तिणने । भाड़भु जो चवीणो लायी २), पीजारीयां नु ३); दरजी 
भोपत नु २॥॥) १। हे 

२२५८।-) धरम रे दाखल खरच हुवी-- 
३५५।) आमांन छायादांग सकरायत १६७॥) ३। होम सोमवार सनी- 
रासा १ रा रु० २३/॥) सरवार रासो १ रा 
रु० १२।॥) 
१६।)३। मकर संकरायत रा ११२) २२५ “” ॥॒ 
६॥॥)२॥ बरसोद रा दोजे 5 
33 कं द< पलपल 
१. गायक भ्रादि कलाकारों को। २. जन्मोत्सव॥  ह- दूयोढ़ी पर सो रहे ये। 
४, खाती । 


परिश्षिष्ट ३ ४५५ 


४)२४७॥ भादवा बंदी १२ 
बछाबारस रे भीजोवणा नु 
१७)) २३७॥ सीतलामाताजी री पूजा 
चेतवदी ८ हुई तरे । 
१८)२।२४ नोरतां में गो रणीयां २२ 
बरस १ में जीमे तिण नु 
सीधा' । 
८६६॥।) श्रीकंवरजी तुलाव माहा 
बद ८ कफोवी तरे खरच 
५२।) रा श्री लिखमीनारायणजी रो 


तुलावका मौर १ रा १५।)२ 
शोकड़ ३७) 


८७४) श्री कंबरजी तुलाव बेठा, 


४॥॥ )२ २५ मंडोवर श्रो खेन्रपाक 
काछा गोराजी री 
पूजापा रौ हुवे । 

४८।-) गीरेह रास पलटीया 
तरे दांन जप रा दोया * 

४३७) बराता संता बर 
हुकम दीया । 

१५॥।)३। श्री नागणेचीयांजी रो पूजा 

११॥)२।३७॥ घो दीयो रोजोना 

पईछ एक पाव । 


३॥) पूजापो वरस एक में वार २॥ 





१५॥)३॥ 


मोर १ रा रोकड़ वरणो ब्रा, १६। ५०) सामान ब्रामणां तु! माहावद 





१५७)२॥ ७५६) ३२) 
तील पात्र धीरत पात्र 
२) न 
प्राचीत दान नाछर 
५) १) 
८६५६॥॥। ) 
' रूछाना 


गहणो घड़ायो सोना रो १६) कांठलो 
हांतल' १ तोला २ री 


रुपीया तोला मासा श्र० 


४५ दीया तरे। 


१२१॥-) बाज धोरी इतशा दान 
पुन ऊरीचणा कीया 
तिण नु । 


तरवार कटा र बुक 


गहना मुनाल कराया. १०६) ६) २ कोठार सु १ १ 

तिणां सु सोनो । १६) ॥) २ खरीद मूठ तरवार री कटारी 
सोने री सोनो मस- 
कत सुधो। 
जननी टन मन तल नभ तक त नल पल वकलदा्ललक््प्यम््य्य्स््ज््््््््च्््च््््स्स्च्च्च्च्च्््न्न््न्स्जिि लि 2 





१० रसोई के पेटे । 


२. गले में पहलने का एक गहना। 


४५६ भसारवाड़ रा परगना रो विगत 


तोचारां री भृंजाई हुई... 

संवत १७२४ रा बरस पान रा बीड़ा श्राया कपड़ा बागा राबत कराया 

में आसोज रा दसरावे-- राखड़ी रा बीड़ा १०० मास १२ में संवत १७२४ 

६॥।5) दीवाब्ठो री भुजाई पान १५० रा बरस में। 
होछी री भूजाई श्रेगम दसरावे पासु ७५ २१) बागा १४ कराया 

१०७) चंत्री दसरावा नु' दीवाली वा बीड़ा १०० १०) सूथण १५ श्रतलस 
पान १५० ४) टोपी कोरां सुधी 

दीवाली री जलूस नु बागो होछी बीड़ा. १०० सीयाछा रा बागा साटे 


नवो_करायो । पान १५० रा मोगसर सु माह तांई 
३) दुदमी गज ४। चेत्नो दसरावे बीड़ा १०० ३३॥॥) अ्तलस गज ३२॥ 
१२) पाग १० अत- पान १५४० २३॥।) इलायची रा थाल 
लस री ) घाखातीज बीड़ा १०० १६) साहोबी गज २२ 
२) श्रतलस भ्रपदार जन्नम रे समें बीड़ा (००० १ह६॥॥) पालड़ी ३ 
गज १ 


७॥) फनारी सोनरीया बागो । 
५२)२ श्रासोज सुद १० से दसरावो ४८॥) सेजखाना रो प्ताज कपड़ो 


बागो करायो-- १४) सीरखां २ खासो मछली बदर 
२२॥) पाग लाल कोलेदार मुकेसी री छीट । 
सारु । ८॥) सीरखां २ सीरोज छींट री। 
७॥) अ्रसावसी गज २॥ बागा । श॥॥)३। पथरणा २ लांगी रा । 

८) पटको १ जरीदार सग १॥।)३। पछेवड़ा २ सीवांणा री 

रूपा पटवा रो | ठुकड़ी रा । 
५) सूथण १ नुश्रतलस श॥। गज ४॥)३। मुलमुल रा धान गज २४ रो । 
५॥) कोर सोने री तोला २) १२ अंगोछा । 

पडत १) तोला रा रु० २॥) १२ घोती । 


५)२ तुररो १ रूपा रो तोला १०। १६॥) बुगचा" २ मुखमली । 
शा) सूत सीरखां? पथरणा में 


५३४) ३ वसूल रु० १।) केसु रै गयौ बाकी । ४०) केसु रे था) बाकी । 

४१७॥॥ ) ३ कं 
न या न न मम न कम वन 
१ त्यौह्दारो पर भुना हुप्आा खाना बता। २. कपड़े का बड़ा थेला जिम्में कपड़े श्र दि 


रखे जाते है । ३६ रजाई । 


परिशिष्ट ३ ड५७ 


३।) दरीयाई गज ६॥ रा । 
६)१२४५ श्री साथ गज ६। 
८॥) इकतारो बुरानपुरी गज २७१ असतर नूं । 
।॥-) अत्तलस टोपी ७ | 
२॥) श्रोडणी २ रजाई नु । 
१९।) कतनारी १० सोने रो । 


३३॥॥)३। मास ५ फागुण रा बागा १५ सरे जंन बेत कराय दीया । 
॥) जोडा २ पांवपोस रा तिग नु । 
९॥ ) ३। बाजे इनाम दाखल । 


६) मांजडी १ पंडित लालजी नु * "* * खिजमत खबास 
पारादात रे। 


॥)३। पाघ १ घायभाई करणा ने बरसगांठ री । 
जनम उछुब रे खरच रो विगत संवत १७२३ में--- 


३२६) रोजगार मीया रुततम ने १६६९॥) छड़ीदार खांन मेहमुद नु' मास 


चंद्रावतजी रा दीया । ७रा प्रत मास १ रा, २४)७ 
३२५) रोजगार रा प्र० २५) ह॒ 


१४) जडावल बरस रै प्र०«७) १५) खान महंमद मोरधो श् 





४) फतसा 
७३॥॥।) छुडीदार जणा २ मास १३९ ४५) सेख बाजखां 
३६९) भाई खांत मास १ रु० ३) ४) जलाल झालमसा 
३३॥॥) घासी पीरमेहमद रो “रा में बाद ३॥।)१। 
मास १२० २) » बाकी २४)५॥ 
छ्शाः 





२२॥।) सीको बरखुरदार गाजी रौ 
साल श्रा रुपीया १॥) ने 
पेटीयो १ श्रादों १] मन ७) 
१४६॥।) ततब्हैटी रा मेहलां श्रीकंवर २५) ३।११॥ साणी रतनसी साल श्रा 
जी रहे तरे चोकीदार राखीआ र० २) 
तिणां ने खरची रा-- १३) सोलंकी जीवी सुपा रौ बरी 


डप्र्ष मारवाड़ रा परगरतां री विगत 


४४।७) दोढी तांणी* जणा २ बरीचा रे मास १ रो रु० १) 
१ ताजो खबास पूरो रोज ४०)३। फरास जणा २ 
दीन १ रा टका २।२५ सुगा ३॥।)१। फरास ईनायत लाडा 
मास शा। दीन ४ रा । रो मास २ रा दिया। 


२२) ३। भग बाघो गोईदोत रोज ३६।)॥ फरास मजु तु हजुर था सु 
टका १॥१२॥ थ्रौ श्री कंवरजी रो कांम 
२२) ३। फरो दहोयो रोज टका ११२॥ करसी गढ़ ऊपर तक्ू टी 
१॥|) १।२५ चु० श्रलौवल मुरीद रो कोठार रो रखत संभाक्र 
५१६“) श्रीकंवरजी मीयां फरासत री सी, मास १ रा रु० ६) 
हवेली रहा तरे ईजाफ चोकीदार बाद ॥|“) छाकी रु० 
राखीया जणां € प्र० ॥)१ | प्रू5) । के 


१२॥।) हलालखोर लालू खिजमत 


करे सु मास रो १ रु. १) सू मास 


१३ रा में रु. ॥) कसूर । 
२१)३।२ तरवार कटारीयां र॑ म्यांत। 
७८॥।) मुखमली साज तरवार रे 

लीयो । रुसनाई' खरच दीया 

सारु तेल सवत १७२४ रा 
सांवण सु ने श्रसाढ सुधी मास 

१३ रो पड़त तैल ७१ रो टका 

१।२५ लखे । 

१० )३। बीड़ा ६१३ हसते तंबोली 
बेणो । 

१६९५ गठ ऊपर 

२७२ श्री कंवरजी रे हजूर । 

१८० राजा मानसिघजी र॑ | 





८।) धोबो नराईण सादुछ रो कपड़ा 
बागो धोवे सु साल १ रो रुपयो 
१॥) पावे । 
४) दरजी बाघो बागो सीवे तीणा नु 
६९) बरस गांठ रो जलुपतायत संवत 
. १७२४ रा माहावद ८ हुवो 
तर । 
२।) १ भेंठ श्री ठाकुरदुवारे ने भाग- 
वत ऊपर घढाया | 
१०) केसर टंक ७० पंसारी व॑ धारी 
पड़त ७) 
२६)३।३७।॥ मेवा जमा | 
१८।) १।३७॥ दमीदोय शा।॥) १ नै 
पेड़ा ५॥ सेर 
७॥)२! मिठाई १॥)६ राजा मांन- 
सिंघजी नु । 


| _____॒_॒_॒“खसख़  ३्‌ ॒[)् ्र॒_ज्ल्- 
१. डेचाढी के पहरे के लिये। २. रोथनी के छिये। 


परिद्दिष्ट ३ . ५६ 


पान मसालो बीड़ा ६१३ हसते तंबोछी बेणो 

८ा॥)र छं। १॥)३।३२७॥ रुपीया १०)३। सू बीगत दुजी 
२) राजा मानभिघजी रे सीघो कांती सू ली । 

मेलियो । गढ ऊपर श्री कंवरजी राजा मांन- 
२॥)।२५ फूल श्री श्रणंदघण करण चिंघजी 

जी रे ने बाई रे रतनकवरजी १६१९ २७२ ६८० 

रं॑ओऊक श्रेक राजा मांनसिघजी रं सीदो रपिया 

शी३ ॥)१२५ २) सा. 
१)१।३१ श्रोखद करायो धायर (ही कीट ले 

तिण नुं 


३॥३७।॥ दांख ॥ सेर 
२।३७।॥ मोसरी ॥ मन 


४०) दीवाढी नूं मीठाई चबीणो ७)२।११॥ ग्रोडणी ४६ प्रत थात १ गज 


दिरीजे । र४ थांन १ रासू थांन शा॥ 
२६(॥)३ कहार २६९३ बाई श्री पड़त १।/)।२५ । 
चांदजी, मां चंद्रावत ६।)२२४ बाज बाजदारांनु' ६) घबलेरण १ 
बाघेलीजी बहु हाडीजी बीरामणा नु २) जेठडा) २२ 
पात्र चंद्रजोतजो गोढं ३५)१।२५ रखत करायो तोणां ने लागो 
पधघारीया तरे खरच हुवा ३१) जाजम श्रेक कराई ती लंखे 
कहारा । २'॥ ) १। बगले १ मजर घाल्यायो 
३।)२ गूडी २ उडावण र॑ तिणने मसालो । 
वासते कराई तरां रै। १) गादी १ गदेलो १। 
२॥॥) श्री कंव रज्ञो गठ ऊपर २।।5) मुखमली गादी १॥ 
पधारीया तरे बाजदारां नु । सर 
२८।॥।३७॥ खसखानो १ बाड़ी ये ५) सीधो खरच 
करायो मोहले तीण न्‌' २॥।) चदण २॥ प्तेर र॑यो- 
लागो खसखाना नु १॥) मुठोयों १ प्रलीयागरी रौ 
पांणी खसछाहण नु ॥ १) गुलाब रा सीदरा । 


२२)२३७। ३॥) १। 
रखत चंकबंघी ३) १। 


ला 


४६० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


२०।-) बाजे परचूरण १५) होली री गोठ रा दीया हसते भाटी 
६) तांबेड़ो पीतक री ४॥ सेर सजा पीरागदासोत फोगण सूद १२ 
४)२। जाग लाख री । ११-) बाज खरच 
४) १४२५ छात्ठो १ दूध भ्ररोगण ने ' 
६) परचूण 


७॥०) दरणजो वाघो बागो सीवे॑ ७॥) कसबे जोधपुर थे चोक । 
स्‌ रोज पेटीयो श्राटो ७॥।-) प्रगने सोजत रे। 
१। सेर, घी च्पाव, तेल 
8) सु काती वद श सु 
अ्रसाढ सृद १५४ सृधी मास 
६ रा धान २ सेर कणेत पर 
पावे रोजीना । 
| अेघईपा) 
५. बाई रतन कुबर रो जनम-- 
बाई रतन कवरजी रो जनम संवत १७१२ में हुवो तर विगत खरच री-- 
३००) बहुजी श्री सेखावतजी न्‌ सुवावड़ रा दीया । 
६१) श्रो बहुजी नु' पीठी न मोठ ३८) मण तिल मण १५) रा दीया । 
११) नेग रा दीया मोहोर १ श्री चांदजो नु ७) घाय नु १४) । 
२६॥।) जोसी लाग € दाई २ जनम रै समे नु' परे पहली गढ, रहा तिण नु 
पेटीया दीया २८ रा ने ढोली पांती परटां रा दीया । 
२८) गीरह € रो दांन करायो श्रो बाईजी कने तिण रा रुपीया २८) दीया । 
६।) मासवारी" पुजापो नबेद सुधो श्री देवसथान पूजा रा मेलोया । 

३०॥) श्री नागणेचीयांजी रै पूजा रा श्री खेन्रपाक्त पूजापो ने धाय नुदोया 
रांग रा । । 
२७-) पालणो खाती रतनो लायौ तिण ने २५), रोकड़ १०॥), कपड़ो ६।), 

नीवार २), बाजीदार नु ५) ' | 
॥) थाली १ दाई न्‌ । 


६. प्रतिमाह । 
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पछे श्री महाराजाजी री तरफ सु बाई पावे तिण रो विगत- 
५०) राखी रा' रोज १ वीडो ६ रा १) रोजीना सु० ३४८) 


पाव ६०। १।) छावरा मांस मास सेर २ 
१०) पांवपोस रा जोड़ा । ३) दसरावा दोनु रा नेग कंवर का 
१२) धोवी दरजी नू । रोकड़ी २) दमीदो १) । 
४०) गवर रा रावछी तरफ सू मांजणां न तेल रोज १ रो १ पात्र 
पावे१ । सु रोकड़ा २५। 
६९॥) वाही पांनड़ो रा । १०) मिठाई रा सांवण सुद श्रा 
सीधा रोज १ गेहूं ४ सेर, रोकड़ । 
मेंग १ सेर । २०) कपड़ा रा मास श्रा। 
भायां रो तरफ सु रुपया १३) दोवाढी ने कुलडो भर तर मेवो ने 
रोकड़ ३२) पावे । मिठाई ने चबीणा रा | 
सु रोज तेल मास १ में है! कह ०0० कर 23837 ९888 





सेर २ पावें ॥ ग_्म् ००७. ७००. ३००. ००० 


बाई रतनकंवरजी री धाय जंगी सिकदार भगवांत्र कुसक्कावत री बहू 
पावे-- 


सीधो रोज पावे श्राटो १॥ सेर, धाय री बैन रै-- 

चोखा पाव १, दाल ॥ सेर, घी छोकरो १ रे श्राठो १ सेर, घीरत 
०४ पाव सु जंगी नु । भर । 

दानगी पावे १ रोजीना तिण २७॥) वरसोंद* पावे । 

रा मास १ रा रुपीया ४) घाय पावे कपड़ा रा १४); बागा 


६) चूड़ा रा ७॥)॥ 
६) छोकरो है कपड़ा रा । 
३३॥ ) 
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१. रक्षाबंधन के प्रवनसर पर । २६ गवरी पूजन के भ्रवसर पर राजा की शोर से पाती 
है। ३ प्रतिवर्ष । 


४६२ मारवाड़ रा परगतां री विगत 


६. हाड़ी जतवंतदे ने राणीपदो दीयौ--- 


महाराज श्री जसवंतर्सिघजी कंवरपदे बृदी रा हाडा छत्नस्ालजी' री बेटी 
जसवंतदेजी परणीया सं० *“ ““ रा दुतीक सांवण सुद ८ रो जनम ने त्यां ने 
१६६९४ रा जेठ सूद २ परणोया बूंदी पधारने | ' पीहर रो नांम रांमकंवर थो | 
तिणां १७२० संवत वाग रा" पको करायो ने कोट करायो ने तत्ाव किलांण- 
सागर रातोनाडो करायो। सं० १७२६ औरंग्राबाद में रांणीपदो पायौ । पे 
बंदी चलीयां* सं० १७३६ ने । सं? १७२६ रा बंसाख वद १३ औरंगाबाद में 
रांणीजी जसवंतदेजी न रांणीपदो दीयो तिण री विगत--- मा 
रांणीपदा रँ मोहरत* रै दिन जतुसायत हुबे। श्री महाराजाजी ने श्री 
रांणीजी बीजोी हिला सो मेहल खवासीयां मांगस उमराव खबास पासवान कांम- 
दार सागड़द पेसो बणाव" करे, ने इतरो श्रीजी री तरफ सु रांणीजी पावे-८ 
बागो चूनड़ सूधो आवे | बणाव नु बागा २। 
गहणा रा डबा मांहै सूं इतरो दीयो, तिण में सारा गेणा था जडाव रा | 
बणाव कर ने श्रेकण सिगासण बँंठे । ऊपर मेघाडंबर तांणीज । खोकछ भरीज॑। 
विगत--श्रीजी री तरफ सु सूत सु लेपेटीयो नारेछ सू्‌ सोना रा संपुठ रो 
नारे हुवे । स पछे ही जतनां स' राखीज॑* कोठार मांही । .., न 
फक्र नग १८ हुवे बीजोरा तथा बीजा ही फक हुवे । सो संको कुजो नौवात 
रो ! सुपारी बीड़ा ५ रोकड़ रुपीया १००)३। खोकछ भरे तरे मोड़ बांधने 
सीघासण बैठे । तरे पिरोहीतांणी श्रारतो करे सु आरतो में मोहर १)) श्रेकहीज 
घालीज । श्रीजी री तरफ सु रुपीया ७), रांणोजी री तरफ सु” रुपीया ७) 
श्रारती री मौर १ श्रेक सवासणी ने दीज । पछै श्रीनागणेचीयांजी ये पांय लागे' 
तरे रांणीजी री तरफ सु ईतरो हुव--मोहोर १ श्रेक, नारेल ४, मेदो 5 ), गेह 
५), दूध $।), चावल 5७, खांड 5२, गुक 5२, घीरत 5७, सवामण रो नैवेद, 
ने चंद्रवा लाल सावट्ु | 
देवतां री रांणीजी पघारन पूजा करे। विगत--मेहलां में पुरबाई ॥, 
खेत्रपाछ ॥, जोधा सुरार रा खेन्रपाकछ न्‌' । देवतां री पूजा की | होम दोढ्ड 
परदीखणा" दीज॑ । कलस ५ थापन कीजै-कब्ठस १ रुपा रो रुपीया-१०) री 
घड़ीजे, मासो सोनो कब्टस मे नारेल ४ दरीयाई, तांबा रा कल्स ४, नारे ४, 
ँिम ि किक कक लय कि कह तो कि लक सर रत लता कल 


१. झन्रशाल॥। २. स्वगंवासी हुए । ३ खुहते। ४० शज्भार। ४६ बड़े यत्व- 
पुवंक रखा जाता है। ६. कुलदेवी के पांव-घोक देते है । ७ चारो श्ोर। ए. प्रदक्षिणा । 


परिशिष्ट ३ ४६३ 


कलछस ४ मे, सोनो माता ४ प्यार, रोकड़ रुपीया २) घीसतेई बीरांमणां नु' 
दीजे | नवगिरे री पूजा कोजे नारेछ १ रोकड़ ४॥२५ चावक कपड़ो रातो, रुद्र 


कस रु तारेछ १ रोकड़ा श। पात्र स्थापत तारेछ १ रोकड़ी २) रातो कपड़ो 
चावल । 


तागणेचोयां री पुजा ने पंच देवतां रो पूजा नवेद भेसो स्वतत खावन नारेह्ठ 


२ सपत धांच" नारेछठ रुपीया २०) भुरसी दिखणा रा ने रुपीया ६०) सखाले 
लागे । 


राते रातोजोगो हुवं । घोलेहरणोयां- गावे तिणां ने मोहोर १ श्रेक दीजं 
रंणीजी री तरफ सू । 


प्ारतो हुवां पछे उमराव हुजदार कांमदार खबास पासवांन साहा में श्राय 
ने पर लागे ने भेंट कर सु रांणीजी रै आवे न देते । 

ऊणीज' दिन श्री आनंद्घनजी रो ऊछब करावे सो मोहोर १)) भरेक नारेकछ 
२, चढ़ावे ने श्री किल्यांणरायजी रे मोहोर १ श्रेक ने नारेछ २ दोय चढ़ावे । 


श्री माहराजाजी रे रसोवऱ भु जाई हुवे सु सकोई पहल उमराव खबास 
पासवांन जीमे ने कांमदारां सु लाडू पुड़ी, दीरीजे ने भुजाई १ श्री रांणीजी री 
तरफ सु हुवे । 

ऊपरावां री बहुवां श्रावै सु जीमे ने बारली ने मांहोली भुजाई बचे जीनस 
रेवे सु राजलोक* तथा खवासोयां री थालछीयां पुरस मेले। श्री रांणीजी रे 
मेहेल पधार पगरमांडणी राणीजी देवे । 


प्रतलस मौसरु नग १ ने निछरावक्क मोहर, १ ने रुपोया १००) करे सू 
फूल वणा होव सू बाई लेवे । 

झारती होवे । आरती री मोहर सवासणी नू दीज । पछे सगक्ा मांणसां 
न पगां लगा लगावे । सु मांणसां ने चुड़ा पहरावे । श्रीजी री तरफ सु, ने 
बागा रांणीजी री तरफ सूं देवे। माकोया सू रात रा पधारे तरे इत्तरां तु नेग 
वागा रो छे--खवास धांघल उर्देकरण लेवे मोहर १)) बेस ६ खोजा मदारख नु 
बागा २ सुधा खाना रा न्‌, मोहोर १ बागो १ श्रबदारखाना रा नु, रसोवडा 
रा दरोगा नु, हजुर रा दोढोदार नु । सेफखाना रा ढोली नु--मोहोर १, बेस 


लत ३3 आन अकलअआचननुनुुभुलुु ला राणा ााअअआइ नना न अजब ड कक मनन 


१, सात प्रकार के श्रनाज ॥ २० उसी। ३. जिन्स । ४. राजघरामे के नौकर- 
चाकर ब्रादि । 
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१, खबर देण श्रावे तिण नू' ऊल गुड्डबा नु मोहोर १ वेस १। 

इतरा मोहोर पावे लूणा ऊतारण री १) जोची, मोहोर १)) प्रोहोतजी, 
मोहोर १)) रतनाजी री पोसालु, मोहोर १)) पोलीया नु, मोहोर १ )) गेहणां 
कोठार वाढ्ठां नू | मोहोर १)) वेदीया नु, मोहोर १)) साहाणीयां न्‌', मोहोर 
श्रादी ।)) गांछा नु, मोहोर १)) कुभार तु, मोहोर १)) पाठ रा हाथी रा 
ऊछाड़े आधी मोहोर, बारीशां नु मोहोर १)), सुखपाल रा काररा मोहोर 
१)) । 
उमरावां री बहुवां ने बागा दीजे-- 
बडा वडा उमरावां री बहु न मोहोर १ भ्रतलस १ परकालो नारेछ २ । 
ऊतरता' उमरावां री बहू नु मीसरु परकालो रोकड़ रुपीया ५) । 
तोणसू उतरता उमरावां री बहु-नु मीसह रोकड़ रुपीया २। 
तिणस्‌ उतरता उमरावां री बहुवां नु परकालो ने नारेछ २ 
सकोई' उमरावां न आसोस कहावे नै पांव रा बीड़ा देवे । 


श्री रांणोजी सासुवां नु' नणदां नू' पगालागणा रा मोहोर १)) १९कालों 
लाल अतलस । 


ल्र्‌ ब0ए ७ ७ 


खवासीया घाय बढारणा नु साव पदु दीजे । खवास कामदार मुखी” होवे 
तिणां नु दुसाछा थीरमा, मीसरु दीज़ | बीजासो नु ने महाजतां नू खबास 
पासवानां नु साड़ी दोजे । पोछ नु' सावढु ऊंछाड़ो दीजे | ने पोछीया न साड़ी 
पाघ दीजै । डूम ढोलीयां नु' तुगल छीणगा दे । नेग ढोल दरमामा दरीयायी 
सु उछाड़ी ज॑* । 


रुपीया ६०००) श्रीमाहाराजाजी रांणीजी नु दीराया । 


१. प्रथम श्रेणी के नीचे की । २. समाप्त । है. मुख्य । ४ दरियाई कपड़े के 
प्रावरण से सक्जित किए जाते हैं । 


- परिद्िष्ठ--४ 
डावी ने जीवणी मिसलां री विगत 


रावजी जोधेजी मिसलां री रीत बांधी सो आपरा भाई तो जीमणी मित्तल 
में बेठा ने श्रापरा बेटां नै डावी मिसल में बेसांणोया सो मिल जीमणो में तो 
चांपावत, कूंपावत, जेतावत, करनोत श्रे च्यार सिरायत है ने डावी मे मेड़तीया, 
ऊदावत, करमसोत जोघा है। 


सिसल जीवणी 
खांप चांपावतां रा ठिकांगां री विगत 
ठिकांणो भ्राऊश्रौ-- 


राठौड़ कुसालधधिंघजी सूं संवत १६१४ में काछा लोकां बाबत आाऊग्री 
छूटी' । ने बगतावरसिघ, माधोतिघ, सिवर्सिष, जैतर्सिष ज्यां नै संवत १८३१ 
री साल चूक गढ़ ऊपर हुवो ने कुसलध्िंघ, तेजसिध, भ्राईदांव, दलपत, ग्रोपाल्त- 
दास, मांडण, जेसो, भेरुदास, चांपो रिइमलोत सो श्राऊग्रो भरूदास, जैसाजी ने 
दोरीजीयो सो कितराईक दिन सूरजमलोतां रै हो ने पछे माहाराज भ्रजीतर्तिघजी 
संवत्त १७ तेजसिंघजी ने दोयो । 


ठिकांणो श्राहो र-- 


राठोड़ जसवंतर्सिष, जेत्रिध, सगतीदांत, अनाइतिध, राजधिष, विहारी- 
दास, रिणछोडदास, जगनाथ, आईदांन, दलपत, गोपाक्दास, मांडण, जेप्तो, 
भैरुदास, चांपो, माहाराजाजी श्री मांनसिंघजी री मरजी वधो" सो अनार पघजी 
ने चांणोद, काल , सादड़ी वगेरे पटो वधारे में दीयौ । 


ठिकांणो रोयढड-- 


राठौड़ भ्रचक्॒सिघ, इंदरसिघ, किलांणसिंघ, भगवतर्सिघ, समतसिंघ, भ्राईदांन, 
दलपत, गोपाछदास, मांडरा, जैसो, भेरूंदास, चांपो । 





अमल मम मल बल आज आलम आम. नर 3 अब जल अल पल लिन लकी लक कि 
१. सन्‌ १८५७ के स्वारतंत्र्य सग्राम में विद्रोहियो को पनाह देने भौर अंग्रेजों की खिला- 
फूृत करने के कारण गांव जब्त हुआ ॥ २६ कपा हुईं। 


४६६ मारवाड़ रा परगर्ना री विगत 


ठिकांणो पोहक रण-- 


वभूततिघ सालमर्तिघोत, वभुतर्सिधनी हिमतर्सिघजी रा बेवा सो सालमधिघ 
जा रे खो आया" । सालमसिंघ सवाईसिंघजी प्रांने मूंडवे चुक हुवो', मौरखांन 
बाब सबकत्तिघजी, बोलाड़े कांम श्राया। देवीसिंघजी संवतत १८१६ री' 
साल में ज्यां ने चुक हुवी। माहासिंघ, भगवांनदास, जोगीदास, वीठछदास, 
गोपाछदास मांडण, जेसो भेरुदास, चांपो । 


ठिकांणो खोंवाड़ो--- 


खांप वीठछदासोत । पभ्रजीतर्सिघजी, गजरसिघ, ग्यांनसिघ, नवलसिघ, पेम- 
सिंध, श्रखेराज । 


ठिकांणो दासपां--- 
चांपावत बीठछदासोत । भ्रनाइसिंघ, सादूछसिंघ, उदैभांण । 


ठिकांगो बाकरो-- 
खांप वीठलदासोत । 


रिणसीगांव, हरीयाडांणो, पोलवी, दासीणीयो, रातड़ीयो, भालगढ़, दुदीड़ । 
गांव खारडा में मुकनदासजी रा है । 


गांव सिणला में उर्दभांण लखघीरीत है ने मुकनदासजी उर्दभांणनी सो 
माहाराजा श्रजीतर्तिघजी कने विखा में रहया था सो माहाराजा श्रजीतर्तिघ 
जी गढ़ दाखल हुवां पछे पाली रो तो पटी दीयो ने परधांतगों दीवो? । ने 
नागोर राव इंदरपिघजी सू मिलावट राखी सो जाहर हुईं तर गढ़ ऊपर उण 
खून सू' चूक हुवी । छीपीया रा ठाकुर ऊदावत प्रतापरिंघजी चुक कियो | सो 
ऊदभांणोतां रो ठिकांणो छूट गयो ने ऊणां रा पोतरा गांव सिणला में भोमे है' । 


ठिकाँणोी हरसोबछाव-- 

खांप बलुतञ्नोत। वगतावरसिप, जालमसिंघ, ग्रिरधरसिंघ, सूरतर्तिष, हरी- 
सिंघ, जसवंतर्त्िघ | बलू गोपाक्ृदासोत ने सथलांणो, धांधीयां, चवां, मांडाघस 
बगेरे ठिकांणा था सो संवतत १८६३ फितूर कांनो परा गया ॥ तिण सु छूट 
गया। ने परगने गोढवाड़ रो गाव सेवाड़ी ही जद छूटी थी । गांव धांमबी 
ही बलुओत है। राठोड़ सिभूसिच जालमधिघोत । 





व लकी वर मा मल मा जज नी वकील जम. 
१० गोद भाए। २. घोखे से मारा । ६ श्रघान का पद दिया । ४. भोमीचारा 


है। ४५. राज्य के विरोधी पक्ष की श्रोर चले गये । महाराजा मानपिह के विरुद्ध । 
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आ्राउप्रौ पहला तौ जैसेजी भरुंदासोत पायो थी सो सूरजमलोतां रे रहयौ। 
ने पछे महाराजा श्री श्रजीत्तिघजी श्राईदांनोतां ने दोयो ने सूरजमालोतां रे 
चिर॒पटीयो थी सो ही सवत १८६३ फितूर कांनी रया तिण सुं छूट गयो। सो 
मेवाड़ में गया ने श्रठे सूरजमलोतां रे भोमां है--वीठोरे, बाते, वाड्सां, वाडोयो, 
जेठतरी वगेरे में है । 


ठिकाँगो खाटहू, (भोपतोत )-- 


राठोड विसनर्तिध, जोधर्सिघ, दुरजणरपिघ, हुकमर्सिघ, धीरतिघ, बाहदर- 
सिंघ, भोपत गोपाकछ॒दासोत । 


पौकरण पहलो तो पोकरणां रे थी ने पछे बरेजी छुडाई सु नरावतां रे 
रही। सु उणां कना सु रावजों मालदेजी छुडाई ने संवत १७८४ माराज श्री 
अभधिघजी माहिघ भगवानदासोत न॑ दीवी । ने पेला माहाराज श्री श्रजीत- 
स्िघजी री विखा री चाकरी भगवानदास करी थी सो भीनमाछ दोवी थी सु 
तो छुडाई ने पोकरण दीवी ने नरावतां ने नागोर रो गांव भडाणो दीयो। 
चांपावता रो ठेट्ु ठीकांगो तो कापरडो, रणसीगांवः थी सो पे ग्रोपाछ॒ृदासजी 
रे बेटा ८ हुवा था सु जुदा-जुदा ठोकाणा वे दीया । ने पछे देवीधिघजी संवत 
१८१६ में माहाराज विजधिघजी पकड़ चूक कराया ने सब धिघजों पिण बोलाड़े 
फोज में था सु पिण कूंपावत रे हाथ सू लोह लाय परमधांम गया। ने सवाई- 
सिघजी माहाराज विजेध्षिधजी ने गठ सूँ ऊतार ने सिवर्सिघजों ने गढ दाखल' 
कीया । ने सवत १८६३ फेर जोधपुर गढ रे घेरी दीयो ने १८६४ रा चेत सुद 
हे मीरखां नबाब सवाईसिंघजी ने चुक कीयौ । सु सालमसिंधजी पाट बैठा ने 
सवत १८८० रे बरस धांम पोता* । ने भभृतपिघजो गादो बेंठा संवतत १५९४५ 
वें। सारा सिरदारां छेर अगरेज साथे जोधपुर आये पाछा अजमेर शभ्राये पाछा 
जोधपुर भ्राया | ने गढ खालो करायो ने मीजल दूनाडौ पाछो बाल? करायी । 


खांप कूंपावतां रा ठिकारां री विगत 
ठिकांणों श्रासोप-- 


पली तो दूजा भाईयां रे थी सु तो गांव खारोया में है ने पछे राजसिघनी 
र परधांनगी ने आसोप साहाराजा जसवस्तापिघजी है दीवी । या लोवार ने मार 


जु ऊपर पीयो थो तिणां राजपिंघोतों मेह नोज है ने पैला आसोप भीव सबक&- 
पिघोत रे थी । 


कल नाम. बन मर रत मिल लक मज कर जलन जनक मल चक क फल हक ज महल लमलि तनमन 


१. गढ़ पर अधिकार करवा कर प्रवेश कराया । ६, स्वर्गवासों हुए । ३६ बहाल ॥ 


डद्प मारवाड़ रा परगनां री विगत 


राठोड़ सिवनाथसिंघ, बखतावरसिघ, केसरीसिंघ, रत्तनर्सिघ, महेसदास, 
दलपत, कनीरांम, रांमरसिघ, जेतर्तिध, मुकनदास, किसनातिघ, खींवकरण, माउण 
कृपावत सूं रांमतिधजी हुई, ईणां रे हांसो आ्रासोप हुई । 
ठिकांणो चंडावक्क -- 

राठोड़ सगतीदांन, प्रतार्षसिघ, लिछमण॒र्पिघ, सांवतातष, विसनतिष, हरी- 
सिघ, सेरसिंघ, प्रोथीर्तिघ, फर्त्िध, गोरधनदास, चेनसिघ, ईसरीसिंघ, कपो 
माराजोत भ्रे गोरधन । 
ठिकांणो कंदाक्कीयो--- 

राठौड़ गोरधनदाप्त, सीभुसिघ, कुसलसिघ, सगरांमर्तिघ, बखत्सिघ, भीव- 
सिंघ, सबतठसिघ, किसनर्तिघ, सादुछ॑सिंघ, महेसदास कृंपावत । 
गांव सिरीयारी-- 

राठोड़ रतनसिघ, मालमरसिघ, दोलतर्सिघ, जोधर्तिघोत । 


गांव चेलावस--- 
राठौड़ गुमानसिघ, मुकनर्सिघ, जुंजारसिघ, रतनर्सिघ, लिछमणसिधोत । 


खांप जेतावर्ता रा ठिकांगां री विगत 


ठिकांणो बगड़ी-- 

राठौड़ जैतैजी हुलां कना सु छुडाय लीयो । १ राठौड़ नारसिघ, सिवताथ- 
सिंघ, केसरीसिंघ, हीदूरसिघ, जोरावरपधिघ, पाड़सिंध, उरजण्सिष, प्रतापसिध, 
देवकरण, कुभकरण, प्रथीराज, जैतो, पंचायण, श्रख्तैराज, रिड्रमल। बगड़ी 
उरजणसिंघजी स्‌ छूटो। माहाराजा श्री श्रजीतर्तिघजी रा वीखा में ईंदरसिंघजी 
स' खटपट राखी ने दक्ृधांभराजी री फितूर खड़ौ कियौ तिणासु” उरजणपस्तिधजी 
ने माछवे चूक हुवी ने बगड़ी श्रचछ॒दासजी ने दीवी । सु पाछी पाहाड़सिंधजी 
नावे लिख दीवी । 


खोखरो-- 
राठौड़ ग्यांनर्तिघ, सालमसिघ, भांनसिंघ, ग्रुढा ४ ठगां रा बाज जीके । 


ने भदावत, कलावत, रांणावत श्रे खांपां अखेराजजी सु फंटीया सु भदावतां 
है तौ गांव खांभल ने वालावतां र॑ गांव जाढण इणां गांवां में भोम है । 
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बगड़ी रो पटो कदेक तो खोखरां वालां रे नांवो हुयबो कीनो क्देक पाछो 
बगड़ी वाह्गां रै होयबों कीयौ | पछे संवत १८६३ फितूर तरफ केसरीपसिंघजी 
गया' सु' मू डवे सवाईसिघजी भेल्ो चुक हुवो ने वगड़ी सालमर्सिधजी खोखरा 
वाढाँ रे लिखीजी । सो फेर पाछो संवत १८७० में सिवनाथसिधजी नांवे 
लिखीजी सो फेर पाछी जपत संवत १८८० में हुई | ने सालमपिघजी रे लिखी 
जी सो संवत १८८४ में सिवतार्थाध्घजी र॑ लिखोजी ॥ 

सिवनाथसिंघजी फितूर री फौज डीडवांण सांमल गया तर पछे सबत 
१८८६ बुडसु रा अ्खंधधिधोत सु मेल हुय खोडीया रो गढ उरो लोनौ ने जेतारण 
वगडी रो वीगाड़ कीनौो । तरे सिंघवी कुसलराज श्री दरबार री फोज ले चढीयौ 
सू' सिवनाथसिघजी सु' झगड़ो कर काड दीनो "* । सो मेवाड़ हे गांव चीबड़े 
पोहता ने झगड़ो हुवो सु' पडाले माल कुसलराज रे हाथे श्रायौ । संबत १८८६ 
रे बरस भ्रासाढ सुद १० भपड़ो हुवो । 

खांप करणोतां रा ठिकराणां री विगत 

कांणणो 

राठौड़ दुरगदास श्रासकरणोत माहाराजाजी श्री श्रजीतर्तिघजी रे विखे में 
बंदगी कीवी ने बरस २८ तांई मारवाड़ में तुरकांगी रही तरे बडा खेटा कीया* 
ने पातसा भ्रौरंगजेब रा साहबज़ादा श्रकबर रा बेंटो १ ने साहज़ादी १ लाया 
था में सांमल राख झगड़ा कीया । सो पातसाह झौरंगजेब दुरगदास ने मूंडोसीयो 
कहता ने कांगणो, समदरड़ी, फंवर, हीगलो, चांदसमो, भाख रो, कोटणोद वगेरे है । 

राठेड़ रतनकरण, ऊमेदकरण, नथकरण, केसरकरण, सांमकरण, करतनी- 


दांत, फतेकरण, सिघकरण, अ्रभेकरण, दुरगदास, श्रासकरण, नीबो, बीदो, लूणो 
करण, रिड्मलोत । 


बाघावस-- 
पेमकरण, घणस्थामकरण, जेतकरण, मेहकरण, दुरगदासोत ॥ 
गांव समदरड़ी-- 
राठोड़ श्राईदांन, सालमसिघ, इंदरकरण । 
३ सिसल डावी 


ु खाँप जोधां रा ठिकांखां री विगत 
ठीकांणो खेरवो-- 


कंवर समरथप्िंष, स्ांवतर्सिघ, दौलतर्सिघ, भ्रमानरतिघ, सवाईसिघ, इदरसिंघ, 
सीवसिंघ, प्रतापसिघ, रिणछोडदास, गोयंददास, भगवांनदास उर्देतिघोत । 


सनम टच 
१. महाराजा मानप्विह के विरुद्ध घॉकलघिह के राज्यारोहरा के प्रयास मे उसकी सदद 
को। २, वहाँ से निकाल दिया । ३- बड़े'साहस के कष्ठसाध्य कार्य किये। 


४७० मारवाड़ रा परगनां री विगत 


खाँग॒ गोयददासोत जोधा है ने गोयंददासजी रो वसायो ग्रोयंदगढ अ्रजमेरा 
में है। स्रो रोएसो, बाबरो, बलाड़ो, बुटी, जावस, कोठड़ो, श्रांतरोलो, श्रै गांव 
गोयददासोतां रा है । 


ठिकांणो दुगोली-- 
राठौड़ सिवनाथसिघ, ग्यांनर्सि, सिरदारतिंघ, राघोदात, सांवतर्धिष, 
किसनधिघ, रतनप्िंष, हरीसिघ, तेजप्तिध उंदेध्िघोत । 
खांप रतनप्तिघोत जोधा : 
इणां रा गांव नागोर पटी* में गंनांणो, घाटीयाद, रोडो, टालणोया, ऊखा- 
बरांणो है | 
ठिकांणो लोटोतवी-- 
इदरपिंघ, उर्देर्तिय, सेरतिंघ, जालमसिध, सिरदारतिघ, इणा रे प्रागे 
बाकलीयौ थी सो ग्रावमारांमजी माहाराज श्री बड़ा माहाराज श्री विजेतिंघजी 
रा राज में लोटोतो हुई ने बांभाकुड़ी ने राबड़ीयो । 
ठिक्रांणों लाइणु-- 
जोधा केसरी पिंघोत । कवर प्रथीर्तिघ, ठाकुर बाहादरप्षित्र, मंगलर्सिघ, 
पदम्त्तिष, सिवदांनर्तिष, भारथर्सिघ, लखधोरपिंघ, जूँफार्रातघ, चंद्रसेण, केस री- 
सिंघ, नरपिघदास, किलांगदास, रायमल मालदेश्रोत, सो भरे केसरीसिघोत जोधा 
बाज है। सो लाडणु भ्रागे खालसे थी ने कला रायमलोत रै सिधवांगों थो सो 
सिवांणी मोटा राजाजी संवत १६४४ छुडायो ने कलो रायमलोत कांम आयी । 
पछु नांगौर रो गांव कसुमी राजथांत रहधौ' । ने चोरी-धाड़ा रा फंस सू 
माहाराजा बखतर्प्षघिजी पटी छुडायौ थौ। पछे माहाराजा श्री विजेपिघजी रा 
राज में ऊमरकोट सिंघवी खुबचंदजी रै तालके थौ सो उठे था सो ढालपुरां 
सरायां सू' झगड़ी हुवी सो सिवदांनर्तिघजी ने छोटा भाई मालमसिधजी भागड़ो 
कर श्राछो तरे कांम श्रायाः । सिवदांनसिघजी रै बेटो नही तरे छोटा भाई पदम- 
सिंघजों पाट बैठा । उण चाकरी सु लाडणु लिखीजी। मालमर्तिघजी काम 
श्रायां पच्चै छठे महोने रिणजोततवध जनमीया ज्यांरे नांमे न्यारो पटो गांव ग़ोराऊ 
बगेरे लिखोजीयो ने पदर्माभ्मघजों सू' छोटा गोपाक्रधिघनी ज्यारे परतापरथ्षिघजी 
तिणां रं ग्रांव लेडी । परतापसिघजी रिएजीतप्चिंघजी ने माहाराजा श्री मानसिंगजी 
पटक नकद! कर मल पलक तक 


१. नागोर परगने का इलाका । २ प्रमुख ठिकाना रहा।_ है. झूँच बोरता दिखा 
कर काम भाये । 





परिश्िष्ट ४ ४७१ 


नगारो नीसांण दीयो । लाडणू हाथ रो कुरब है ने केसरीपिंघ श्रभ॑राजोतां 
रे नोचे लाख दोय रो पटो है। 
गांव नीबी-. 


राठौड़ लिछपरणसिंघ, इंदरसिघ, अ्रमरतिघ, अ्रभैराज, कांन, रायमल 
मालदेवबोत । 


ठिकांणपो भादराजण-- 


राठौड़ सगरांमघ, इंदरभांश, बखतावर्रापघ, जालमसिघ, ऊमेर्दा।घ, 
ऊदेराज, वाधसिघ, विहारोदास, ऊदेभांण, मुकनदास, सादूछ॒तिघ, रतनसिंघ, 
मालदेश्रोत श्रे रतनसिघोत जोधा है । सांवरोडरो बाला वगेर । 


खांप मेड़तीयां रा ठिकाणां री विगत 


राव जोधाजी रा बेटा वरपिंघजी ने दुदोजी ने मेड़ता रो परगनो दोनुं 
भायां ने दीनो सु दुदेजी वरतिघजी रे वणी नहीं तरे बोकातेर गया । दूदोजी सु 
जांभाजो रो वर हुवे ने करे रो खांडो दृदोनो ने दीनो सो कितराश्रेंक दिन 
बीकामेर रहा पछ दरसिघजी घाम प्रापत हुवा ने बेटो सोहोजो वरसिघजी झे 
ज्यां सूं मेड़तो ढबियो नहीं तरे बीकानेर सूं दृदाजी ने बुलाय ने मेंड़तो दियो ने 
सीहाजी ते रांयण दीवी थी ने वरध्षाघोत गांव बरो परबतसर रो में भोमीया 
छुटपुट गांवां में है ने श्रजमेरा में सराधणा में ने मालवा में श्रांबफरो है। 


पछे भेड़तो दूदाजी रै हौ तिणां रा मेड़तोया हमार हजारां पिंड है' । 
१ वडा वीरमजी तो मेड़ते पाट बँठा । 
२ छोटा रायमलजी तिणां रा रायमलोत रांयण में है । 


हे रतनसिधजी तिणां ने कुड़की दीवी सो कंवर तो हुवी नहीं में बाई 
भीरां परम भगत हुई ने चोतोड़ रांणाजो ने परणाया । 


४ रायसलजी ज्यां रा रायसलोत जिणां रे भोम है । 


पछे वीरमदेजी मालदेजी रँ श्रापस मे विरोध पड़ीयाँ सो भेड़तो छुडाय 
दीयो तरे वीरमदेजी सूर सलेमसाह रो फौज लाया ने सुमेल भांगड़ो हुवो सूं 


मालदेजी री फौज घणी घासण आई ने वीरमदेजी ने पाछी मेडतो दीरायों । 
वोरमदेजो रा बेटां री विगत--- 


22205 शी अब दज लक मनी कद हलक कम 


१. हजारो वंशज है । 
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१ जेमलजी पाटवी २ ईसरजी रा ईप्तरोत 

३ जगमालजी रा जगमालोत. ४ चांदाज़ी रा चांदावत 

४ वीजोजी ६ प्रतापत्तिघजी रा प्रतापतसिघोत 
७ सारंगदेजी ८ भप्रचलोनी 

€ करणोजी १० कानजी 

११ सेखोजी १२ प्रथीराजजी 


जैमलजी रा बेटां री विगत-- 


१ सुरतांणजी रा सुरतांगोत 

२ सादूछजी 

३ किलांणप्िघजी रा किलांणदासोत 
४ माधोतिघजी रा माघोदासोत 

५ केसोदासजी रा केसोदासोत 

६ नरांयणदासजी 

७ रांमदासजी 

८ गोयंददासजी रा गोयंददासोत 

€ बिठलदासजी 
१० नरपिध्दासजी ना औलाद गया 
११ मुकनदासजी रा मुकनदासोत 
१२ सांमदासजी ना झौलाद गया 
१३ हरीदासजी 
१४ द्वारकादासजी रा दवारकादासोत । 


वडा जैमलजी मेड़ते राज कीयौ श्री चत्रभुजजो रा परम भगत हुवा सो 
र/वजी मालदेजी री फौज ऊपर श्राई सो सेवा मांय सूं ऊठोया नहीं" बरे श्री 
ठाकुरजी जमलजी रो रूप कर भगड़ो कर जेमलजी री फते कीवी । 


पछे जेमलजी रा बडा बेटा सुरतांणजी मेड़ते राज कीयौ। पछे मेड़तों 
बुडाय लोयो ने सुरतांशजी पातसाहजी री चेाकरी गया तर मेड़तो पांछी 
पायौ | ने सुरतांणजी पातसाह री चाकरी मैं कांम झाया ने बेटा गोपाक्ृदासजी 
था तिणां रे नांवे पातसाहजी मेड़तो लिख दोयो । पछे ग्रोपाछ॒दासजी रा बेटा 
जगनाथजी रै मेड़तो रहौ। सो संवत १६५६ महाराजा सूर्रस्तधजी मेड़तो छुडाय 





“पघुज्ञाकरते हुए ठेनही। करते हुए उठे नही । 
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लीयो । जठा पछे मेड़ता रो मुनसब ऊणां रै हुवो नही ने मेड़तीयां रा ठिकांणा 
परबतसर मारोठ बधोया। प्रतापरसिधजी, जेमलजी, ईसरजी श्रे तीनूं ही रांणाजी 
रा भांगेज' था सु चीतोड़ ऊपर पातसाह श्रकबर सा श्रायौ तर॑ भरे हाजर था सु 
तीनूं झगड़ा में कांम आाछी तरे कर कांम भ्राया ने ज॑मलजी रा छोटा बेटा 
मुकनदासजी तिणां ने राणेजी वदनोर ठिक्रांणो दीयो ने प्रतापर्षिघजी रां नै 

घांगेराव नाडोढछाई चांणोद दीवी* ने ईसरसिंघजी रा बेटां में गांव शअ्रद्ाक्रीयो 

दीयो सो श्रे तीनां तो रांणाजी री अमलदारी में ठोकांणा है । 


माधोदासोत न चांदावत जोधपुर राज में चाकरी पहला माहाराजा अ्जीत- 
सिघजी रा राज मे बागा। 


केसोदासोत सुरतांणोत रुघनाथर्िघोत पछे चाकरी लागा । 


मिसलां री खांपां फंटी जिण री विगत 
डावी मिसल--खांप जोधा बाजे 


माहाराज अजीत धिघ रा अ्णदर्सिघजी रायसिघजी सु ईडर राज करे (प्रमद- 
पुर) राजा है खांप फंटी नहीं । 

किसोर्रापघजी अजीतसिधजी ऊ राजगढ़ कियो वांरी कवास रा भेड़ता री 
घुछ राव में है । 

माहाराज गजरसिघजी में मित्ठ गजसिघजी रा अमरसिघजी तागोर राज 
दीयो, श्रमरसिघजी रा इृदरसिघन्री, इंदरसिघजी रँ मोकमसिघजी, मोवरणासिघजी 
भाड़ोद रो गांव सीया मे अ्रमरसिघोत । 


उर्दासिघज्ञी में इतरी खांपां ज्ञोधोजी री मिक्ठे 
बेटा ऊर्दर्तिघजी रै--- 


१ सूर्तिघजी रा तौ राज करे । 

१ किसनर्तिघजी किसनगढ़ राज करे । 

१ भगवांनदासजी रा गोयनदासोत जोधा खेरवो वगेरे जागीर | 
१ नरहरदासजी रा जगवाथजी भोड, रोछ, खीयास में जागीर। 
१ मोयणदासजी रामसरी में । 


मम जी जी अप अल जल आम मजब क अन तकट शक 
१. भानजे। २. भ्रच्छी बहादुरी दिखाकर । हे. ये ठिकाने बाद में मारवाह के 
पंतर्गंत आगये थे । 
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१ माधोदासजी रा केसरीसिंघजी ने केसरीसिंघजी रा सुजांणरसिघजी सु 
सुजांणविधघोत जोधा पीसांगणा सू **“*" 


१ जैतर्पिघजी रा हरीसिंघजी ने हरीसिघजी रा रतनसिघजी रतनोत 
जोधा दुगोली वगेरे मे । | 


(१ भोपतजी सु भोपतोत किसनगढ री घरती में है । 

१ सगतिघजी रा सगतर्सिघोत जोधा श्रजमेरा में खरवो वगेरे 4 

१ दलपतजी रे महेसदासजी, महेसदासजी रे रतनसिघजोी सु रतलाम 
बसायो मात्ठवा में है| 


राव सालदेजी में म्ि& जोघां री खांप, मालदेजी रा बेंठां री विगत-- 

१ चंदरसेणजी रा चंदरसेणोत भीणाय देवछीयो वगेरे खारी रे ढावे, चंदर- 
सेणजी पैली जोधपुर राज कियो । 

१ उदेसिषजी रा राज कर जोधपुर | मे 

१ रांपोजी सु रांमावत जोघा मात्ठवा में हैं मारवाड़ मे एक पावो गोढवाड़ 
रो 

१ रायमलजी र॑ कीलांणदासजो, फीलांणदासजी रै नरप्तिधघदासजी, नरतिंघ- 
दासजी र॑ केसरीसिंघजी सु केसरीसिंघोत जोधा लाडणु वगेरे ने रायमलजी रे 
श्रेक वेटो कांनोजी रे श्रभराजजी सु श्रभेराजोत जोधा नीवी वगेरे में 

१ रत्तनपचजी रे रत्तनोत भाद्राजण में । 

१ भोजराजजी रा भोजराजोत कठमोर, दयालपुरा वगेर । 

१ गोपाछ्दासजी रा गोपाकृदासोत भड़ोद मे गेलाप्तर बगेरे । 

१ महेसदास स्‌' महेसदासोत जोधा पाटोदी श्ौर नीवाई बगरं में । 


सुजाजी में मि््ठ॑ -- 


१ खांप ऊदावत ऊदोजी सुजाजी रा। 
१ खांप मरावत नरोजी सुजाजी रा । 


खांप मेड़तिया 
दूदोजी जोधाजी रा सु जोधपुर सूं जाय मेड़तो बसायो जिण सूं दृदाजी री 
बंस सारा मेड़तोया है। मेड़तीयां मे इतरी खाँपां है-- 
१ वर्राधोत मेड़तीया वाजे सु वरस्तिघजी दुदाजी रा भाई है। 
१ रायमलोत रसलोत दूदाजी में मित्र । 
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१ दृदाजी रे वीरमजी सु वीरमजी में मिह्कँ । 


१ चांदावत १ जगमालोत 

१ ईसरोत १ परतापस्चिघोत 

१ जमलजी दूजा । घाणेराव, चांगोद । 
जैमलजी में-- 


गोयनदासोत सु रुघताथरिघोत मारोठ रा ने भयोगेडो वगेरे । 
केसोदासोत वडु बुढसु वगेरे। 
सुरतांगोत गूलर ज्ञावलो वगेरे । 
विसनदासोत बोरुंदो वगेर । 
वीठछदासजी रा आईदांचजी श्राईदांनोत लुणसरो वगेरे । 
दुवारकादासोत । 
मुकनदासोत मेवाड़ में वदनोर । 
माधोदासजीरां रो आलणीयास वगेरे । 
करमसोत करमसीजी जोधघाजी रा । 
१ रासपाछु॒जी रा रामपाछोत्त जोधाजी रा । 
१ खांगारोत जोधा बाज है घाणो, जालयु सु खांगार जोगावत. जोगो 
जोधावत | 
१ भारमलजी सू भारमलोत । 


१ वीदोजी सु वीदावत बीकानेरी में, बीदोजी जोधाजी रा । 
१ बीकोजी जोधाजी रा सु बीकानेर राज करे। 
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जीवगी मिसल में रिड्सलजी रा 
१ चॉंपोजी रिड्मलजी रा सु चांपावत । 


१ कूंपावत वाजे कूंपोजी रा कूंपी मेराज रौ मैराज भ्रसेराज रो अखेराज 
रिड्मल रौ । 


१ जेतावत सु जेतो पंचांण अखेराज रिड्मल रौ ! 

१ भदावत सु भदोजी पंचांण अखेराज रिड्मल रा । 
१ फलावत कलोजी पंचांणजी री जाडण वगेरे। 

३ रांगावत रांगोजी पंचांणजी रा । 


१ फरणोत, करणोजो रिड्रमलजी रा करणोत कांणणा समदड़ी । 
१ भ्रड़मलजी रा भश्रड़मलोत रिड्मलजी रा | 
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पाताजी रा पातावत रिडइमलजी रा। 

रूपाजी रा रुपावत रिडमलजी रा चाडी वगेरे । 
जग्रमालजी रा खेत्तसीहोत हमें जमी नहीं रिडमलजी में । 
नाथाजी रिड्मलजी रा नाथोत । 

मांडणजी रिडमलजी रो मांडणोत । 

मंडलो रोड़मल रो सु मंडलावत । 

भाखरसी रिडमल रो भाखर रे बालोजी श्रे सु बाला । 
डूंगरसी रिड्रमल री डूंगरोत । 

सतोजी चूंडांजी रा सतावत । 

भींव चूंडाजी रो सूं भीवोत । 

श्रडकमल चूंडाजी रो सु श्रड़ुकमलोत । 

कांनोजी चूंडाजी रा कॉनलोत । - 

रणधीर चूंडाजी रा सु रणघीरोत । 

पून्नाजी रिडमलज़ी रा सु पुनावत । 

देवराज वीरमजी रो सु देवराजोत । 

चाडदे देवराज़ वीरमजी रो सु चाडदेवोत । 

गोगादे वीरमजी रो सू गोगादे । 

जसींग वीरमजी रो सु जंसींघोत राठौड़ | 

महेचा सारा महेवा में वाइमेरा, कोटड़ीया, पोकरणा सारा राव मली* 


नाथजी रा मलीनाथजी सलखाज़ी में मित्र । 


१ 


१ 
4 
4 
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जंतमाल, सलखावत जिण रा जेतमालोत न॑ घवा लारं फेर धवेचा वाजे | 
सोभो सलखा रो सु सोभावत बाजे। 

खोखर राठोड़ वाज सु छाडाजी से मिक्त । 

बांनर राठौड़ ही छाडाजी में मि्ठ । 


रायपालजी में इतरी राठौड़ां री खांपां मिल -- 
केलण रा कोटेचा वाज | 
ऊंडां रा ऊड़ा राठौड़ वाज । 
रादा रा रादा राठोड़ वाज | 
कीटक ऊना रा कीटक राठोड़ । 
धांतु रा घांवु राठोड़ । 
मोवण रा मोणोत मुसदी । 
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१ डांगी रा डांगी राठोड़। 
१ पीथड़ राठौड़ घूड़ां में मित्र ॥ 
१ ऊडण राठोड़ घृड़ां में मिक्र । 


झ्ासथांनजी में मिल्लँ 
१ घुहड़जी रा तो राज करे सार घुहड़ रा । 
१ जोपसाजी शअभ्रासथांनजी रा ने जोपसाजो से । 
१ सींदल १ ऊहड 
१ सुहु १ जेहु राठोड़ । 
१ धांधलजी रा घांघल राठोड़ । 
१ चाचक रा चाचक राठोड़ । 


चांपावतां मे इतरी खांपां बाजे 

चांपाजी रे भेरुदासजी भेरुदासजी रं जसोजी दे दोय बेटा जेंरा नाम मांडल 
जी ने जेतमालजी उरे सुरजमलजी रा सुरजमलोत बाजे पैली यांरे श्रायो 
हो पछे चीरपटियो सु हमार भेवाड़ में है। चिंढी रो घाड सु बांते वर्गरे गांव में 
भोम । 

१ मांडलजी रे गोपाकदासजों गोपाछृदासजी रे श्राठ बेटा हुआ । 

१ दलपतजी रे श्राईदांतजी जिणरा श्रावो रोयट भ्रायोर । 

१ वीठलजो रा वीठलदासोत पोकरण, पाली, दासपां, बाकरो । 

१ भोपतजी रा भोपतोत खाटू वरगेरे। 

१ बलूजी बलोत हरसोछाव, सथलाणे ॥ 

१ खेतसीजी रा खेतसीयोत । 


१ हरोवधिघजी रा हरीसिंघोत सिणला में भोस । 
१ हाथोजी। 


१ राघवदासजी । 
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जोधपुर रा चाकरां री विगत 


जोधपुर रा चाकरां री विगत तथा मुसदीयां वगेरे री इण मुजब छु--महाराज 
श्री श्रजीतर्रिघणी सवत १७६२ रा आसोज सुद १ चाकरां री हाजरी लोवी, 
गढ जाछोर री कचेडी बिराज ने हुकम फुरमायौ--बही में नांमा मांडी। 
तरे माहाराज श्री उर्द्तिषजणी रा राज री वही संवत १६४० री देख ने चांमा 
मांडोया उण मुजब । 


पंचोछी चाकर कदीम था सु संवत १५१६ रा बरस में पण हरीदास आाई- 
दासोत नोकर हुवी । नांवो मंडायी फेर रांमचंद चाकरी कदीम सु तिण जोध- 
पुर कदीमी चाकर है। मदनसिघ रा कदीमी चाकर है । 


भंडारी 


भंडारी समरो नाडोल रौ पठायत श्री दीवांण री तरफ सु थौ। सु उद्देपुर 
संचत्त १४९४ वें रावजी श्री रिड्मलजी ने चुक चोतोड़ रांणेजी करायो तद 
रावजी जोधोजी उठा सु नीसरीया तद साथे राजवी फेर ७ सात था सु,जील- 
वाड़ा रा घाटे श्राया तद घाटी भांग समरी उठे चौकी घाटा ऊपर थी सु 
रावजी भगड़ा करता करता श्राया था सु साथ रौ लोक हैरांन थी उठे इणां 
भंडारीयां समरो तौ कांम आयी ने बेटा ने रावजी साथे मेलीयो । उठे वरजांग 
भीमोत भीम चूडावत रौ पागड़ौ, छांड फगड़ो कर लोहां पड़ोयो, सु विगत 
चलु ख्यात में है। पैला ऊपाड़ ले गया ने भंडारी समरा री बेटी रावजी साथे 
सोजत आयौ । ने सोजत रावजी श्री रिह््मलजी रौ -तीयौ* कियो ने तीन 
सतोयां हुईं, रीडमलजी लारे, सोजत हुई-चभवणदे, सारंगदे, नाभल देवलदे, 
सु उठा सु रावजी मंडोवर होय बीकानेर परे कोस १२ पर गांव तकलाव कोडम- 
देतर पर रावजी रिडमलजी रौ कारज बारीयो कीयौ । जद सूं लगाय बिखा 
में धांन बगेरे भ्रे भंडारी थटू चाकर है। तिण रा वंस में भण्डारी लूणी हुवी । 
तिण कंवरजी गजरतिघजी साथे १६७३ रा संवत में जालोर लियौ बीहारीयां 
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१. जालोर के किले को कचहरी में बैठकर । २: मृत्यु के तोसरे दिव किया जायें 
घाला संह्कार आदि | 
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कनो सूं, पातस्थाजी जागीर स्पाहजी रै हुकम सूं । तद सूं परधांनगी लूणा ने 
हुई। सु फेर दोवांणगी बगेरे भंडारी भन्ा, रुगनाथ, बीठलदांस बगेरे ठावा 
चाकरां में रेबो किया है। श्र थेटू हैं चाकरी में बालकीसन चाकर कदीम सु हैं । 


फेर भ्रागेई पंचोछी श्रभो रावजो श्री मालदेवजो री वार में तथा भाबलो 
माहाराज श्री गर्जात्पणी जसवन्तरसिघजी री वार में फंर ही पंचोली कदीमी 
चाकर है | भंडारी घनराज बीठलदास आसकरण बछराज श्र हो कदीमी 
चाकर है। 


भंडारी राय खींवतसी, रुगनाथ, भ्रनोपसी, भ्रजबसी महाराजा श्री श्रजीत- 
सिंघजी री वार में हुवा । 


हे मृता' समदड़ीया 

रावजी श्रो सूजोजी जेपलमेर रा भादीयां जैसाजोी री बेटी रांणी श्री 
लिखमोजी परणीया तिणां रै राव बागोजी हुवा था, तीयां रा व्याव से साथ 
डांडी डोछ श्राया' । रावजों सिरपाव दियौ | मुत्ता गुमनो चाकर हुवो। जद 
सूं चाकर छे । 
४. मृता भंडसाली 

रावजी श्री चूडाजी री वार में सुकनो चाकर हुवा, भ्राया मेवा सु तिण 
रा वंत मुरती हुवो । तिण जोधाजो रा विखा में रांणाजी री थांणी मंडोवर 
थो सु भ्रहाडी होगोलो ने मुता रैणायर थौ तिण पर सुबे॑ जाय ऊणां नु/ मार 
थाणी ऊठायौ ने फते कीवो । तद सु श्र राज में चाकर है । 
५६ मृता कोचर 

रावजी श्री सूजाजी रै रांणी लिखभी भटियांणी रे फछौधी थी, तशे 
कोचर चाकर हुआ्ना । पछे पोठा राजा श्री उर्देर्तिघजी री वार में मुत्ो बेलो, 
फतो, धोरो चाकर हुवौ । माहाराज सिरोपाव दीयौ तद सु' श्रे चाकर है । 
६: मूता बागरेचा 

मुता बागरेचा साहाराजा श्री ऊदेतिघजो री वार में चाकर हुवा । 
७. मृता बछावत 

रावजी श्री मालदेजी री वार सु चाकर है । 
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१ मुहता। २. लड़की (रातों) के साथ हो चाकरी में झाए थे । ३. समय में ॥ 


४८० मारघाड़ रा परगनां री विगत 


८० मृता दफतरी 


मुता दफतरी मलू महाराजजी श्री गजिघजी री वार में, तिण रो बेढो 
केसोदास दफततर ऊपर रहै, तद सू इणां रो राज में चाकरी है । 
€. मृता बेद 

बंद मुता बीकानेर सूः चाकरों में आया, नौकर हुवा । 
१०, सिघवी 


थेटु ती ढ़ेलडीया बोरा था गांव ढेलड़ी रो संग कांटीयौ तिण सु. सिंघवी 
वाजीया । सौ सीरोई रा राव रा चाकर था । पछे रावजी श्री गांगोनो संवत 
१६६० पछे रांणी पदमा देवड़ीजी परणीया तरे साथे डंडी डोलू, भाया । जद 
सृ' चाकर हुआ । पछे सुखमल वर्गरे महाराज गजर्सिघजी र॑ वार में श्राया । 


११. बोीरामण पोक्वरणा 


ऊपादीया पोकरणा बीरामण । रावजी श्री जोधाजी री वार में संबत 
१५१४ रा जेठ सुद ११ रा वार शुकर जोधपुर री नींव दीवी तद सूं बीरांमण 
ग्रुणपत श्री देवी रो वरदाइक' थो सु गणपत कोई मंतर-जंतर रावजी नु' दीयो 
सो घोड़ा री बाल में सजाया सु रावजी गणपत नु' ऊपादीया पदवी दीवी । 
चंचरी जोधपुर में दोयरी दीवी ने गांव वराई सांसण ने गांव सौकड़ा, सू तिण 
मिति सूं राज में चाकर है । 
१२. पोकरणा कोलाणी 


पोकरणा विरामण देरासर नाम, तिणां नु' रावजी श्री जोधाजी री वार 
में श्रोतवालां री चंवरी दीवी । जद सु चाकर है। 
१३. पोकरणा व्यास नाथावत 

बोरा सीलु रो खत मोटाराजाजी श्री उर्दे्तिषणी कीयो थी। दिली 
जावतां फलोघी रा वासी बोरा प्रैऊ रौ मु० बेला हसते खत कोयो थी । रुपीया 
श्रेक लाख लीया था, सू सेऊ रा दोईता नु, तिण रे नाथी हुवी तिण सु नाथा- 
ब्रत राज में चाकर है । 


१४, पोकरणा वीरामण जोची पीरोयत 
रावजी श्री मालदेजी री वार सु' रावजी भटियांणीजी ऊमादेजी राव 
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१. वरदान प्राप्त किया हुआ ॥ 
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मालदेजी री रांणी जेसलमे ३ री तिण साथे जोसी दामोदर री बेटो चंडू जोसी- 
पणे श्राया । विण टीपणौ' नचो बरतारी चलायौ । सु टीपणो तो चंडू संवत 
१४५८४ रौ पैला बरतीयों थौ पछे संवत्त १५६३ वें नव बरसां पछे रावजी 
पेसलमेर परणीया तद श्रै श्राया। पछे जोसीपणो लीयो" । तद सुं इणां री 
राज में चाकरी है । 

१५. बीरामण सीरमाली 


संवत १७२२ तीवाड़ी सुखदेव माहाराज श्री जसवतदे जी री वाशर में 
जाकरी में रहो । 
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१. घंडू पञचांग जोधपुर राज्य में प्रसिद्ध रहा । २. जोशी का पद ग्रहण किया | 





परिदिष्ट--६ 
जोधपुर रा ओदादारां री याददास्त 


१. परधांत २१. मुसरफ' 

२६ मुसायब २२. पोतदार 

३- दीवाण" २३. नवीसदा ' 
४. घायभाई २४. वाकानवेस" 
५, बगसी २५४. यतलाक नवेत्त 
६. खानसामा २६. कांमदार 

७- व्यास २७. कोटवाछ 

८. पिरोहित २८. जोतसी 

९. वारहठ* २६. बेदिया 

१०. किलादार ३०. दांवादिक 
११. दोडोदार ३१. अ्ंगोत्ठोीया 
१२० थादबगसी ३२. भारावरदार" 
१३. चोकीनवेस ३३. पेसदसत 
१४. हाकम ३४. कांनुगा (पट्टी माफक रेव) 
१५. श्री हजूर रा दफतर रौ दरोगो ३४. श्रासामीदार 
१६. खासा रसोड़ा रौ दरोगौ ३६. सिलहपोत्त 
१७ खबास पासवान ३७. ढक्क त 

१८ साहाणी ३८. पड़दार 

१९, नाजर ३९. मिरधा 

२०. कारकूनं ४०. पैक 





१, दोवाण राजस्व संवधी व्यवस्था को देखता था, इसके श्रतिरिक्त तन दीवान भी 
होता था जो रांजा के निजी सचिव की तरह काम करता था। २. ये दो प्रकार के हुप्रा 
करते ये--फौज वक्‍सी तथा जागीर बबसी ।_ ३, भ्रनेक चारण कवियों को राज्य को 
भ्रोर से प्रश्रय मिलता था परन्तु बारहठ का पद चारणों की खांप विशेष के व्यक्ति को 
दिया जाता था। ४. प्रवधकर्ता, कारिन्दा । ४० एक उच्च अधिकारी ।_ ६- लेखक, 
लिखने का कार्य करने वाला । ७, घटनाप्नों की सूचना देने वाला ।. ८« पीने के पानी 
की व्यवस्था करने वाला । 


परिशिष्ट ६ डंघरे 


- १६ 


४१. यतमामी ६६. हवाला रो दरोगो 
४२. सालहोतरी " ६७, कमठा रो दरोगो 
४३. रसोवड़दार ६८. बागर घास री रौ दरोगो 
४४. महावत ६६९. खेमा रा कारखाना रो दरोगो 
४५. हवलद'र ७०, अदालती रो दरोगो 
४६. बेदराज ७१. सिर्का रो दरोगो* 
४७. मुकीम ७२. हलकारां रो दरोगो 
४८. दराब ७३. कबूतरखांना रो दरोगो 
४६. चोपदार ७४. शिकारखांना रो दरोगो 
४०. हलकार।* ७५. जिनानो दोढ़ी रो दरोगो 
भ् १, नकीब ७६. नगारखांना री दरोगो 
५२. बजंदार ७७. खजांनची 
५३ कपड़ा रो कोठार रो दरोगो ७८. गजधर* 
४४. बागा रा कोठा र रो दरोगो ७६९. वकोल 
५४५. सिलहखांना रो दरोगो ८०. मुनसी 

« फरासखांना रो दरोगो ८१. तालीमखांना रो दरोगो 
२१७. जरजरखांता" रौ दरोगो ८२. महरां रौ दरोगो 
१८, बागायत रो दरोगो ८३े सोरखांना रो दरोगो 
५६९. गऊखांना रो दरोगो ८४. चेला 
६०, फीलखांना रौ दरोगो ८५. दरवांन" 
६१- सुतरखांना रो दरोगो ८६- पटानवीस 
६२. अंबर रा कोठार रौ दरोगो ८७. बारीदार 
६३. कीलोखांना रौ दरोगो ८८. तिवाई बरदार 
६४. सायर रो दरोगो ८९६. हवालदार (?) 


६५. तोपखांना रौ दरोगो 
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१. घोड़ो की परीक्षा और उनके इलाज भादि करने वाला । २. एक जगह से दूसरी 
जगह सूचना ले जाने वाले। ३. बन्दीजन। ४. जहां जेवर झ्रादि रखे जाते थे। 
५. सिक्के ढालने की व्यवस्था को देखने वाला । ६. भवन निर्माण प्रादि के कार्य का 
विशेषज्ञ 4 ७. द्वारपाल । 


परिदिष्ठ---७ 


जोधपुर श्री हजूर उमरावां ने कुरब इनायत करे सो याददास्त 


१०. 
११८ 
१२. 
१३० 
१४७५ 
१५० 
१६८ 
१७ 
श्द 
१६. 
२०० 


् 


» ऊठण रौ कुरब--बेवड़ो", श्रेकेवड़ो' । 


हाथ रो कुरब ।” 


« बाहपसाव रो कुरब ।* 
. सिरे बेसण रो कुरब ।* 


सांमो बेसण रौ कुरब ।* 


« ठाकुर कह ने बतत्ठावण रो कुरब । 


खासो ठमण रो कुरब । 


« भ्रागे घोड़ो खड़ण रो कुरब । 
« घोड़े चढि जावी', फुरमावण रौ कुरब | 


बलांगु घोड़ो दिरीजण रौ कुरब । 

हाथी री श्रसवारों खबासी चढ़ण रो कुरब । 

रसोवड़ा सूं था पुरुसण रो कु रब । 

पटो बेतलबी रो कुरब । 

ठिकाणा रो बसवाना ने परपटी में हासल नी लागण रो कुरव । 
खास रुका में ठाकुरां लिखण रौ ने जुहार लिखण रो कु रब । 
ठिकाणा री रेखा बाबा नहो लागण रो कुरब । हे 
पालखी इनायत रो कुरब । 

हाथी इनायत रो कुरब । 

नगारो नीसांण इनायत रौ कुरब । 

छड़ी इनायत रो कुरन्न । 


२१. सिकां दवाती इनायत रो कुरब । 


न मम 0 35 3 न दमन मल 


१. सरदार के श्राने पर तथा रवाने होते समय दोनों बार राजा खड़ा होकर सम्मान 


देता था । 


२, केवल धाने पर खड़ा होता था । ३. सरदार के नजर श्रादि करते पद 


राजा उसकी बांह से श्रपता हाथ लगा कर वही हाथ अ्रपने सीने के पास लाता था। डे. 
इस कुरव के लिए राजा केवल सरदार के कथे से अपना हाथ लगा देता था। ४, राजा के 
बोई या दांई शोर बैठने का सम्मान | ६, राजा के सामने बेठन का सम्मान । 


२२ 
श्र 
२४. 
२५ 
२६ 
२७ 
२८. 
२६. 
३०६ 
३१८ 
३२८ 
३ेरे 
३३४ 
३५. 
३६ 
३७. 
एप 
३६. 
४०. 
४१. 
४२, 


् 
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मोतियां की कंठी इनायत रो कुरब ॥ 

मिरदार रा ब्याव ने सिरोपाव इनायत रो कुरब ।* 

पिता रो मातमपोसी रौ कुरब । 

दादी री तथा माता री मातमपोसी रौ कुरब । 

कंवर ने ताजीम बांह पसाव, सांमो बेसणो घोड़ो श्रागे वगेरे कुरब । 
रग इनायत करण रो कुरब । 

जडावलि वगेरे गरम पोसाक बाय इनायत रो कुरब । 

दोडो ढोलोये सोवण रो कुरब । 

मातमपोस्तो रा घोड़ा निजर रा पाछा इनायत करण रो कुरब । 
हाथी श्रसवारी हुवां घोड़े चढ़ीयां मुज॒रो करण री कुरब । 
पाग में लपेटो बांधग रो कुरब । 

सथरी इनायत रो कुरब | 

खरीद रो हासल छूठ रो कुरब । 

फछसे उतरण रो कुरब ।* 

जोकारा सू बतकावण रो कुरब ।* 

मोत्ती कड़ा इनायत रौ कुरब । 

श्री हजूर में पिचकारी बावण रो कुरब ।* 

पाग खिड़करीयां तथा लपेटो डावी बंध रो इनायत री कुरब । 
बेठण रो कुरब । 

ठिकाणा परवांना सिदां में खास लिखीजे । 

ठिक्राणो पटो दिरोजं बोजां ने श्रमल री चीठी दिरीजे । 
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१५ राजा को ओर से सरदार की दादी के श्रवसर पर सिरोपाव आ॥रादि भेजने का 


सम्मान । 


घर्दार को सम्बोधित करते समय राजा उसके नाम के आगे 'जो* लगाता था। 


२. सरदार जोधघाजी के फलसे तक सवारी पर चढ कर झा सकता था। ३० 


४. होली 


झादि शवसरो पर सरदार रंग की विचकारी राजा पर द्वोह सकता था । 


परिशिष्ठ--८ 


राजा जैतिघ रा भनसब रो नांदो संवत्त १७२१ था लिखीयो 
रुपीया प्रासांमी 


राजा ज॑तसिघ मीरजे राजा 
२३५०००० । जात सात हुनार 
२८०००० । अ्रसवार हजार 
सात दो सपा 
५००० | श्रसल दो सपा 
२००० । सिवा री 
फ्त पाई तद 
दीया दो सपा 
४००००० । दोय करोड दांम ईनाम 
तीण रा । 


दांम 
१४६०००००० ३६५०००० 


३६५०००० (छतीस लाख पचास 
हजार रुपीया री 
जायगां तिण रा दांम 
चवदे करोड़ साठ 


लाख ) 


१०००००० | कंवर रामपभिध जेसिघोत 
२००००० | जात चार हजारी 
८६००००० | असवार हजार चार । 


४००००००० | 


१००००००॥ दस लाख रुपीया 
स्यारा दांम चार करोड़ 


१5३००9०8] ४५२५०० । कंवर की रतरसिंघ 
६२५००० ॥ जात दोय हजारी सीम 
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३६००००॥ असवार श्रठारे सौ 


१५०० | श्रसल 
३०० । ईजाफे सिवा रे 
मांमले । 
२०४१००००० । ५१०२५०० 
ततनखाह जागीर 
१ दांम १ रुपीया श 
सोबो अजमेर 
२७८००००० । ६६९५०००) | सरकार 
अ्रजमेर 
परगना ५ 


१८०००००० । ४५००००) आंबेर 
२७०००००। ६७५००) 
मामोजाबाद 
३४००००० | ८५०००) प्रग फाय 
१२००००। ३००००) भप्रग. फाफ 
२५००००० | ६२५००) प्रग, भैरांग 


२७८००००० । ६६४५००० ) 


९ सरकार रणथंभोर 
१३२००००० । ३३००००) चाटसु 
३०००० ॥ ७५०००) निवाई 
१२०००००० | ३०००००) मालपुरो 
१००००००। २५००००) मला रणो 
७५४००००० | १८७५००) नेणवाई 
६६०००००० | ४०७००००० ) दुट सम्रत्त १७२२ 
खरीफ था 
लक आल न अब कली मर बल कलर 


६१७००००० | १५४२४५०० ) 


है ई 


सारवाड़ रा परगनां री विगत 


सोबा शभ्रकबरा बाद 


है किक ० की 2 


१०००००००। २५००००) परगने दोसां 


६००००००० | १५०००००) परयने वसवो वाहवर 


५६००००० | १४७५००) जलालपुर 


१६५६०००० | ४१४७५०) 
8६००००० | २२४००) नीवाली 
श्द००००० | ४५०००) सुनेर 
१५००००० | ३७५००) नहार अ्रवववाडो 
२६६६००० | ६७४०० ) हसनपुर खोहरी 
४२००००० । १०४०००) वावल भोजारी 
छ०००००० | २०००० ० ) चाल कीलांगो दुख दादरी 
२२००००० | ६५०००) कोठड़ो 
११५३२८० | २८८३२) साकरस 
१२५०००० । ३१२५०) रताई 
१००००००० | २५००००) खोहरी 
२०००००० | ५०००००) खरथल 
११०००००। २७५००) भरखोल 
४००००० १००००) लीतांगो 
४५००००। १००००) ईसमालपुर 
५०५४०००॥ २४६२५) हुवरणो 
८५००००। २१२५०) कांमा 
१५२००००। ३८०००) पाहड़ी 
२७००० । ६७५) कोह मुजाहद 
१४७१६४६  ३६७६५॥०) बाहदरपुर 
६३००००० | १५७५००) बड़ोंद फतेखां 
३६०००० | ६०००) हरसांगो 
६२०००० ! १५४००) नेसहरो 
५३५०००० | १३३७५०) कडमेर 
६००००० । २२५००) तावड 
&६५००००। २३७४०) इदोड 
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ताभ 


२४. 
२४० 
२६. 
२७. 


२६. 
3१९०५ 
३१८ 
३२. 
३३ 
३४६ 
३५: 
३६० 
३७. 
३५८. 
३€६- 


४१, 
४२५ 


परमानंद 
जगमाल 
रावल भीम जैसलमेर 
रांमदास 


« दुरजनसिघ मांतर्तिध रो 


सवलपिधघ मांनतिधघ रो 
रामचंद मधुकर रो 

राज समन भदोरियो 
राजा रांमचंद उडीसा रौ 
दलपत रायसींध रो 
सकतसिंघ मांनसिध रो 
राजा मनोर राव लूणकरण रो 
राजा सलेदीन भारमल रो 
रांमचंद 

बांको 

बलभद्र 


» कैसोदास जैमल रौ 


तुलछीदास 
भादर गोपलोत 


«» फीसनदास 

« मांनसी ध 

« राठोड़ रांमदास दीवांण 

« नील कंठ 

« प्रतापसीध भगवांन रौ 

« जगतसींघ मांनसींघ रो 

» सगर रांगणा प्रतापसिघ रो भाई 
« मुतरादास 


५९, कलो 


४२८ 


भर. 


लालो बीरसर रौ 
सांवछदाप 


जात 


खतरी 
पंचार 
भाटी 
कछवाहो 
कछवाहो 
कछचाहो 
बुदेली 
चहुवांण 
राठोड़ 
कछवाहो 
कछवाहो 
कछवाहो 
कछुवाहो 
कछवाहो 
राठौड़ 
राठोड़ 
जादु 
तुंवर 
कछवा हो 


कछवाहो 
कछवाहो 
सीसोदीयो. 
खतरी 
कछवाहो 
ब्राह्मण 
जादव 


४६ १ 


मुनतफ 


पंच सदी 
पंच सदी 
पच सदो 
पंच सदी 
पंच सदी 
पंच सदी 
पंच सदी 
पंच सदी 
पंच सदी 
पंच सदो 
४ सदी 
४ सदी 
४ सदो 
४ सदी 
४ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 
३ सदी 

३ सदी 

२॥ सदी 

सदो 

२ सदी 

२ सदी 

२ सदी 

२ सदी 

२ सदी 

२ सदी 

२ सदी 


४६२ मारवाड रा परगरना री विगत 
पाम जात मुनतफ 
४, फैसोदास राठौड २ सदी 
भ५५, सांगो पंवार २ सदी 
५६५ ईदरदम उडीसा रौ कह २ सदी 
५७. सुंदर उडीसा रो २ सदी 
५८. मुतरादास २ सदी 
भ९, ब्रिकमादीत राजा बगेला सदी 
६०, सगतर्सघ मोटा राजा रो राठौड़ ५ सदी 
६१५. दलपत मोदा राजा रो राठोड़ ५ सदी 
६२. सालवान श्र डे 
जांहगीर रा हिंदू उमराब 
धाम जात मुनसफ 
१. राजा जगनाथ फछवाहो ५ हजारी ३००० सवार 
२. राजा मानती कछवाहो ५हजारो 
३. रांणो संकर राणा प्रताप रो भाई सीसोदीयों ३॥ हजारी 
४. माधोरसिघ मांनापिध रो भाई कछवाहो ६४६ 
५. भावधिष मांतसिध रो पोतो.. कछवाहो २ हजारो फेर ४००० 
१७००० संवार 
६. राजा मनोर कछनवाहो कछवाहो १ हजारी सवार ५० 
७. करमसी राठोड़ १ हजारी 
८. रांमदास कछवाहो ३ हजारी 
९, केसोदासो मारू राठौड़ १॥ हजारी फेर सवार २००० 
१०, पीतांबरदांस खतरी हजारी १२०० सवार 
११. नरसींध देव वबुदेली ३ हजारी 
१२. राजा बासु पंजाबी *०० ३ हजारो 
१३. राठौड़ रा्मातघ बीकामेर राठोड़ ५ हजारी 
१४. सामसींघ के हे 
१४५ राजा नथम पंचोली बुदेलो.. शा हजारी 
१६. राजा रांमचंद बुदेली. हजारी 


परिशिष्ट ६ 


ताम 


१७, 


श्ष 
१६. 
२०६ 
२१, 
२२. 
१३. 
२४. 
२५. 


न गिकडा ढक सूद 6& नए 20 ५० 


किसनसिघ मोटा राजा रौ 


राव दुरजो 

राव रतन 

राजा सुरजसिघ जोधपुर 
नराणदास 

दलपत राषयसिध बीकानेर रो 
मोहणदास 

रा० जैसींघ 

बीहारीचंद 


जात 


राठोड़ 


सीसोदियो ४ हजारी 


हाडो 
राठोड 
कछवाहो 
राठौड़ 


कछुवाहो 


४६३ 


मुनसफ 


१ हजारी ३ हजारी ४७० 


२ हजारो 


सवार 


३५०० सवार ३ हजारी 


२ हजारी 
हजारी 


€ सदी ५०० सवार 
४ हजारी ३ हजारी 
पंचसदी ३०० सवार 


साहजहां पातसा रा हिंदु उप्तीर्र रो विगत 


राजा जसवंतर्सघजी जोधपुर 


» राजा जैसिंघजी मिरज़ा जैपुर 
« राजा गजर्सिघजी जोधपुर 

» राव रतन बूंदी 

« चेनसीघ 


झोदुजी 
बादर 


» राजा भगवानदांस 
» राजा जगतसिघ 

» रांणा राजसिघ 

» साहु 

१२. 
१३. 
१४. 
१४. 
१६९० 
१७. 
श्प- 


रायसिघ 

राव छत्रसाल 
राजा भावसिध 
राव अ्मरसिघ 
जगदेवसिघ 
राव सुपुड 
प्रथमादीत 


राठौड़ 
कछवाहा 
राठोड़ 
हाडो 
बुंदेलो 
दिखणी 


कछुवाहो 
सीसोदिया 
दिखणी 
बुदेलो 


राठेड़ 


बापषेलो 


६ हजारी 
६ हजारी 
५ हजारी 
प हजारी 
५ हजारी 
प हजारी 
४ हजारो 
४ हजारी 
प हजारी 
प हजारी 
५ हजारी 
५ हजारो 
४ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 
४ हजारी 

हजारी 


डध्४ड सारवाड़ रा परगर्ता री विगत 


नाम जात मुसनफ 


१६. राजा कलांगसिंध 
२०, कैसोदास राव कला री बेटो 


२१. भ्रजीराय १॥ दजारी 
२२६ राजा कीलांण वंगधारी १॥| हजारी 
८०० संवार 
२३. मारसिघ मांनतिघ रो पोतो कछवाहो ३ हजारी 
२४. पाडी राजा लिखमीचंद ३ हजारी 
२५. शांमासघ २॥ हजारी 
२६. राव भगवत भदोरीयो 
२७. सुपरूपास १ हजारी 
२८- राजा कीसनराय १ हजारी 
२६. शोजा टेकचंद कमाऊ रौ १ हजारी 
३० राजा भारत रांमचंदर रो बूदेली. ६ हजारी ४००० सवार 
३१. राजा जगरमल 
३२. राजा सरक्तिघ रायतिष रो वेटो २ हजारी 
बीकानेर सवार १००० 


३३. राव सु दरदास 
३४० राजा कीसनछंद नगर कोट रो 


३४. कंवर करण उदेपुर रो सीसोदीयो ५ हजारी 
सवार ६९००० 
३६. राजा सुरल वासुप्रल्ू रो २ हजारी 
३७. गीरघर रायसाल दरवारी रो ८ सदी 
३८५, जगतर्सिष करन रो बेटो सीसोदीयो ३ हजारी 
सवार २०७० 
३६. राजा गजर्सतिघ सूरसिघ रा राठौोड १ हजारी 
४०० राजा राजपिंघ कछ्वाहो 
४१. राजा कलोयांण जैसलमेर भादो २ हजारी 
४२, राजा मांत १॥ हजारी 
४३- प्रथोचंद मनोहर रो कछवाहो.. ५ सदी 


४४. रायकवर दोरवाण गुजरात 


४४६५ 
४६० 
४७८ 
डंए८न 
४६० 
प्र्‌०८ 
५१. 
५२८ 
# रे. 
है ० 
५५. 
४६. 
५७: 
शेप, 
भ९« 
प्‌ 9७ 
६१० 
६२. 
६३- 
६४-« 
६५० 
६६० 
६७० 
दफ- 
६६० 
७०८ 
9१० 
७२. 
७३« 


७४. 


परिशिष्ठ 8 ४8५ 
नाम जात मुनसफ 


रांमदास रा: सुरतर्सिघ रो 
राजा चांपो प्रलवारो 


राजा सारंगदेव ८ सदा 
राजा रांमदास राजसिघ रो कछवाहो. १ सदो 
पेमतारायण राजगढ़ रो १ हज़ारी 
राजा समरसी ऊदसीघ विसवागरो सीसोदोया 

राजा जं॑सिघ मासीध रो कछवाहो > 


भोज बीकमादीत रो भदोरीयो 
ऊदेरांध दीवली 


राजा प्रताप बगला रो ब्राह्मण ३ हजारी 
राजा कलाप्त ताडरमल रो खतरी 
राजा कीलांण ईडर रो राठौड़ 
चदरसेण हलोद का भालो 
रामजतो जाडेचो 


लछमीनारायण कछ रो 
रामधण सुरदी दीलो वालो 


राव भसारो कछभुज रो जाडेचो 

राजा जगसीघ वासु रो १ हजारी 
राव वलमालोदास मुसरफ ६ सदो 
राव माईदास मुसरफ भायल रो ६ सदो 
नथमल राजा कीसन रो राठौड ५ सदी 
जुगल किसनसीघ रो राठौड ५ सदी 
मानसीघ रावत सोकर रो सीसोदीयो १ हजारो 
संगरांससीघ जंबु रो राजा १ हजारो 
हकीम रुघनाथ ६ सदी 
देवोचद गवां १५ सदी 
राजा रूपचंद गुवालेरी _ 

हीरदेनाराण हाडी £ सदी : 


लोखभीचद राजा कमाज रो 
राजा सांमसीघ श्रीतगर रो 


४६६ 


ताम 


७४. कुवरसोध कलवार कसमीरो 
राजा जोगराज माराज नरसीघ रो बुंदेली २ हजारो 


७६ 
७७. जादुराय दिखणी 


मारवाड़ रा. परगनां री विगत 


जात मुनसफ 


झौरंगजेब पात्सा रा उमरावां री विगत 


ईदरमणी जघेडा रो 
२, राव भागसींघ 
३. रांमसीघ कछवाहो 


#चिछ 
. 


४*« सुजांणसींघ 

५. राजा बु देलो 
गोरधरदास 

७. मनोरदास 

८. राजा राजरूप जंबू री 
&६. जेतसीघ 

२१० सुभकरण 

११. वबादरसीष 

१२. राजा रायस्रींच 
१३- राजा जंसींध जेपुर 
१४० भोजरान 

१५६ सुरजमल 

१६: प्रथीराज 

१७६ राजा राखतिध मागोर 
१८- केसरोसोध 

१६- जगतसिध 

२०० वोरमदेवच 

२१- सबलसिध 

२२: राजा हरसोध 
२३. रूपध्िघ 

२४६ वादरपसिंच 


श्र 


बृदेलो 

हाडो 

कछवाहो ४ हजारी 
४००० अ्रप्तवार 

राठौड़ 

बुंदेलो 


बुंदेलो 
8 

भदेरोयो 
सीसोदोयो 
कछवाही ७ हजारी 
गोड़ 

भाटी 

गाठौड़ 
भुरटीयो 
हाडो 
सोसोदीय 
सीसोदोयो 
गोड़ 
राठौड़ 
गोड़ 


ताम 


२५. भगवतापिघ 

२६. परसुजो 

२७९ सु दरदास 

२८० उदंभांण 

२९, प्रतापसीधच 

३०. राजा देवीसिध 

३१. कीरतसिध जेसिघजी री 
३२. जालमंसिध 

३३० किसनसींध 

३४- अमरतिघ 

३१५. गिरधरदास 

३६० चुतरभुज 

३७, सेरसींघ - 

३८० प्रथमजी 

३९, मासींघ 

४०. मालूजी 

४१ प्रथीसिष श्रीनगर रो 
४२. मेदनीसिह प्रथीतिघ री 
४३. राजा तोडरमल ईटासी को 
४४. राजा रुघनाथ 

४४. रिणमल जामनघर रो 
४६. सन्नू साल रिणमल रो 
४७० रायसींध रिणमल रो 
४८, नीबोजी कछ रो 

४९. राजा ब्रकमसी पगुवा 
५० भांनजी मलार चांदा रौ 
भ्रृ९. गोवंदचंद देवगढ़ रो 
धू२. राव करन भुरटठोयो 
भ३- राव भनोप करण री 


परिशिष्ठ ६ ४६७ 


जात. मुनप्फ 


हाड़ो 
दिखणी 
सीसोदीयो 
राठौड 
फालो 
बूदेलो 
कछवाहो 


तूंबर 
चंद्रावत 
गौड़ 
चहुवांण 
राठौड 
गौड़ 


३ हजारी 
जाडेचो 
जाडेचो 
जाडेचो 
जाडेचो 


२ हजारी 


४ह्छ 


मारवाड़ रा परगना री विगत्त 


नाम 


पड, 


. प्र छः 


२६. 
५७, 
पंप, 


५९, 


६०८ 


६१० 
६२* 


६३० 
६४० 
६*- 
६६* 
६७- 
दिपः 
६६« 
७०८ 


७१० 
७२: 
७३- 
७४- 
७४५, 
७६- 
छ७, 
ज्ण, 
७६. 
, घ०- 


प १० 


किसन रांमसीघ रो ज॑पुर 


रुगनाथदास 

मांनसिघ कीोसनगढ रो 
मासींघ किसनगढ रो 
अ्रनोपसींघ किपम्तनगढ रो 
राय लालचंद काबल रो 
रांगा राजसींघ उदंपुर 


प्रथीसिंघ जंवू रो 
राधोदास 


संभोजोी सेकाजी रो 
किसनसिंध 

जसवंतर्सिध 

राव ईदरपघिंघ रायसधिघ रौ 
रांणो जत्िघ राजसिह रो 
ऊदोतर्तिध भदोरीयी 
राजसिंघ 

प्रथीसिघ जगतसिघ रो 
रांणो भीम राजसींघ रो 
वीसनर्िघ किसनिध रो 
चिमनजी खड़गगढ़ रो 
मकरंदर्सिघ कीछीभीत रौ 
कालूजी 

जगदेव राय जादुराय रौ 
दीलतसींघ मार्तिघ रो 
दिलीपसींघ 

हरीतसिघ छतरसिघ रो 
अनंस्दर्सिघ 

रुदरसिघ मासिघोत 


जाव ग्रुनसफ 


कछवाहो १ हजारी 
५०० सवार 
सीसोदी यो 


३ हजारी 


सीसोदीयो ५ हजारो 


7१००० सवाय 
भालो ७ सदी 
४०० सवार 
दिखणी ६ हृजारी 
हाडो 
बुदेली ३॥ हजारी 
राठोड़ ३ हजारी 


सीसोदियो ३ हजारी 
भदोरीयो 
राठौड़ 
कछवाहो 
सीसीदीयो 
कछवाहो 
मरेठो 
मरेठो 
दिखणी 
दिखणी 
भदोरीयो 
बु्देलो 


५ हजारी 
१ हजारी 
४००सपार 


# हजारी 
६ हजारी 


हाडो 
भदोरीयो 
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नाम जात मुनसफ 


८२० किसो रदास मनोरदास गौड़ 

८३५ पदमनायक सीकर रो 

- घड़े रांमसिघ 

८४. किसनपिध चांदा रो 

८६- राजा उदेधिघ सेवा रो भाई दिखणी २ हजारी 


८७ पाड़पिंघ गौड़ ७ सदी 
८८* रामाराव तिलोकचंद चंदरावत 

८९. भोकमरसीध 

६०. सिवर्धिघ 

६१. साहूजी मरेठो ७ हजारी 
६२, मदनसिघ सींभुजी राौ मरेठो ७ हजारी 


६१. ऊदबसी सींभुजी रो 
९४, उदेसीघ उरछी रो. बुंदेलो 


€६५, रांमचंद हज।री 

६६. किल्यांणसींध भदावा रो 

९७ दुर्गादास करणोत राठौड़ | हजारी 
२००० सवार 

९८, ईदरसींघ सीसोदीयोी २ हजारी 


६९. बादरसिघ राजपपिधघोत सीसोदीयोी १४५ सदी 
१००० रांजा जैपधिंध विसनसिध रो कछवाही . २ हजारी 
१०१, वरुदेव चंदनखेड़ा रो ३ हजारी 
१०२. राजा रांमसिह हाडो 
१०३ मांनधाता 


परिशिष्ठ---१० 
याददासत नव कोटां री 


१ वाहड़मेर--मुदे केराड़ कहीजे छे! । घरणीवाराह री बंसणी छे' । 
भाखर मांहै ऊडी जायगा छे | देहुरा जिण समे रा छे । गांव ७०० ॥१॥ 

२ आबू--श्राल्ह पाल्ह पंवार रो बेसणों छे । श्रचलगढ नांव छे। जिको 
गढ श्रचलेश्वर महादेव रो नांवे छे । पंवारां ने मारने चहुवांणां लोयौ। गांव 
भ४० ॥ २ ॥ 


३- पारकर--हांसू पंवारां रौ बैसणो । काछ अड़तौ?, चवदे बेढी कहीजे । 
घणी घरती लागे छे | हमार सोढा राज करे छे । राधणपुर रा हाकम चु' 
मित्र छे | सूराचंद परे कोस चाछीस छे | रांणा सोढा कहीजे छे। बरसाही 
री देस छे । ऊनाछी ऊही* ॥ ३ ॥ 


४. पुग्रल--पू गढ़ गजमल पंवार रौ बैसणी छे। पिघ श्रड़्तो बलोच सूं 
क॑ छे | बिच पांणी नहीं । ऊंचा-सा टीबा माथे कौट पड़ोयों छे। पौछ निपट 
श्रजायतब्र छे । हमार तौ वसती घर १०० कोट मांहे छे। मारोठ कौस २५ थे । 
वलोचां रै कटक जौर लागो छे* तिणसूं करने घरती सगछी सुनी छे। हमें भाटी 
केलण राव जगदे छे | लागे तो पूगक जैसलमेर ने छे ने बीकानेर ती नजोक 
छे। बीकानेर पण मांहै छे | पेंडो मुल्तांन री बहै छे* । तिगरी विसुद' लागे 
छे। तिणरा रुपया १२०००) तथा १५०००) पनरा लागे छे | कोट माहै कुदा 
३ छे | गांव बारे कुवा ४ छे । पांणी खारो । पाखती थक्ठ प्नौकछी" जोर छे। 
सांप घणा छे ॥ ४ ॥ 


५. जञालोर--जाछोर पंवार भोज रो बेसणी छे | पंत्रारां का सु. चहु- 
वांणां लीधौ । कांनड़दे ने मार ने पातसाह श्रलावदीन लीयौ । भाखर ऊपर वडो 
गढ़, कोस ५ तथा ७ भींत छे | मांहै फकालरा वावड़ी अतुठ पांणी छे"। घास 
बल्लीती" गढ पाखती घणी। पाखती सिघ जलंघरनाथ वावजी रा भाखर छे 

रा 8 मय 

१. मूल नाम केराड़ है। २. निवासत्यान, राजगद्दी का स्थान | ३, कंछभुज से 
लगा हुप्मा। ४. बहुत साघारण। ४६ बहुत बड़ी फोज ने श्राक्रमण किया | ५, मुल्तान 
का राह्ता वहां से निकलता है। ६. फर विशेष । ७. पोली रेत। 5. कमी समाप्त 
न हो इतना पानी।  €, इंघन 


परिशिष्ट १० ५०१ 


हेटे सहर वर्स छे । सहर दोढौ कोट छे' । ताव वावड़ी घणा। गांव ३६० 
तीन सौ साठ लागे छे। इतरा परगना छे-- 
डोडीयाछ, रामसेण, लोहीयाणौ, गूदाऊ, राइधरो, इतरा तौ पड़गना लागे 


छे । घरती मांहै रजपुत, मेणा, भील घणा। ऊनाछो पडगने छोे। खालसे 
थोड़ी! ॥ ५३। 


६, ऊपरकोट--ऊमरकोट घाट कहीजे । पंत्रार जोगराज रो बँमणौ छे। 
हमे रांणा सोढा राज करे छे। थटा नु पेपकस दे छे । बडो देस छे !।६॥ 


७, लौद्गबो--लोद्रवो जैसलमेर कने छे । पंवार भांग री बंसणी छे। 
जेसलमेर तठा पछे रावक्त जेसल बच्चायो । गढ़ देहरा कुवा बावड़ी श्राईठाण 
सौह बता छे | जेरलमेर सूं कोस ५ छे । अठ लोदा पंत्रार रहता | पछ्चे भाटों 
देवराव देरावर थक पंवारां ने मार ने लीयौो । कितराग्रेक पाट भाटोयां र॑ राज- 
थांन रयो । पछे रावल भोजदे ऊपर तुरकां री फौज आई तद भोजदे साको कर 
कांम झायी । 
साख १ दृहो-- 


मांहिम है सर भोज दे, लोद्रबो कैलास | 
श्रण बिढियो* श्रापे नहीं*. बाप तणौ श्रेवास ॥। 


पछे रावक जेसल लोद्वो पाड़ ने समत १२१२ जेसलमेर बसायौ ॥ ७ ॥। 


८. श्रजमेर --अ्रजमेर पंवार सिध रौ बेसणो । बडी गढ छे । पद चहु- 
वांणाँ लियो । भाखर मार्थ गढ छे । वीसलियोौ श्रांनासागर मोटी तत्ठाव छे । 
ऊपर मीरांसाजी री दरगाह छे | तछहटी ख्वाजेजो री दरगाह छे। पाखती 
मेर घणा छे* । मोटी जायगा छे | बावन गढ श्रजमेरा लार छे ॥८॥॥ 

&६. गढ़ मंडोवर-मंडोवर पंवार सांवत री बेसणो छे। तठा पछे पड़ी- 


हारां लियो । भाखर ऊपर गढ छीे | पछे पड़ीहारां कमे राव चूडेजी लियौ 
॥ € | 


१. छहर के चारों श्रोर शहरपना है । २. खालसा को जमीन कम हूं । 
युद्ध किए बिता घायल हुए । ४. छोड़ेगा नही । ४, ध्वस्त करके । 
खूब मेर लोग बसते है ॥ 


३ बिना 
६- आभासपास 


